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शीमतपरमहसपरिवराजक--आनन्दगिरिकत- 
मुजन मन RSA परमानन्दप्रकाशका- 
भाषाटीकाहमेता । 
ast 
_ब्राहणवशविदननवन्दित श्रीविध्णवसम्प्रदायचन्द्रिका" 
प्रप्रोदार जानकीदेवीजीके मनोरञ्जनार्थ 
उक्त कबिने रखना की! 
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गंगावेष्णु श्रीकृष्णदास, 
अध्यक्ष “ लक्ष्मीवंकंटश्वर ” oa 
मैनेजर do Ragen वाजपेयीने मोलिकके छिये 
छापकर प्रकाशित किया । ।. 
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आमह्भगवहीता | 
आनंदागिरिकत भाषाटीकासहिता । 


| मंगलाचरणम्‌। ` 
ॐ तत्सत्‌ १ ॐ तत्सत्‌ २ ॐ तत्सत्‌ ३ । 


3 श्रीगणेशाय नमः । श्रीसचिदानन्दस्वरुप परम अनूप श्रीमहाराजा- 
विराज श्रीस्वामी भीळष्णचन््रजी महाराजके चरणकमलोंको वारंवार साष्टांग 


दंडवत्‌ नमस्कार करके श्रीमहाराजजीकी कपा और आज्ञासे परमानन्दकी 
| TAS लिये अपनी बुद्धिके अनुसार अह्मविद्या योगशाख्र श्रीभगवान्‌ उपनि- 
पदोका तात्पर्यार्थ हरिद्वारमथुराजीके मध्यस्थ नगरानिवासियांकी प्राकृत देशभा- 
` पाम निरुपण करता हूं केसे हैं भीकष्णचन्महाराज कि, नित्यमुक्त पूर्णब्रह्म 
` सनातन उत्तमपुरुष शुद्ध आत्मा स्वयंप्रकाश एकरस स्ततंत्रशेष्ट परात्पर परम 
उुरुष परधाम परमगति परमपद परमपवित्र परमात्मा निराकार AG nx 
निरवयव निरंजन निर्णुण अद्वेत अरूप अखंड अज अमर अचल अच्युत अक्षर 
अव्यक्त अगोचर अप्रमेय अचिंत्य अनंत ऐसे हैं. ओरशी विष्णु शिव शक्ति 
चिति देवादि अनंत विशेषण हैं फिर कैसे हैं श्रीमहाराज कि चरणहस्तनेत्राद्य- | 
वयव अनुपम महासुंदर मनोहर है जिनके पीतांबरादिवख धनुषादेशख- 
वंशी चकडोर मुकुट पंखमोर मकरवत आकृतिवाले कलकुंडल और रविवत 
आठंतिवाले बाल श्वेत रक्त हारित मोवियाँका सहित जारत पंचरंगी मरणिमोति- | 
योंकी माला ओर अनेक रंगवाले फूलोंकी माला कडे पैजनी जडाऊ तगडी | 
पहुँची अंगूठी छे अंगदादि आभूषण धारण कर रक्खे हैं जिन्होंने. वालॉमे | 
अतर मस्तकपर केशरका प्रातिपादिक चंद्रवत तिलक जिसके बीचमें सूर्यवत्‌ | 
बिंदा चंदनका लगा रक्‍्सा है जिन्होंने. किसी समय भूल और भस्मभी असंढ 
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। धारण करे हैं. पान इलायची चाबते रहते हैं. बाल किशोर तरुण Fe अवस्थाः 
_ है जिनकी. अकेले वा युगलरुप होकर वा स्वामी सखा बनकर वनोंग और: 


“34809... 
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श्रीमद्धगवद्ठीता । [ मंगला- 


चित्रविचित्र मदिरीम लीलाविहार करते रहते हैं. मंदसुसकान सहित बोलना | 


।। हि जिनका. इस प्रकार अचिंत्य अलोकिक आश्चर्य अगोचर अतर्क्य अमेय | 
अनंतप्रज्ञाव Tam शक्ति बलवीर्यविद्यावान्‌ हैं. जेसे अपने बलके अबु 


। सार आकाशर्म पक्षीकी गति हे इसी प्रकार वेद शाख NFAT: मुनीखर 

. शेष शारदा संत महंत महात्मा साधु भक्त NST असंख्यात कल्पात अबतक 

। पूुरमानदनस्वरुप भीकृष्णचंद्र महाराज मेरे स्वामीके णुर्णाको पूवोक्त रीतिकेरके 
वर्णन करते चले आते हैं तोभी पार नहीं पाते, परमानंदस्बरूप होनेसे श्रीमहा- 
शज सबको प्यारे लगते हैं. आनंदस्वरूपसे किसीका पेर नश किसीको आन- 
दकी असूया करता हुआ सुनामी न होगा और जो आनंदपदार्थको परमानंद- 
स्वरूप श्रीरष्णचंद्र महाराजसे पृथक एक सुण बिलक्षण पदार्थ समझते हैं और 
श्रीमहाराजको आनंदजनक ओर आनेदणुणक रुपादिमान्‌ पदोर्थवत्‌ समझते 
हें ahi परमानंदस्वरूप भीरृष्णचंद्रमहाराजके सिवाय श्रेष्ठ ओर कोई पदार्थ 
“ _आनंदसुणक ओर आनंदजनक नहीं. श्री कीर्ति सत्य संतोष समता शम दम 
| . इत्यादि यह सब उसी भगवतकी विभूति हे. जो कदाचित वेदशाख मूतिमाच 
) 


होकर और शेष शारदा ओर ऋषीश्वर सुनीश्वर ओर वर्तमानकालमें जो 


Fa कोई और पदार्थ है. प्रत्युत प्रत्यक्ष अनुभवी करा दे तोभी मुझको उस 


निर्णय करनेम मेरा किसीसे वाक्यवाद हे ओर जो श्रीमहाराजभी यही कहे तो 


किसी प्रकार हमसे पृथक हो सक्ता हे तो श्रीमहाराजर्मे अनंत आवेत्य 


'यृदार्थकी चाह नहीं ओर न में जिज्ञासा करता हूं आर न कुछ इस बातके 


SS eee 
त 


सत महत पाडत ह ये सब मुझस एसा कह क परमानदस्वरूुप श्राळष्णचड- | । 
- महाराजस पृथक्‌ AT स्थावर वा जगम सावयव वा [वेरवयव AAA वा अर. | 


` उनका कहना मेरे शिरमाथेपर है परंतु मुझमें तो यह सामर्थ्य नहीं कि पर- . 
` मानंदस्वरूप श्रीमहाराजसे में पृथक्‌ हो जाऊं. जो श्रीमहाराज यह जाने किं | 


शक्ति ह. श्रीमहाराजही मुझको आपसे पृथक्‌ कर दें यह मेरी प्रीति नाता ई 
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है चरण.] | आनंदगिरिकृतभाषाटीका | ३ 


at नह हो सक्ता. फिर ओरोंका तो क्या सामथ्य हे ? क्या कि यह संबंध 
छोकिक Wee नहीं कि जो शाब्द अबुमानादि प्रमाणोंसे जाता रहे यह 
अनादि तादात्म्यसंबंध हे. जो श्रीमहाराज सुण समझकर मेरी प्रीति ह हो 
ता असदुण जानकर जाती रहे. मेरी प्रीति स्वाभाविक सनातन है प्रमाणजन्य 

महाराज को भक्तवत्सलाबि सदुणकर छोकिकवैदिक 
र्‌ इश्वर परमेश्वर महेश्वर परात्पर दःखर्दाख- 


Tel आर जो भगवरूक HAE 
on विद्याम नागर राजराजेश्वर सरे 
हैं खान WBA परम उदार दाता जग- 


“न्‌ 

हर ओमान IATA शोज्ञासु 
दका कता भता अंतर्यामी जगत्स्वामी हिरण्यगर्भविराट्‌ विश्वरूपादि कहकर 
|... जेत्यक्ष शाबर अनुमानादि माणकरके सिद्ध करते हैं. कपीश्वर शेष शारदादिकी 
साक्षी देते हे. सो वे कहे समझो इसी प्रकार भीति करो उनको इतना सावः 
|... काश है सुझको तो चरचा करनेका वा आपसे पृथक पदार्थम मन लगानेका न 
' ` सावकाश ह व सामभ्य हे. मेरी प्रार्थना तो श्रीमहाराजसे यह हे कि जो कुछ 
` अबतक सुझसे मूखता हुई सो तो हुई ओर मेरे भलेके लिये मेरे निमित्त अब- 
¦. पक जो कुछ आपको मेरी जानम विक्षेप हुआ सोशॉहुआ परंतु अब 
 "औमहाराजको मेरे निमित्त किंचितमात्रशी विक्षेप न हो. सुझको यह बडा 
SPRL कि वे केसे आपके भक्त थे जिन्होंने आपसे सहायता चाही. द्रौपदी 
/ गर्जँद्रादकी ऐसी क्या क्षेति होतीथी जो विक्षेप दिया श्रीरामचंद्रअवतारमें 
।'- आपने हलुमानजीसे यह कहा हे वीर ! जो कुछ तुमने हमारी सहाय भक्ति 
a करा सा ठाकाम भासंद ह. उसके भत्युपकारम यह वरदान देता हूं कि ऐसा 
| ` कई काल न हों जाँ ब तुम्हारी सहाय करुं. हे भगवनू ! यही मी चाहता हूं 
„ . आर लिखे ता हूँ कि ऐसाही आपका चितवन ओर निश्चय मेरे लिये हो 
1 अबतक जो जो अतुमह आपने सुझपर किये कहांतक कहूं, अनंत हं. जो कुछ 

आपने मेरा उपकार आर उद्धार अपनी तरफ देखकर किया उसकी तो अवधि | 

हो चुकी आर जो कुछ सुझको करना चाहिये था उसका प्रारंभभी न होने पाया 


. केवळ मनाराज्य करते हुएही आपने सफल करके सुझको सनाथ और ऊतार्थ ` 
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श्रीमदगवदीता [ उपोदात. 
| कर दिया. जब कि यह आपकी महिमा है तो मनें सिवाय आपके ओर किसीको 
hy उत्तम अह्मपरमेश्वर मानूं ? ओर इस जगह कपुतिकन्याय है के प्रथम शै 
। सुकाम संसारके दुःखोमि दुःखी अनेक जंजाळ झगडाम कसा भाया एक 
समय बिषयानंदम मतको बहलानेके लिये आपकी लडाइकरण आर स्वरुपा- 
नुकरणको देखा मेने सो वो अनुकरण आपके स्वरूप आर ठीलाके सामने लेश- 
माती नहीं था और प्राळत भाषाम आपके DUG सुना. अबतक सिवाय 


विना यनके आपके छुण स्वरूपम प्रीति होने लगी आर दुम्खाका निद्रा 
y और आनेदका आविभीव होने लगा, तब तो अने केवल आपके 
. जरित्र और सुणोके श्रवणकोही दुःखांको दूर करनेवाला अर पर 
आर्नदको प्राप्त करनेवाला समझा. फिर ऐसा हुआ कि वेदशा 
और बड़े बढे महात्मा संत महेत पंडितोंके सुखस आपका बढाई 
सुनी आपका बढा> प्रभाव सुना फिर वेद गीतांदशाश्च आर सुकते 
सज्जन आपके भक्तोको प्राणोसेशी प्यारा मने जानकर उनम मन लगाया. शाख 


क आपही साक्षात्‌ परमावदल्ञानस्वरूप हैं. जिसके वास्ते सब लोक नाना प्रका- 


इच्छा है क्याक आप स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप ह. आपका बुढ्याद जड पद 


agen iat aia 


आपकी ऊपाके नहीं जानता हूँ कि इसमें क्या कारण था जा अपने आए. 


PSS FrSIRT NRT 


और सहुरुओंकी कृपा ओर आपके प्रथम अनुगहसे TAT यह ज्ञान हुआ. 
Wa करते हें. आपके जाननेमें कुछमी यत्न नश ओर न किसी साधनको | 
[ कर सक्ते हैं. इस प्रकार अपने आप साक्षात आप सुझको | : 


परोक्ष हुए अब मैं भला आपसे केसे पथक हो सक्ता हूँ? तात्पर्य. 
में संसारके अनेक झगडेंमे ओर शाखार्थ जाननेके लिये मत- _ 
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उपोद्धात. ] आानंदार्गोरिळतझतापार्टाका। | र 


कहना उसको उपोद्धातकथा कहते हैं. तात्पर्य गीता ओर गीतापर टीका जेसी 
ओर जिस वास्ते बनी सो कथा लिखते हैं विना उपोद्वातकथा सुने गीताका 


तात्पर्यार्थ समझमें न आवेगा सोई सुनो. श्रीमत्दरमहंसपरिव्राज श्रीरवामी मटू- | 


कांगेरिजी महाराज सुझ आनन्दागिरे इस सज्जनमनोरंजनी टीका करके सुरुदेव 
“हैं, उनके चरणकमलाका एजनेवाला में अनुचर शिष्य हुँ ओर श्रीपडितराज 
पेडितजी भीमोहनलालजी महाराज रहनेवाले कुरुक्षेत्रातर्गत कपिस्थलनगरके 
भेरे विद्याणुरु हैं सुयश ( कीर्ति) ओर माहात्म्य इन दोनों महाखुवीश्‍वराका 
दतमानकालके महात्मा सज्जन लोग सबही जानते हैं में क्या लिखे ये दोना 
महाराज वतमानकालमं साक्षात्‌ श्रीवेदव्यास भगवान्‌ आर श्रीभिगवत्पूउ्यः 
पाद शीशंकराचार्य महाराज हें इन दोनों महाराज आर श्रीकष्णचन्द्र्महाराज 
और श्रीस्वामी आत्मागिरिजीमहाराजकी कृपासहायसे ओर अन्य महापुरुषों- 


केक्षी सहायसे मुख्य बीबी वीराबाह्मणी प्रसिद्ध बीबीझानया देवीके निमित्त 


यह ज्ञाषादीका बनाइ हैं. जिस बोबोबीरावे शाबाराबहाराजा महाराज और 


औंबोरेश्वरमहादेवजी महाराजका मान्देर सिकन्दरावादम ATTA | 


संवत १९२७ म॑ प्रतिष्ठा करके जो कुछ द्रव्य उसके पास था जिस जगह 
उसका सर्च था जो उसको आश्रय था समस्त महाराजको समर्पण करके उसी 


{दिन विधिवत्‌ सर्वस्वदानका संकल्प कर दिया एक पुरानी धोती अपने पास _ 
HUT और कुछ अपने पास नहीं रक्‍खा. फिर श्रीदृन्दावनम जाकर वास किया 


etait पुष्करादि बहुत तीर्थोका सेवन किया. श्रीजगन्नाथस्वामी श्रीकेदारनाथ 


बद्रीनारायणस्वामी और श्रीनाथजी इनका दर्शन किया. ऐसे ऐसे पुण्य करनेसे 
उनका अन्तःकरण शुद्ध हुआ और भगवत्तत्व जाननेकी उनको इच्छा हुई. 
सुखपूर्वक उनको बहातख जाननेके लिये मुख्य बीबीबीराजाह्मणीके निमित्त | 
यह टीका बनाई गई हे, विशेषकरके शंकरभाष्य ओर आनन्दगिरिजीके टीका. 
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सम्वाद हुआ प्रथम हुनना अवश्य हे. इसवास्ते बो प्रसंग लिखते हैं. शरीक्ण्ण- 
चंद्रमहाराजजीके अर्जुन परम भक्त थे अजुनको विना अल्लङ्ञान युद्धके प्रक 
समय शोकमोह हो गया. श्रीमहाराज उस समय अर्जुनके पास थे. जान गये 
कि अज्ञानसे इसको यह शोक मोह हुआ है. अहन्ञान झुनानेसे दूर होगा यह 


| 
१ 
|: 
bs 
if 
f 
| 


साधनोंके साहित उपदेश कर ₹वभर्भमे स्थित कर दिया. क्योंकि विना स्वर्गका 
अनुष्ठान किये आर विना अंतरंग उपासना किये नझज्ञानकी प्राति नहीं. ऐसे 
विक्षेप समय श्रीमहाराजने जो यह बल्लज्ञान अर्जुनको उपदेश किया इसका 
y चित्त भले प्रकार एकाम हो. तब वक्ताका तात्पर्य समझमें आता है और किस 
` वक्ताकी कथाविक्षेप चित्तकोभी ए हे. सिवाय इसके महत्पुरुषोंके 
वाक्ये सामर्थ्य होता है. शीमहाराजने अर्जुनको ऐसी रीतिसे उपदेश 
किया के Aa एकाम हो जावे महात्मा सर्वक्षणन देश काळ 
RIF सहित अधिकार समझकर कहते हैं. बेदेमिं जो विस्तारपूर्वक अह्ल- 
` विद्याका निरूपण हे वहाँ देश काळ वरतुके सहित अधिकार देखना याहिमे 


ey मे 


= Re = 
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aah विस्तारके सहित बझविद्याका उपदेश युक्त हे. दूसरा यह कि वह 
उपदेश समश्कि वास्ते हे किसी एक अपने प्यारेके वास्ते नहीं कि जो विच 


in We) रीतिके 


किसी जगह अपनी बुर्डैके असुसारशी लिखा है भ्रीकष्णचंडका अजुनसे जैसा 


विचार कर परमकरुणाकी खान श्रीभगवानने समस्त वेदोका सार eae 


वातय यह ह, IF काइ बका त एसी रीतिसे केथा Pad हके जा वाक. 


ओ- और गीताने संक्षेप करके जो बह्मज्ञान निरूपण किया है यहांधी देश काळ 
RES सहित अधिकार देखना योग्य है. सस्वयुन द्वापर नेताकालमे आहण - 

आर राजा वनम वास करके तपसे पार्पोका नाश कर महाविद्याका विचार 

अवस्था उनकी बहुत होती थी. रोगी कम होते थे. उनके वास्तै 


अर्थ लिखा जावे ओर यह उपदेश एक अपने प्यारे सखा परम भक्तके वास्ते. 
स हेतुसे श्रीमहाराजने बहुत विचारके सहित यह गीताग्रंथ कहा है. सिवाय 


reer 


के श्रीमहाराजने यहीशी समझा कि अर्जुनसे एसी रीतिके साथ कहना चाहिये | 


SEES SS PE ee जनन 


| लिखा. तात्पर्य यह ग्रंथ योगशास्त्र हैं भोगशाम्र नही. ओर इसमें बह्वि- 


Sem]  आनेदगिरिकतभाषार्टका । -3 
कि जो शीघ्र अर्जुनके समझमें आ जावे नही तो प्रथम हँसी हमारी है. क्योकि 
८ वृक्तरेव हि तज्नाङचं यत्र ओता न बुछचते तात्पर्य कहनेवालेकी भाषा 
अच्छी नहीं कै जो श्रोता नहीं समझता हे. अब AS प्रकार विचार करना 
योग्य हे कि यह गीतायंथ केसा उत्तम हे क्रि जिसका पक्ता श्रीक्ष्णचन्द्रमहा- 
राज पूर्णनह और श्रोता अर्जुन और वेदव्यासजी कर्ता हैं. इन तीनोंकी माहिमा 
जगते प्रसिद्ध हे. परमकरुणाकर श्रीबेदव्यास नागरने यह विचार कर. कि वि- 
शेषकरके कालियुगमे लोग मंदबाद्धि आलसी Hee मंदभाग्य कम अवस्थावाले 
आर रोगी ऐसे होंगे ओर खेती अनिज नोकरी और भिक्षा इन चार प्रकारकी 
आजीविकाहीमें दिनरात्रि खोवेगे. उनके उद्धारके वास्तेशी यन कर देवा योग्य 
हे. क्‍योंकि कलियुगमे वेदोंका पढमा सुनमा तो पृथक रहा. वेदाकी पोथियांशी | 
प्रमाण देनेके वाहते मिलना कठिन होंगी. जो अर्थ जिसके मनसं आवेगमा 
संस्छृतकी भाषाकी पोथी बनाकर कह दिया करेगा फि यह मंथ अवादि है वा 

सी रस्तेपर मूर्ख ( अनजान ) चलने लागे, वो समय 
अब वर्तमा [ हे. केसे कि असंख्यात नाममात्रकें पंडिताने वेदकी 
पोथीभी नहीं देखी ओर बात तो वेदोका प्रमाण बोलते हैं । प्रत्युत बहुत लोग. 
वेदोसेभी परेकी बात कहते हैं. ओर जो जो झगडे ( उपाधि जल्प वितंडा ) 
जीवोंके आपसमे परमार्थका निर्णय करनेके लिये फेल रहे हैं सो प्रसिद्ध है. 


एक जीवका एक जानी शभु हो रहा हे आर अनेक पुरुषाको इन झगडाम जान्‌ 


जाती रही ओर परमार्थके जगह परमानर्थ फेल गया. तात्पर्य ऐसी ऐसी व्यवस्था 
समझकर व्यासजीने शरद्वावार्नोके लिये उसी अर्थको कि जो श्रीभगवानूने 


युद्धके प्रारंभसमय अजुनको उपदेश किया था उसीको सबसे श्रेष्ठ समझकर 


युक्तिके साथ सात सो ( ७०० ) Bey लिखकर श्रीभगवङ्गीता उपनिषद | 


उन भगवदरीतामंत्रॉका नाम रक्खा ओर उसके अठारह अध्याय किये. इर _ 


एक अध्यायके अंतमे श्रीभगवद्गीता उपनिषडरहयविद्या योगशाख्न उस ग्रंथको 
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HE ८ श्ीमञ्जमदङ्रीता | [ उपोद्वात. 
! द्याका निरुपण है कर्म उपासना ओर योग इनको इस चह्मज्ञानका "| 
कहा है. और यह श्रीभगवानूके कहे हुए उपनिषद्‌ हैं. सब छोक इस मंथके मंत्र 

हैं ओर रक्षाके लिये इस ंथको महाभारतमें जमाया. उन सात सो मंत्रोमे 

बहुत मंत्र तो साक्षात्‌ शीकष्णचंद्रमहाराजजीके सुखारविंदसे प्रगट हुए हैं. ओर 

शोक व्यासजीके बनाये हुए हैं. इस गीताके छोकका चोथा भाग अर्धभाग | 

| मंत्र है. इस हेतुसे मंत्रशाख्रवाले इस गीताको मालामंत्र कहते हैं और मंत्र ; 
| at ज्ञाता विधिपूर्वक पाठ करते हैं जो सकाम पाठ करते हैं उनको तो | 
मनोवांछित फल प्राप्त होता है और जो निष्काम पाठ करतें हैं उनका अंतः- 
करण शुद्ध होकर बहव्ञानद्वारा उनको परमानंदकी प्राति होती है. गीता- . 
माहात्म्यके ग्रंथ बहुत हँ उनमें एक एक अध्यायके श्रवण और पाठ करनेका | 
माहात्य ओर अड्‌ ete छोकांके पढ्ने सुननेका माहात्म्य जुदा इति- 
हासाके सहित लिखा हे. उन अंथोसे प्रतीत होता हे कि असंख्यात पापी 
. अत्यज आर दुराचारी परत्युत पशु पक्षी भूत प्रेत आर राक्षसादि गीताजीसे एक | 
। रक अध्याय आधे आधे छोकांको पक्षी राक्षसोंके सुखसे अनजानर्भ अश्रदा- । 
। वक श्रवण करके और गीतापाठीकी चिताके धूमका और उसके देहके भस्मका | 
|= `स करके और उसके अस्थिसंबंधी जलका स्पर्श करके अंतकाले परम- 
HT हुए. यहां केसुतिकन्याय है कि जो अधिकारी विधि श्रद्धासहित 
 ओत्रिय बझनिष्ठोसि पढते सुनते हैं वे सुक्त हो जावे तो इसमें क्या कहना है | । 
जिसको इतिहासेकि सहित गीतामाहात्यके अवण करनेकी इच्छा होवे तो | 
_पभउराणग पृथक्‌ पृथक अठारह अध्यायॉके अठारह माहात्म्य हैं. उनमें | 
` हक्ष्मीनारायणका ओर सदाशिवपार्वतीजीका संवाद है और स्कंदादिपुराणोमेंशी _ | 
सिवाय इसके प्रत्यक्ष प्रमाणमं किसी और प्रमाणकी कुछ इच्छा... 
होती बहुत महात्मा वर्तमानकालम प्रत्यक्ष देख लो कि जो केवल | 
ATG प्रतापसे महात्मा संत साधु सजन हो गये हैं. इस गीतापर बावन : 
> वो और दो भाष्य हैं. एक तो हनूमानजीका बनाया हुआ और. 


Uhh 
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दूसरा श्रीमत्परमहसपरिब्राजकाचार्य श्रीमच्छंकराचार्यजीका बनाया हुआ 
जिसपर श्रीस्वामिभानंदगिरिजीकी टीका हे ओर हनूमानभाष्यपर श्रीमहाराज 
पृडितराज मोहनलालजीकी टीका हे ओर भीसंप्रदाय और निंबाकंसंप्रदाय- 
वालेशी अपने आचार्याके किये हुए भाष्य गीतापर कहते हैं. सो उन भाष्याँको 
उनके संप्रदायवाले पढते सुनते हैं इसी प्रकार बावन टीकाके सिवाय हें कम 
नहीँ. ओर देशभाषामें और यामिनी भाषामेंभी बहुत हैं और इस ग्रंथमे किसी | 
अकारका संशय नहीं. जेसे कोई मनुष्यकृत शोकको श्रुति स्मृति बता देता है 
ओर कोई श्रुतिको मनुष्यक्ृत बता देता हे. जेसे श्रीमद्रागबतको कोई कहते है 
कि यही व्यासक्त हे और कोई कहते हैं कि भगवतीभागवत व्यासकृत हे यह 
' मछुष्यकत है, तात्पर्य गीता ऐसा ग्रंथ नहीं. इस ग्रंथको अन्य द्वीपोँके निवा- 
` कती सब ग्रथोसे श्रेष्ठ बताते हैं, सिवाय इसके बडे बेड Ta साधु विरक्त 
` 'बृटशाखांके पढे हुए कि जो राजलक्ष्मी पुत्रादिपदार्थोका त्याग करके ब्रह्ललो- 
' कादिको तृणके बराबर समझकर वनवास करते हैं, वेशी एक पुस्तक गीता” 
। - जीका अवश्य अपने पास रखते हैं. सदा पाठ करते रहते हँ. तात्पर्य जितनी 
' स्तुति महिमा श्रीभ्षगवद्वीताजीकी लिखी जावे वो कमसेशी कम हे. जिसको 
'  परमानंदकी इच्छा हो वह अद्धाविधिसहित ओत्रियहझनिशठोसे गीता पठे सुने 
नित्य पाठ करें, ध्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र इस छोकसे पूर्व जो नव झोक अंगकरन्या- _ 
| सादिके मंत्र हैं वे सात सो छोकाकी संख्यासे पृथक्‌ सिवाय) हँ उनके सहित 
| पाठ करना योग्य है धर्मक्षेत्र यहांसे लेकर दूसरे अध्यायके दश छोकतक सत्तावन | 
a 


RE - 


A Ae 


कोक कष्णाजुन संवादकी संगतिके लिये हं. फिर समरत गीताम मुक्तिका साक्षा- _ 
सकारण जो केवल ज्ञाननिष्ठा उसका वर्णन है ओर ज्ञाननिष्ठाका उपाय जो कर्मनि | 
` ` ` उसका निरूपण हे. समस्त गीताशाखमे ये दो निष्ठा हँ, उपासनाका कर्मनिष्ठाहीमै 
 अंताव हे. प्रथमके छः अध्यायाँम कर्मकांडका वर्णन है ओर सातवें अध 
RY बारहतक उपासनाका वर्णन हे ओर तेरहसे अठारहतक “or निशठ 

निरुपण हे. जैसे वेदामे कर्म उपासना ज्ञान तीन कांड हैं. ऐसेही गीता 
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कांड हैं. ये तीनों कांड परस्पर सापेक्ष हैं अर्थात स्वतंत्र थे तनों मुक्तिके | 
कारण नहीं. कर्म तो उपासना ज्ञानकी अपेक्षा रखता हे आरे उपासना प्रथम. 
कर्मकी और फिर ज्ञानकी अपेक्षा रखता है ओर ज्ञान प्रथम कर्म ओर उपा- | 

सना इन दोनोंकी अपेक्षा रखता है. कर्म करनेसे अंतःकरण शुद्ध होता है 

उपासनासे चित्त एकाग्र होता हे. फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती हे इस प्रकार ये 
तीनों कांड परस्पर सापेक्ष हैं. इसको कमसमुच्नय कहते हैं. समसमुचय : 
इसको समझना न चाहिये क्योंकि एक Fe एक पुरुषसे कर्मनि ओर | 
SATAY इन दोनांका अनुठान नहीं हो सक्ता. इनक! स्थितिगतिवत बिरोध | 
है. कर्ता ओर अकर्तात्री एक कालमै केसा समझा जावे ? तात्पर्य यह _ 
/ हैक भथम कर्मा मुख्य रहती है और ज्ञाननिष्ठा गौण, जव कर्मनिष्ठ | 
` परिपाक हो जाती हे तब ज्ञाननिष्ठा मुख्य हो जाती हे और कर्मानठा गोण | 
फिर ज्ञाननिठ्ठा परिपाक होकर समस्त दुःखांको मलके सहित नाश करके | 
“परमानंदको प्राप्त कर देती हे सब सत महत महात्मा वेदशाखोका यही | 
दांत हे. यह नियम हे कि. महावाक्यार्थज्ञानके विना मुक्ति कभी नहीं । 
. होती हैं आर महावाक्यार्थका ज्ञान तब होता हे जब प्रथम पदार्थका ज्ञान हो | 
ओ जावे महावाक्यमें तीन पद हैं तत १ त्वम २ असि ३ तत्‌ और त्वम | 
` इन दो पदका अर्थ वाच्य ओर लक्ष्य भेदसे दो दो प्रकारका है. श्रीभम- _ 
` वद्गीताम विचारना चाहिये कि महावाक्यार्थ किस प्रकार ओर कहा रूपण 
; समरत गीतामें महावाक्यार्थही श्रीमहाराजने निरूपण किया है, | 
शडे कर्मतस्यागवर्त्मना ॥ त्वंपदार्थो विशुद्धात्मा रोषति. | 
० प्रथम कांडमें कम करना, उसके फलको न चाइना, संग- | 
रहित अथात्‌ आसक्तिरहित कर्म करना इस मार्गकरके त्वंपदका अर्थ दो. 
गरका ( वाच्य आर लक्ष्य ) निरुपण किया है. शुद्धसाचेदानंदस्वरुप | 
जीवको त्वपंदका लक्ष्यार्थ हे ओर अविद्यामै कार्यशुणकर्मफलमें जो सक्त सो _ 
ग वाच्यार्थं है ॥ १ ॥ द्वितीये भगवद्धाक्तिनिशववर्णनवर्त्मना ॥ भगवान | 
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परमानंदस्तत्पदार्थो विधीयते ॥ २ ॥ अ० दूसरे कांडमै भक्तिनिष्ठामार्गकरके 
तत्पदका अथ निरुपण किया अर्थात्‌ शीभगवानको परमानंदस्वरूपादिमान्‌ 
जो कहा सो तो तत्पदका ढक्ष्यार्थ हे ओर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ करता हत्तीदि- 
स्वरूप भगवतका वाच्यार्थ हे ॥ २ ॥ तृतीये तु तयोरेक्यं वाक्यार्थो वर्णितः 
स्फुटः ॥ एवमप्यत्र कांडानां संबंधोऽस्ति परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ अ० तीसरे 
कांडम दोनों पदोंकी एकता लक्ष्यार्थमं निरूपण की. सब क्षेत्रोमे क्षेत्रज्ञ सुझ- 
कोही जान तू इत्यादि छोकांकरके स्पष्ट महावाक्यार्थ निरूपण किया, इस 
प्रकार तीनों कांडाका परस्पर संबंध हे ॥ ३ ॥ 
अथ संकतवणन 
इस टीका जो संकेत हैं उनको प्रथम कंठ कर लेना योग्य हैं क्योकि हर 
एक जगह काम पडेगा सोई लिखते हैं, अ० यह अर्थका संकेत है सि० यह 
सिवायका da है जो अर्थ मूलपदसे सिवाय छोकार्थके बीचे लिखा है वो 
इस Se फूलके संकेतपयंत होगा । दी ० यह रीकाका संकेत है. जिस जगह पदका 
अर्थ भले प्रकार नहीं लिखा गया उसको फिर टीकार्म विस्तारसहित लिखा 


र 


है. Jo यह संकेत पूर्णका है पदके पूर्ण करनेके लिये चकार एवकारादि 


NNN 


शोकम प्रायशः लिखे होतेहे किसी जगह अर्थभी देते हैं. जिस जगह पादपू- 
THA चकरादि होंगे वहां अथम पू ° यह संकेत लिखा होगा. यह उ ० संकेत 
उत्थानिका ओर उपोद्वातका है. ॥ यह संकेत छोकके अंकका हे ओर जिस 
जगह वाक्य पूर्ण हुआ वहां यह (.) चिह्न है पर्याय शब्द ( ) इसके बीचमै 
(लिखा जावेगा. पाठ करनेके समय समय सि० टी० इन सेकेतांको मनमेही 
समझ लेना उच्चारण नहीं करना. तात्पर्य इन संकेतांको छोडकर शेषका उच्चाः 
रण करना योग्य हे अर्थ तो सब पदांका लिखा जावेगा परंतु रीका सब 
पदकी न होगी द र 


दराभाषाका स्तात | 


प्रथम देशभार्षा सुनकर मुझको बोध हुआ हे इस हेतुसे सुझको देशभाषां त 2 
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प्रिय लगती हे. मनुष्यलोके देवभाषा तो कोई कोई बोलते समझते हैं, भाय: 
सब मारुत ( देशभाषा ) बोलते समझते हैं ओर इस लोकर्म यह चाल है क़ि | 
जो देवभाषाके ग्रंथॉको पढाते सुनाते हैं तो अर्थ उनका देशभाषाहीर्म समझाते | 
"ई ओर प्रसिद्ध हे कि असंख्यात संत महात्मा साइ देशभापामही भेगवतकं 
शणालुवाद सुनकर भगवतको प्राप्त हुए ओर असंख्यात जन वर्तमानकालम्‌ 
` भगवत सन्सुख हैं में नही जानता कि कोई कोई मूस भाषाकी निंदां कया 
करता हे ओर अपनी हँसी कराकर कयां पापका भागी होता है हुँसी तो | 
-उसकी पढना ऐसी है कि एक आदमी देवभाषामें कथा बांचता हुआ देशसाषार्य | 
अर्थ समझाता था. वो वक्ता देशजाषाम बोला कि देशमाषाका प्रमाण नहीँ | 
उसका पढ़ना सुनना निष्फल हे. यह सुनकर समझवाद शाता सब खंडे. 
इए ओर देशभाषामें कहने लगे कि वक्ता तो बडाही मुख हें यह सुकेर | 
वक्ताको क्रोध आ-गया. सुननेवालांको नास्तिक TE AA वणसकर ऐसा | 
` कहकर देशभाषामे गाली देने लगा. सुननेवालाने वक्तासे कहाँ कि सुनो | 
- महाराज | हमको तो देशभाषा प्रमाण सफल है गालियीका फल 


i fa 


कमको होता हे ओर तुमको तो देशत्ताषा प्रमाण नहीं, निष्फल है, तुमने हमारे ` 


Hote 


समझकर और तुमको SAT समझकर उठ खडे हुए जो बोलता. हे उसीको 
बुराई करता हे जिस देशभाषाकी रुपासे तुम्हारे अनेक व्यवहार सि होते हे 

` उसके उपकारको नहीं मानते हो त्युत असूया करते हो. यह सुनकर दो 
` इक्ता चुप हुआ फिर सब ओता उसकी हँसी करते हुए चले गये अकेले 

- बक्ताजी बकते रहे. ओर पापका भागी ऐसा होता हे कि जिसे देवभाषा समझ- 
की तो सामथ नहीं उसको देशशाषासे यह हटा देना कितनाः बडा अनर्थ. 
. हु इसमें संदेह नहीं कि देवभाषा मुमुक्ष लिये अत्यंत हितकारी हे पर मद. 
 गातिक्या करे प्रायशः चारों वर्ण जो अपने परम इश्देव मतसे अनजान हो रहे | 
“है और अन्य ट्वॉपनिवार्सरयोके पजेम फैसे चले जाते हैं इसमें यही हेतु 2 | 
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कि वे लोग तो सब अपनी देशभाषाम इट उपासनाको सुन पढकर शीकरः 
समझ लेते हैं. ओर यह वर्णाश्रमी देशभाषाको निष्फल अप्रमाण है ऐसा 
FA सुनकर पशुवत्‌ बने रहते हैं. तात्पर्य मेरा यह हे कि जिसको देव- 
WS पढने सुनने समझनेका सामर्थ्य है वो तो भूलकरभी देशभाषाकी 


। APR न पढे न सुने. और जो असमर्थ हैं वे देशभाषाको परम हितकारी 


pO MP SEIIA TRIE TIS Hein Pt FAS 


SPT EF 


* समज. देशभाषामें निंदा स्तुति सुनी हुई तो फलदात्री हे और फिर भगवतके 


गुण सुने हए सफल कया न होंगे ? तात्पर्य देशभाषा बेसंदेह प्रमाण ( सफल ) 
हे. अब देशभाषामें परमानंदस्वरूप श्रीकृष्णचंद्र महाराजजीके युणोंको साव- 


धान होकर सुनो जो पुरुष अझविद्याकी प्राक्रियाको न जानता हो वो प्रथम 


ब्रह्मविद्याकी मक्रियाको याद करे जब गीताका तात्पय ( सिद्धान्त ) 
समझमें आवेगा क्‍योंकि अह्यविद्यावेदांतशाखम गीता सिद्धांतग्रंथ हं 
प्रक्रियाके प्रकरण पथक हैं. सज्जनमनोरंजनी इस देशभाषाके टीकासे पृथक 
एक त्रह्मविद्याकी प्राक्रिया देशभाषामें मेंनेशी वर्णन की है. जिसका नाम 
“आनंदामृतवर्षिणी ' प्रसिद्ध हैं. उसको इस टीकाका अंग आर एकदेश 


A A 


( पूवभाग ) समझना ANT ह जब कि आनदासतवाषिणा आया इस टाकाका 


पूर्वभाग हे इसी हेतुसे वेदान्तसंज्ञाका इस टीकामे मने निरुपण नहीं किया 
केवळ सिद्धान्त पदार्थोका निरूपण किया हे ओर इसी हेतुसे सज्जन विद्वान्‌. 


साध महात्मा पंडितोंसे कुछ इसमें प्राथना नहीं करी न संबंध आधिकारी इत्या- 


- दिकांका लक्षण कहा. आनदामूतवाषणाम आधिकारी सम्बन्धादकाका लक्षण 


लिख चका हं. सज्जन साधु अपनी सज्जनता साइुताकी तरफ दखकर TTS 


अशुद्ध कविताकोभी शुद्ध करदेते है, आर दुष्ट TEA दोष निकाला करते 


इन दोनोंका यह स्वभाव अनादि और अभंग है सज्जन तो यह समझते हैं 


[कै एक पुरुषसे जो कुछ प्रयल हो सका वो उसने किया, इमको सुधार देना 
चाहिये. निर्दोष कविता सवज्ञ जनाको होती हे. असर्वज्ञके कहनेमें जो दोष : 


प्रतीत होनेसे उसके समरत पुरुषार्थको क्‍यों नाश करना चाहिये. सिवाय इसके. 
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यही समझना चाहिये कि सुझको जो यह दोष भतीत होता हे तो में सर्वज्ञ 


हू वा अल्प हूँ 0 जो सर्वज्ञ सुणदोषांका निर्णय करे तब तो सबको प्रमाण 
होता है. नहीँ तो निन्दक दुष्ट कहलाता है क्योंकि सणको सुण आर दोषको 
दोष सर्वज्ञही नियम करके कह सक्ता हे. जो अत्पज् दोष निकाठता हे उसके 
बकनेको मूर्ख मानता हे सज्जन इंसके AEN साख्याही होते हैं इसी हेतुने 
निन्दक FAA प्रार्थना करना व्यर्थ है, सज्जनोंके चरणोंको नमस्कार करके / 
सजनमनोरंजनी यह श्रीभगवद्गीता उपनिषदाकी टीका अर्थात्‌ शेहजनोंके | 
मनको रंजन करनेवाली और आनंद देनेवाली है । | 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
=e गंगाविष्णु श्रीकृणदास, 
'लक्ष्मीवंकटेश्वर ' छापाखाना, 
_ कल्याण-मुंबई. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah sh 3 ees टर | 


री 1 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 
अथ 
भाषाटीकासहिता 
वलि गबढाता | 

३ ॐ अस्य श्रीभगवहीतामाठामन्ञस्य २ श्रीभगवान वेद 
TR: ३ अनुष्ठुपछन्दः ४ श्रीकृणः परमात्मा देवता ५ ॥ 
` ० यह ॐ नाम परमात्माका हे इसवास्ते मंगलाचरणके प्रथम इसका 
| उच्चारण करते हं १ इस श्रीत्गवदीतामालामंत्रके २ श्रीभगवान्‌ वेदव्यास 
` ऋषि ३ सि हैं. और इस मालामंत्रका € अलक्ष छंद सि० है. और. 
.. इस मंत्रके ई शीरृष्ण परमात्मा देवता ५ सि० हे. ¥ 

। सशोच्यानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्व भाषसे ॥ इति बीजम्‌ १ ॥ 

। अश्यह मंत्र हे. अर्थ इसका आगे लिखा जावेगा. यह बीज १ सि० है 
इस मालामंत्रका. क 
` ।  सर्वेधमौन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥ इति शाक्तिः १ 

' अन्यहशाक्ते [Yo हे इसकी. ह 

अहुत्वा सवपापेथ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ इति कीलकम्‌ १ ॥ 
. अ यह कीलक १ सि” हे इसका. क | 
ae ठिन्दान्त शात्राणि नेनं दहति पावकः इत्यंगुष्ठाम्या नमः १॥ 
अज यह मंत्र पढकर दोनों हाथोंके तंजनी अंयुलीसे दोनों हाथोंके अंगू | 
SRT स्पर्श करते हैं. अंगूठेके पास जो उंगली हे उसका नाम तजेनी है. १ | 
| न चेन केदयंत्यापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्यां नमः 9) ॥ | 
' अ्यहमंत्रपढकर दोनों अंगूठोंसे दोनों तर्जनी उंगलियोका स्पर्श करते हैं. | 
' अच्छे्योऽयमदाह्योऽयमङ्कययाऽशोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः 3 
. अ० दोनों अंगूठांसे दोनो मध्यमाका स्पर्श करते हें. ३ 0 - 
. नित्यः सवंगतः स्थाणुरचरोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः १४ | 


Re 4040 
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६ teres क न्यास, 
| अ दोनों अंगूठोंते दोनों अनामिकाका स्पर्श करते हैं. १ | 
' पुइय मे पार्थ रूपागिशतशोऽथ सहस्तशः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ३ 
| अ दोनों अंगृठोसे दोनों कनिडिकाका स्पर्श करते हैं. १ 
नानाविधानि दिव्याने नानावणाकृतीनि च इति करतलकर 
पृष्ठाभ्यां नम | 
aro यह मंत्र पढकर प्रथम दहिने हाथके नीचे वाम हाथ रखते हे । फिर. 
वाम हाथके नीचे दाहिना हाथ रखते हैं यह सब विधि गुरुके बतलानेसे 
अच्छी तरह आ जाता है. १ 
यहांतक करन्यास हुआ । 
: अब अँगन्यासके मंत्र लिखते हे । 
` नेनं छिन्दन्ति शख्राणीति हृदयाय नमः १॥ 
oe मंत्र पढकर पांचों उंगालियोंसे हृदयका स्पर्श करते हैं. $ 
न चेनं केदयंत्याप इति शिरसे स्वाहा १ ॥ 
Bo यह मंत्र पढकर पांचों उंगलियाँपे शिरका स्पर्श करते ई ३ 
 अच्छय्याऽयमदाह्योऽयामेति शिखाये वषट १ ॥ 
अ० यह मंत्र पढकर पांचों उंगलियोंसे चोटीका स्पश करत हैं. . 
नित्यः सवगतः स्थाणुरिति कवचाय हुम्‌ १॥ | | 
ओ। अण्यह मंत्र पढकर दहिने हाथते बायें खबेका ओर बायें हाथसे दहने. / 
ABT स्पर्श करते हँ, १ | a 
RH पार्थ रूपाणीति नेत्रत्रयाय वोषट १ ॥ 
Bo दहिने हाथसे दोनो नेत्राको छूते ह. १ 
` नानाविधानि दिव्यानीत्यल्लाय फट १ ॥ | 
& “Bo पह मंत्र पढकर दहिने हाथकी तर्जनी ओर मध्यमा ये दो उंगली. | 
ओ-  बार्य हाथकी हथेलीपर मारते 4 


यहांतक अंगन्यास हुआ। | 
Sy i 
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श्रीकृष्णप्रीत्यथे जपे विनियांगः इति संकल्पः १ ॥ 


Bo यह संकल्प'पढकर यह चितवन करे कि यह पाठ श्राळष्णचन्दमहा- 


राजजीके प्रसन्न होनेके लिये करता हूँ, १ 
थ ध्यानस्‌। 
संकल्पसे पीछे भरीकण्णचन्धमहाराजजीका ध्यान करना योग्य हे. ध्यान 
कुछक्षेत्रके अंतर्गत ज्योतीश्वर तीर्थपर दोनों सेनाके बीचमें रथपर सवार इस्‌ 


स्वरूपस शाळष्णचद्र भगवान्‌ अर्जुनको अल्नज्ञान पुना रहे हे, चरणकमलोके . 


अंगूठाम सोनेके छल्ले पहरे हुए. चरणोंम कडे सोनेके, पॅजनी चांदी  सोनेकी.. 


जिसमें पंचरंगी मणी जडी हुई, पीली धोती जिसमें रक्त किनारी लगी हुई 


जिसपर अनेक प्रकार और नाना रंगोंके वेलबूटे बने हुए जिसके चमकसे 


SIA ज्योति फीकी प्रतीत होती है पहर रहे हैं. पंचरंगी बेलदार अंगरखा. 


जिसमें कलाबून और गोटा ठप्पा जगह जगह लगा हुआ है. नीचे उसके रक्त 
कुरता.पहरे हुए गलेमे पंचरंगी मणिमोतियोंकी माला और नाना रंगके फूलोंकी 


माला पहर रहे हैं. हूर्थोम सोने चांदीके se अं .ठी कडे पहुँची बाजूबन्द जडाऊ 
पहर रहे हैं, झुलानारी दुपट्टेसे कमर कसी हुई. घूंगरूवाले sels अतर 
HOS पडा हुआ. सिरसे बसंती दुपट्टा किनारीदार बंधा हुआ. कानेंमें तीन 
तीन वाले रक्त श्वेत हारित मोतियोंके सहित लटक Cee. एक हाथमे तो छडी: 
शोमित दूसरेमें ज्ञानसुदा बनाये हुए १४-१५ वर्षकीसी अवस्था प्रतीत होती. 
है, मंद सुसकानसहित अर्जुनको समझाते हैं. बिजलीकी तरह दाँतांकी चमक 


प्रातःकालके सूर्यवत्‌ होठोपर लाटी. कमलवत बडे बडे नेत्र हैं जिनके, जिनमें 


सुरमा लगा हुआ रक्त डोरे खिचे हुए हैं. भरा हुआ चेहरा चोडी उभरी हुई 
छाती है जिनकी. नीलकमल नीलनीरधर नीलमागिवत रंग हे जिनका. जिसमें 
| उत्कट लाठी झलक रही हे, प्रसन्नसुख मर्तकपर प्रातिपादिक चंद्रवत्‌ तिलक 
जारण कर रक्खा हे जिन्होंने. ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज मेरे मनम bo 


पार्थाय प्रातिबोपितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां 
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१८ श्रीमद्धगवद्वीता | ध्यान, 
` पुराणयुनिना मध्येमहाभारतम्‌ ॥ अद्रेतामतवषिरणी भगवती - 
अष्टादशाष्याविनीमम्ब त्वा मनसा दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि 
णीम्‌ ॥ 3 ॥ कुड 
अम्ब १ भगवद्गीते २ त्वा ३ मनसा ४ दधामि  नारायणेन ६ भगवता 
. स्वयम्‌ < पार्थाय ९ प्रतिबोषिताम्‌ १ ° मध्ये महाभारतमू-१३ १२ पुरा. 
'झासुनिना १३ व्यासेन १४ ग्रथिताम्‌ १५ अद्देतामृतवर्षिणीश १६ भगवतीमू । 
-१७ अशदशाष्यापिनीमू १८ भवद्वेषिणीम्‌ १९॥१॥ अ० हे माता ! १ 
हे भगवद्वीते ! २ तुमको ३ मनकरके अर्थात मनसे ४ धारण करता हूँ ५ 
-सि० हृद्य कैसी हो तुम कि जो % नारायण भगवानूने ६ ।७ आप < A 
जसे ९ कही १० सि० और ४8 महाभारतके मध्यमें ११।१२ भाचीनसुनि 
व्यासने १३। १४ गंधी १० तात्पर्य व्यासजीने महाभारतके छठे भीष्मपर्षमे 
औजगवद्रीता बझविद्या कही हे. १५ सि ° फिर केसी हो तुम. हे भगवदीते क 
अड्वैत अमृत वर्षता है जिसमें १६ सि पुनः 48 भगवती ३७ Tee पुनः 
Be अठारह अध्याय हैं जिसमें.३८ सि० पुनः Sk संसारसे द्वेष है जिसका. 
३९ सिणऐसी तुम हो 8 टी० भगवानने जो कहे उपनिषद्‌ उनको भगव” 
din उपनिषद्‌ कहते हँ व्याकरणके रीतिसे संबोधनमें ऐसा बोलते है कि 
हे झगवद्रीते! बहुत जगह इसी प्रकार अक्षराका-बदळ होजाताहे. जैसे मोताका 
Sang २पूर्णअह्लका नाम नारायण है. भगवान का विशेषण हे. ६ ऐश्वर्य वीर्य 
` यश लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य इन छहोंका नाम भग है. जिसमें ये पूर्ण हों सो भगवान्‌ 
-और खरी हो तो भगवती अथवा उत्पत्ति. नाश गति अगति विद्या अविद्या इन | 
` -छहोंको जो जानता है सो भगवान्‌ या भगवती .यह मथ पूणजल्ल भगवानका कहा | 
डुआ है. इस हेते प्रमाण है. ७ गेदवादी जीवब्मके भेइको सिद्धांत कहते हं. 
. उसका खंडन करनेके लिये यह विशेषण हे १६ उन्नीसवें पदका यह अर्थ _ 
| अतीत होता है कि गीता और संसारका वेर हे. परंतु यह नहीं पतीत होता. 
` cag कि इन दोनेमि बलवान्‌ कौन हैं! इसवास्ते यह विशेषण हे. १७ ताल | 
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अमृत दृहा हे जिन्होंने ६ ॥ ३ ॥ 
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इस छोकका यह अर्थ हे कि गीताजीका पढनेवाला पाठ करनेवाला प्रथम्‌ 
शीताजीका ध्यान और स्तुति करता है. हे गीते | तुमको साक्षात्‌ श्रीकृष्णः 
TH अजुनसे कही ओर व्यासजीने महाभारतके बीचमै लिखी. तुम माता- 
सेभी सिवाय हित चाहनेवाली दुःखरूप संसारका नाश करनेवाली ज्ञान वेराग्य 
ऐ्वर्यादिकरके युक्त हो, अठारह विद्याम जो अर्थ हे सोई तुम्हारे अठारह 
अध्यायामं हे. उस भर्थके विचारनेसे सब वेदोंक[ सिद्धांत अद्वेत ( जीवत्र- 
हाकी एकता ) हे उसका अपरोक्ष ज्ञान हो जाता हे. इसवास्ते हे माता 
तुमको मं मनसे अपने हृदयम धारण कराता हूं ॥ १ ॥ 

नम।ऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुछारविन्दायतपत्रनेत्र ॥ 

येन त्वया भारततेलपूणः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥ 

व्यास १ विशालबुद्धे २ फुठ्ठारबिन्दामतपत्रनेत्र ३ ते ४ नमः ५ अस्तु ६ 
येन ७ त्वया < ज्ञारततेलपूर्णः ९ ज्ञानमयः १ ० प्रदीपः १ १ प्रज्वालितः १ २ 
॥ २ ॥ अ° हे व्यास १ हे विशालबुद्धे २ हे फुष्ठारविन्दायतपत्रनेत्र ३ 
आपके अर्थ ४ नमस्कार ५ हो ६ जिन ७ आपने < भारततेल करके पूर्ण ९ 
ज्ञानरूप १० दीपक ११ प्रज्वलित किया ( जलाया ) १२ टी०बडी बुद्धि 
हे जिनकी २ फूले कमलके चोडे पत्रवत नेत्र हैं जिनके ३ इन दो विशेष- 
शांका तात्पर्य यह हे कि भूत भविष्यत वर्तमान कालकी व्यवस्था व्यासजी. 
मव देखते समझते हैं क्‍यों कि वे Waa हें ॥ २॥ 


> िब 


ग्रपन्नपारिजाताय तात्रवत्रेकपाणये ॥ 

MAGA कृष्णाय गातामृतदुह नमः ॥ ३ ॥ 
कृष्णाय १ नमः २ प्रपन्नपारिजाताय ३ तोतरवेत्रेकपाणये ४ ज्ञानमुद्राप ७ 
गीतामृतदुहे ६ ॥ ३ ॥ अ० श्रीरुष्णचंद्र्महाराजजीको १ नमस्कार सि० 
हँ केसे हैं श्रीमहाराज $ भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष ३ सि० हैं. पुनः % 
छडी वेतकी एक हाथम हे जिनके ४ सि० पुनः Se ज्ञानसुद्रा हे जिनकी 
अर्थात तर्जनी उंगढीसे अंगूठा मिलाये हुए अजुनको समझाते हें ५ ग्रीवारूप 
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Re श्रीमद्धगवद्रीता ¦ [ ध्यान, 


स्वोपानिषदो गावो दोग्धा गांपाळनन्दुनः ॥ 
| पाथों वत्सः सुधीभोक्ता दुग्ध गातामृतं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वापनिषदः १ गावः २ दोग्धा ३ गोपालनंदनः ४ पाथः % वत्सः ६ 
सुधीः ७ भोक्ता ८ दूग्धं ९ गीतामृतम्‌ १० महत ११ ॥ ४ ॥ अ० सब 
उपनिषद १ गो अर्थात्‌ गोके सहश हैं. २ दोहनेवाले २ शीरण्णचं्रमहारा- 
जजी ४ अर्जुन ५ बच्छा ६ सुन्दर बुद्धिवाला ७ पीनेबाला ८ दूध ९ 
गीतारूप अमृत १० सि० केसा हें यह 88 बडा ११ ॥ तात्प शी 
चंदरमहाराजजीने सब उपनिषदोंकों सारासार अर्थ अजुंनकी नोमेत्त करक 
शुद्धान्तःकरणवालोके लिये कहा है. गीताजीका अर्थ जानकर फिर सुद | 
नहीं रहता इसवाध्ते महत विशेषण है ओर फिर शरीर धारण नहीं करता 
गीतापाठी इस वास्ते अमृत बिशेषण है 
बसुदवसुत दप कसचाणरमदनम्‌ 
देवकीपरमानंदं कृष्णं वन्दे जगहुरुम्‌ ॥ ९ ॥ 
कष्णम्‌ ३ यंदे २ जगहुरुष ३ वसुदेवसुतम्‌ ४ देवस्‌ ५ कंसचाणूरम- 
ईनम्‌ ६ देवकीपरमानंदम ७॥ ५ ॥ अ० श्रीङृष्णचंद्रमहाराजंजीको १ 
नमस्कार करता हूं में. २ सि० केसे हैं श्रीमहाराज && जगतूके सुरु 
बृसुदेवजीके पुत्र ४ ज्ञानरूप अथवा दीप्रिमान्‌ मूर्तिवाले ५ कंसचाणूरके 
ओ- आरनेवाढे ६ देवकीजीको परमानंदके देनेवाले ७ इस छोकगे किशोर अव- 
 स्थाका ध्यान हे ॥ ५ ॥ । 
भाष्मद्राणतटा जयद्रथनला गांधारनालात्पला शल्यप्राहवता 
¦ क्षेण वाहिनी करणेन वेलाकुला ॥ अश्वत्यामविकणघारमकरा 
दुयांधनावातना सतात्तीणा खळ पांडवः कुरुनदा कवतेक VMAS 
केशवे १ केवर्तके २ खल ३ पांडवेः ४ सा ५ कुरुनदी ६ उत्तीणा ७ 
2 a. < जयद्रथजला ९ गांधारनीलोत्पला १० शल्यग्राहवती ११ 
Co “०4 १३ वहिनी १३ कर्णेन १४ वेलाकुला १५ अश्वत्थामविकर्णवोरम- 
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करा १६ दुर्योधनावर्तिनी १७ ॥ ६ ॥ अः श्रीरुष्णचंद्रमहाराजजी महाह 
हुवे संते २ अर्थात श्रीकष्णचंद्र महाह होनेसेही १1२ निश्चय ३ पांडवनने ४ 
सो ५ कुरुनदी उतरी ६।७ अर्थात्‌ पांडवनने कुरुवंशी दुर्योधनादिको जीता 
| ७ सि० कैसी है वो नदी ? $ भीष्म ओर द्रोणाचार्य किनारे ई 
'जिसके. ८ जयद्रथ हे जल जिसमें. ९ गांधारीके पुत्र नीले कमल है जिसमें. 
| ˆ १० शल्य माह है जिसमें. ११ रुपाचार्य करके १२ वह्नेवाली १ ३ कर्ण- 
| करके १४ loam हो रही है जिसमें, १० अश्वत्थामा और विकर्ण घोर 
| मकर हैं जिसमें. १६ दुर्योधन चक्र है जिसमें. १ ७ तात्पर्य श्रीकष्णचेद्र महा- 
राजजी पांडवोंके सहाय करनेवाले थे तब पांडबनने कोरवाको जीता ॥ ६ ॥ 
पाराशयेवच'परोजममळं गीतारथेगन्धोत्कटं नाना55ख्यानकके- 
सरं इरिक्थासबोधनाबोधितम्‌ ॥ ठाके सजनषट्पदेरहरहः पेपी- 
यमानं सुदा झूयाद्गार्तपङ्कजं कलिमलप्रधंसि नः श्रेयसे ॥ ७॥ 
ज्ञारतरपकजस्‌ १ नः RAW ३ भूयात्‌ ४ कलिमलमध्वोसे ० पाराश- 
अवचस्तरोजम्‌ ६ अमलम्‌ ७ गीतार्थगन्धोत्कटम्‌ < नाना ९ आख्यानकके- 
सरम्‌ १० हरिकथासंबोधनाबोधितम्‌ ११ लोके १२ सज्ञनषट्पंदेः १३ 
| अहरहः १४ सुदा १० पेपीयमानम्‌ १६ ॥ ७ ॥ Ao भारतरूप कमल १ 
|... हुमोरे २ कल्याणके अर्थ ३ हो ४ अर्थात्‌ हमारा भला करो २।३। ४ सि ० 
कैसा है सो भारतकमल. अह कालियुगके पापोंका नाश करनेवाला ५ व्यासः 
। - ज्ञीके वचनरुप सरमे जमा है. ६ सि पुनः ४8 निर्मल ७ गीताका जो 
अर्थ सोई उत्कट तीव गंध है जिममें < नाना भांति भातिकी ( तरह तरहकी ) 
५ ९. कथा ( केसर ) हैं जिसमें १० हरेकथासंबोधनांकरके जाग रहा हे 38 
ह अर्थात्‌ श्रीरृष्णचंद्रमहाराजके कथाका जो ज्ञान समझना es खिला 
| हुआ हे. ११ जगतमें १२ सजनरूप मर १३ आनेदपूर्वक 3 ४ दिनरिन- 
` -अति (नित्य ) १५ सि० उस कमलके रसको हैं पीते हैं १६ तार्य 
Ba मंहाशारतमें भगवत्संबंधी कथा है ओर जिसके बीचमै श्रीभगवदीता 
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Gi श्रीमद्भगवद्गीता | | ध्यानः. 


विराजमान हे जिसको भेष्ठलोग पढते सुनते हैं आनंदसहित ऐसा निर्दोष महा 
भारत हमारा भला करो ॥ ७ 
मूकं करोति वाचालं WG STAT PR | 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ | 
अहम्‌ १ तम्‌ २ परमानंदमाधवस्‌ ३ वेदे ४ यत्कृपा ५ TTT ६ 
वाचा ७ अलम्‌ ८ करोति ९ पंगुमू १० गिरिम ११ लंघयते १२ ॥ < भै 
aye में १ तिन २ परमानंदस्वरूपलक्ष्मीजीके पतिको ३ नमस्कार करता हू 
४ जिनकी रपा « गृंगेको ६ वाणीकरके ७ पूर्ण ८ कर देती है. ९ अर्थात्‌ 
` जिनकी रुपासे गंगा तरह तरहके शब्द बोलने लगता है. ९ सि० और क 
पख १० पहाड ११ उलंघ जाता है १२ अर्थात जिनकी कपा लंगडेको 


Aa अ 


पर्वतका उल्लंघन करा देती हे १२ ॥ < 
यं ्रह्मावरुणेन्द्वरुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तवेवेंदेः सांगप 
दकमोपनिषदेगायाति यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततडुतेव 


मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा 
देवाय तस्मे नमः ॥ ९ ॥ 


्रह्मावरुणेन्दरुद्रमरुतः १ द्रव्यैः २ waa: ३ यम्‌ ४ स्तुन्वन्ति & 


सामगाः ६ साङ्गपदक्रमोपनिषदेः ७ वेंदेः ८ यम्‌ ९ गायान्ति १० योगिनः 
` ११ घ्यानावास्थिततद्वतेन १२ मनसा १३ यम १४ पश्यन्ति १५ सुरातुर 
गणाः १६ यस्य १७ अंतम्‌ १८ न १९ विदुः २० TH २१ देवाय २४ 
नमः २३ ॥-९ ॥ Blo ब्ला वरुण इन्द्र रुद्र वरुतदेवता १ दिव्य २ स्तोत्र 
करके ३ जिसकी ४ स्तुति करते हैं ५. सामवेदकें गानेवाले ६ अंग, पद, 


क्रम और उपनिषद्‌ इन सहित ७ [से० जो वेद हैं तिन $ वेदोंकरके &- 
जिसको ९ गाते हैं १० योगी ११ ध्यानम मनको ठहरायकर तदत १२ 
 मनकरके 3३ अर्थात्‌ परमेश्वरम मन प्राप्त करके अर्थात्‌ लगाकर १३. 
जिसको १४ देखते हैं १५ देवता और असुरॉके गण १६ जिसके १७० 
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Pp aia nse टन नाना पाथ य्य 


प्र.१ | ` आनदगिरिकृतभाषाटीका । २३ 
अंतको १८ नहीं १९ जानते हैं २० तिस २१ देवताके अर्थ 2B . 
नमस्कार २३ Gee $ ॥ ९ ॥ | 

इति ध्यानम्‌ । 
यह ध्यान समाप्त हुआ । 
प्रथमाध्यायः १. 
धृतराष्ट्र उवाच ॥ HAT HAT समवेता युयुत्सवः ॥ 
मामकाः पांडवाश्चेव किमकुवेत संजय ॥ १ ॥ 

धृतराष्ट्रः १ उवाच २ अ धृतराष्ट्र 4 बोलता ' भया २ अथात WA 
धृतराष्ट्र संजयसे यह बोला १।२ संजय १ मामकाः २ च ३ पांडवाः ४ एकः 
८ धर्मक्षेत्रे ६ कुरुक्षेत्र ७ समवेताः ८ युयुत्सवः ९ किम्‌ १० अकुर्वत ११: 
॥ १ ॥ अ० हे संजय १ मेरे पुत्रादि ( दुर्योधनादि ) २ और ३ पांडुके | 
पुत्रादि पांडव ( युर्धिषरादि ) ४ [ पू० ५ पादपूर्णाथ यह एवपद हे ५ ] 
धर्ममूमि ६ कुरक्षेत्रमं इकहे होकर ८ युद्धकी इच्छा करनेवाले ९ क्या 
१० करते हुए ११ अर्थात लडाई हुई वा एकता हो गई १०।११. 
तात्पर्य राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन था इसवास्ते लडाईम नहीँ गया था. संजय 
राजाका सारथि राजाके पास रहा. उसको व्यासजीने यह वरदान दे दिया था 
के जो व्यवस्था डुस्क्षेत्रमे होगी उसको तुम इसी जगह बेठे हुए साक्षात्‌ 
देखोगे. जो जो व्यवस्था BRAS हुई वो सब संजयने राजा धृतराष्ट्रसे कही. 
इस हेतुसे गीतामें राजा धृतराष्ट्र और संजयकाशी संवाद है. ये दोनों हस्ति- 
नापुरम रहे अर्थात्‌ श्रीकष्णाजुंनके संवादको संजयने धृतराष्ट्रसे निरुपण 
किया .,॥१॥ | 
संजय उवाच ॥ दष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुयोँधनस्तदा ॥ 

आचायएुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

संजयः १ उवाच २ So संजय १ बोला २ अर्थात्‌ TATRA. तदाः 

१ राजा २ दुर्योधनः २ व्यूढम्‌ ४ पांडवानीकम्‌ ५ दृष्टा तु ७ आचार्यम्‌ <: 
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२४ शरीमद्धगवद्रीता ।  [ अध्याय. 


-उपसंगम्य ९ वचनम्‌ १० अबवीत १० ॥ २ ॥ Ao सि० जिस कालम 
“दोनों सेना सजकर युद्धके लिये आमने सामने खडी हुई क तिस कालमें १ 
` . राजा २ दुर्योधन ३ [ति० चक्रकमलाकारादि # रची हुई ४ पांडवोकी सेना- 
“को ५ देखकर ६ फिर ७ Tes < पास जाकर ९ सि.० यह वचन १० 
बोला ११ पि० कि जो आगे नव छोर्काम अथ हे& टी* णाचाय 
<शस्त्राविद्याके युरु हैं < तात्पर्य दुर्योधन पांडवनके सेनाको AS प्रकार सजी हुई 
देखकर HAY SU और यह जाना फि जहाँ यह रचना है तो ये फिर केसे 
जीते जावेंगे ? जो हमारे शुरु इससे सिवाय रचना रचे तब भलाइकी बात 
. हे. इसवास्ते राजा णुरुके पास जाकर बोला ॥ २ ॥ 
पड्येतां पांडुपुत्रागामाचाये महतीं TAT ॥ 
व्यूढां ढुपद्पुञ्रण तव शिष्येण धीमता ॥ रे ॥ 
आचाय १ पांडुपुत्राणाम्‌ २ एतास्‌ ३ महतीस्‌ ४ चमूस्‌ ५ पश्य ६ 
` -यीमता ७ तव < शिष्येण ९ द्रुपदपुत्रेण १० व्यूढाम्‌ ११ ॥ ३॥ अण हे 
A | १ पांडवनके २ इस ३ बडी ४ सेनाको ५ देखो ६ बुद्धिमान्‌ ७ 
आपके < शिष्य ९ द्ुपदके पुत्रने १० रची हे ११ तात्पर्य आपका 
शिष्य होकर आपका सामना करता हे यह दोखिये ॥ ३ ॥ उ० आर इस 
'सेनामं जो शुरवीर हैं उनकोभी देख लीजिये. क्योंकि यथायोग्य जोडीके 
साथ लडाना चाहिये 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि ॥ 
युयुधानो विराटश्च SIG महारथः ॥ ४ ॥ 
अत्र १ शूराः २ महेष्वासाः ३ युधि ४ भीमाजुनसमाः ५ युयुधानः ६ 
FRE: ७ च < SK ९ च १० महारथः ११॥४॥ अ० इसमे अर्थात्‌ 
इस सेनामें ३ सि० जो शर २ सि० हैँ बडे बढे धनुष हैं जिनके ३ 
युद्दम ४ भीमाञ्चुनके बराबर ५ सि नाम उनके ये हैं 88 युयुधान और 
विराट ७।८ ओर FT ९।१० [Ae महारथ यह सबका विशेषण हे. केसे 
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हें ये ४७ महारथ ११ सि० असख्यात शब्रधारियोंसे जो युद्ध करे और अन्न 
शस्रविद्यार्म चतुर हो उसको अतिरथ कहते हैं. ओर दशसहस्तसे जो अकेला 


- युद्ध करे उसको महारथ कहते हैं. और जो एकसे एक लडे उसको रथी कहते 


हैं. इससे कमको अद्धरथी कहते हे & ११ ॥ ४ ॥ 
धृष्टकेतुश्चोकितानः काशिराजश्च वीयवान्‌ ॥ 
पुरुजित्कुतिभाजश्च शेब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५॥ | 
JERI: १ चेकितानः २ काशिराजः ३ च ४ वीर्यवान्‌ ५ पुरुजित्‌ ६ 
कुंतिभाजः ७ च ८ शेब्यः ९ च १० नरपुंगवः ११ ॥ ५ ॥ Bowser” 
१ चेकितान २ और काशिका राजा ३। ४ सि» केसे हैं ये $ बलवान्‌ ५ 
सि० यह सबका विशेषण हेई पुरुजित ६ ओर कुंतिभोज ७ । < ओर 
शेब्य ९ । १० Homa ह ये छ पुरुषाम उत्तम्‌ ११ [Ho यह तीनाका 
विशेषण हे ई ११ ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमाजाश्च वाय्यवाच्‌ ॥ 
_ सोभद्रो द्रोपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
~ युधामन्युः १ च २ विक्रांतः ३ उत्तमौजाः ४ च ५ वीयैवान ६ 
भद्रः ७ द्रोपदेयाः ८ च ९ सर्व १० एव ११ महारथाः १२ ॥ ६ ॥ 
अन्युषामन्यु १ [ पू० २] सि० कैसा है यह ४ तेजस्वी सुन्दर ३ ओर 
उत्तमोजा ४ । ५ बलवान्‌ ६ आभिमन्यु ७ ओर द्रोपदीके पांचों पुत्र ८ । ९ 
सि० ये He सब १० ही 99 महारथ १२ सि० ह BUM 
` अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजात्तम ॥ 
नायका मम सेन्यस्य सज्ञाथ तान्त्रवीम त ॥ ७॥ 
दिजोत्तम१ अस्माकम्‌ २ ये ३ विशिष्टाः ४ मम ५ सेन्यस्य ६ नायकाः 
७ तान्‌ ८ तु ९ निबोध १० ते ११ संज्ञार्थभ्‌ १२ तान्‌ १३ बवीमि १४ 
॥ ७ ॥ अ हे बाह्मणोमें उत्तम ! १ हमारे २ सि० सेनामे जो २ ओह 
9 सिं"हैं और # मेरे ५ सेनाके ६ सि० जो १७ सरदार अग्रणी ७ 
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२६ श्रीमद्धगवद्रीता | [ अध्याय. 


तिनको ८ भी AST १० आपसे ११ अले प्रकार जान लेनेके लिये १२ 
तिनको १३ अर्थात्‌ तिनके नाम कहता हूँ में. टी" अगले BRA १४ 
तात्पर्य युद्धसे प्रथमही भले प्रकार इनको समझ लेना चाहिये वास्ते Te 
करनेके ॥ ७ ॥ 
भवान्भीष्मश्च कणेश्व कृपश्च समितिजयः ॥ 
अश्वत्थामा विकणेश्च सोमदात्तिस्तथेव च ॥ ८॥ 
भवान्‌ १ भीष्मः २ च ३ कर्णः ४ च ५ कपः ६ च ७ समितिंजयः 
अश्वत्थामा ९ विकर्णः १० च ११ सोमदात्तिः १२ तथा १३ एव १४ 
१% ॥ ८ ॥ अ° आप १ ओर भीष्मजी २।३ ओर कण ४। ५ आर 
कृपाचार्य ६।७ समितिंजय ८ अश्वत्थामा ९ और विकर्ण१०।११ सोमदाचि 
१२ तैसे १३ ही १४ ओर १५ सि० भी बहुत शूरवीर हैँ ई ॥ ८॥ 
अन्य च बहवः शूरा मदथ त्यक्तेजावता | 
नानाइास्रप्रहरणाः सव युद्धविशारदाः ॥ ९ 
अन्ये १ च २ बहवः ३ शराः ४ मदर्थ ५ यक्तजीविताः ६ नानाशख- 
प्रहरणाः ७ सर्व ८ युद्धविशारदाः ९ ॥ ९ ॥ अ° सि० जिनके नाम पीछे 
कहे[उन्होंके. सिवाय ४8 और १ भी २ बहुत ३ शूर ४ सि० हैं हमारे 


` सेनाम. जि होने ४ मेरे वार्ते ५ त्याग दी हे आशा जीवनेकी ६ AIF 


अकारसे श्र चलानेवाले ७ सब < युद्धमें चतुर ९ सि० हे Bus 
उ ० इस कथा कहनेसे राजा दुयोधनका जो आशय हे सो कहता हे. . 


AIG तदस्माक AS भीष्माभिरक्षितम्‌ ॥ 
पय्याप्तं त्विदमेतेषां IS भीमाभिराक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 


तत्‌ 3 अस्माकम्‌ २ बलम्‌ २ अपयाप्तम ४ भाष्माशिराक्षतम्‌ ५ इदसू 


६ तु ७ एतेषाम्‌ < बलम्‌ ९ पर्याप्तम्‌ १० भीमाभिरक्षितम्‌ ११ ॥ १० ॥ 


अ° सि पीछे जो कहा # सो १ हमारा २बल ३ सि० पांडवनके साथ 
BAR ऋ समर्थ हे वा बहुत हे. ४ सि» क्योंकि भीष्मजी करके रक्षा 
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किया गया है ० अर्थात्‌ औष्मजी हमारे बलकी रक्षा करनेवाले हैं. केसे हु 
भीष्मजी. वृद्ध होनेसे सूश्म बुद्धिवाठे ( चतुर ) हैं The ओर ४8 यह & 
Go ७ इनका ८ बल ९ अर्थात्‌ पीछे जो कहा पांडवनका बल ९ सि» 
सो हमारे साथ लडनेको % असमर्थ हे वा थोडा हे'१ ° सि” क्योंकि संख्या- 
री कम हैं. और चंचल बुडिवाठे ई भीम करके राक्षित है. 11 अथवा. 
हमारा बल पांडवनके साथ लडनेको असमर्थ प्रतीत होता है. क्‍योंकि भीष्मजी. 
सेनापति वृद्ध हैं और वे उभयपक्षी हैं ( दोनों तरफ मिले हुए हैं) शीष्पजी. 
प्रत्यक्ष तो हमारे तरफ हैं और जय पांडवनकी चाहते हैं भीरूष्णके सन्नतेः 
लिये. और पांडवनका बल हमको जीतनेको समर्थ प्रतीत होता है. क्योंकि 
भीम बलवान जवान एक पक्षवाला सेनाका सरदार हे. सिवाय इसके श्रीकृष्ण- 
चंद्र उनको सहाय करनेवाले हैं. टी” ४। १० इन दोनों पोका अर्थ 
बहुत और थोडा या समर्थ और असमर्थ ऐसा दोनों प्रकारका हो सत्ता है. 
जो पहले पदका अर्थ थोडा वा असमर्थ किया जावेगा तो पिछले पदका अर्थ 
बहुत वा समर्थ किया जावेगा ओर जो पहले पदका अर्थ बहुत वा समर्थ किय" 
जावेगा तो पिछले पदका अर्थ थोडा वा असमर्थ किया जावेगा ४। ३० ॥ १ ०॥- 
अयनेषु च समेषु यथाभागमवस्थिताः ॥ 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः स्वै एव हि॥ 3 ॥ 
भवन्तः १ सर्वे २ एव ३ हि ४ सर्वे ५ च ६ अयने ७ यथाभाग 
८ अवस्थिताः ९ भीष्मम्‌ १० एव ११ अनिरक्षन्तु १२ ॥ ११ ॥ अ” 
सि० मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि SK आप १ सब atyo ३]ही४ 
सब ० [ पू० ६ ] मूर्चौरमं ७ अपने अपने ठिकानेपर ८ खडे हुए ९ भीष्म- 
जीकी १० [ पू० ११ ] सब तरफसे रक्षा करते रहिये १२. तात्पर्य ऐसा न 
हो कोई भीप्मजीको धोखेसे मार जावे. वे जीते रहनेसे हमारा Te 
अथवा ऐसा न हो कि भीष्मजी पांडवनसे मिलकर हमारी सेना मरवादे क्‍यों 
-ज्ष्मजी दुपक्षी प्रतीत होते हैं. इसवास्ते नित्य उनकी रक्षा करते रहना ॥ ११ #- 
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२८  _  शरीमङ्गबढ्रीता । [अध्यायः 
Fo राजा दुर्योधनको द्रोणाचार्यजीसे बात करता हुआ देख भीष्मजीने जाना 
गकि राजाको हमारे तरफसे कुछ खटका प्रतीत होता है. इसवास्ते 
- पांडवनसे लडनेके लिये भीष्मजीने उठकर शंख बजाया. 

तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः ॥ 

सिंहनादं विनद्योच्चैः शाखं द्ध्म प्रतापवाच्‌ ॥ १२ ॥ 

कुरुवृद्धः १ प्रतापवान २ पितामहः ३ उचेः ४ सिंहनादम्‌ ५ विनव्य ६ 
-तस्य ७ हर्षम्‌ ८ संजनयन्‌ ९ शाखम्‌ १० दध्मो ११ ॥ १३॥ 
अं०कुरूनमें बडे १ प्रतापवाले २ भीष्मजी ३ ऊंचा, ४ सिंहशब्दबत्‌ ५ 
शब्द करके अर्थात्‌ बहुत हुँसकर ६ तिसको अर्थात्‌ राजाको ७ BY उत्पन्न 
करते हुए < अर्थात्‌ राजाको प्रसन्न करनेके लिये ९ शंख १० यजाते 
भये ११ ॥ १२ ॥ 
ततः झांखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोघुसाः ॥ 
` सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुसुलोऽभवत्‌ ॥ १ ३॥ 

ततः १ शंखाः २ च ३ भेर्यः ४ च ५ पणवानंकगोसुखाः ६ सहसा ७ 


`एवं < अभ्यहन्यन्त ९ सः १० शब्दः ११ तुमुलः १२ अभवत्‌ १३ 


॥ १३ ॥ अ° पीछे उसके १ शेख २ और ३ नगारे ४ और ५ ढोल 
आनक गोसुख ६ एकबेर ७ ही < सि” राजा दुर्यावनके सेनाम 68 सब 
AGA बजते भये ९ सो १० शब्द ११ बडा १२ होता भया १३. तात्प 


` जिस समय प्रथम भीष्मजीने शंख बजाया पीछे उसके नाना प्रकारके शेखादि 
बजने लगे टी०थे बाजोंके नाम हैं ६ ॥ १३॥ | ES 


ततः खेतेडेयेयुक्त महति स्यन्दने स्थितो ॥ 
„ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शासो प्रदध्मतुः ॥ १४॥ ` 
« ततः १ माधवः २ पांडवः ३ च ४ एव ५ दिव्यो ६ शंखो ७ प्रदध्मतु; 


=< महति स्यन्दने १ ° स्थितो ११ शेतेः १२ हयेः १ ३ युक्ते 1४॥१४॥ 
Boge जब राजा दुर्योधनकी सेनामें शंखादि बाजे. बजे. पीछे उसके 


(0: sf fa > 
कट a 
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१ [सि०राजा युधिष्ठिर के सेनामै प्रथम 48 श्रीरुष्णचंद्रमहाराज २ | 
ओर अर्जुन ३। ४ भी ५ दिव्य ( अलोकिक) ६ शंखोंकों ७ बजाते भये ८ 
सि० केसे हैं अर्जुन ओर श्रीमहाराज कि एक ४७ बड़े ९ रथमें १० सवार हैं 
११ [तै० केसा बो रथ oe श्वेत १२ Mewes १३ युक्त १४ सि० 
हे. अर्थात्‌ श्वेत घोडे उस रथमे जुड़े हुए हैं क ॥ १४ ॥ . 
पांचजन्यं SHAM देवदत्तं धनंजय: ॥ 
Gog Sal महाशंखं भीमकमो THEE ॥ १५॥ 
हृषीकेशः १ पांचजन्य २ धनंजयः ३ देवदत्तम्‌ ४ TR य 
ज्ीमकर्मा ६ पौंड्रम ७ महाशंसम्‌ ८ दध्मो ९ ॥१५॥ So उ० जिन शे- 
सोंको माधवादिने बजाया उनके नाम कहते हैं. इन्दियांके स्वामी श्रीळष्ण- 
चन्द्रमहाराज १ पाँचजन्यनामवाले २ सि० शंखको बजाते भये ४8 असुन 
३ देवदत्तनामवाले ४ [पि० शैखको बजाते भये ae भीम भयंकर कर्म हे 
जिसका ६ (सै सो पोडनाम हे जिसका ७ सि० उस ge महाशखकोट 
बजाता “भया ९. तात्पर्य श्रीमहाराजने पाँचजन्यशंख बजाया अर्जुनने देवदत्त 
शख बजाया भीमने पाँइशंख बजाया ॥ १५॥ . . र 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रों युधििरः ॥ 
नकुलः सहदेवश्च सुघाषमणिपुष्पको ॥ १६ ॥ 
. कुन्तीपुत्रः ३ राजा २ युधिष्ठिर; ३ अनन्तविजयं ४नकुलः५ ६ सहदेवः 
७ सुघोषमणिपुष्पको ८ ॥१६॥ अ० ठुन्तीके-पुत्र १ राजा २ TMT ३ 
अनन्ताविजयनामवाले ४ सिं० शंसको बजाते भये ४७ नकुल ५ आर ६ 
सहदेव ७ सुधोष और मणिपुष्पक शंखको ८ सि० बजाते भये ATTY 
राजाने अनन्तविजयशंख बजाया नकुलने सुघोषशंखबजाया सहदेवन मणिः 
युष्ककशंख बजाया ॥ IN. 724 0. 
... . काञ्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ॥ = 
__ gugal विशश्च सात्याकिभापराजितः ॥ १७॥. 7 


eee fos 
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काश्यः 1 च २ परमेशासः ३ शिखंडी ४ च ५ महारथः ६ घृष्युम्नः 
७ विराटः < च ९ सात्यकिः १० च ११ अपराजितः १२॥ १७ | 
आ० काशीका राजा १ [9०१ ] भ्रष्ट हे धनुष जिसका, २ आर शेखंडी ४ 
७ महारथ ६ धृष्टयुम्न ७ ओर विराट ८।९ आर सात्यक १० ।११।स्‌ ° 
कैसे हैं ये तीनों & अपराजित १२ सि० हैं ई टी व जीत सके दूसरा 
जिसको उसे अपराजित कहते हैं ३२. तात्पर्य ये सब पृथक्‌ पृथक्‌ ( अपना 
अपना ) शंख बजाते भये. इस छोकका अन्वय अगले,छोकके साथ हे ॥ ३७ 
द्रुपदा ठ्रापद्याञ्च सवशः प्राथवापतं ॥ 
सोभद्रश्च महाबाहुः शखान्दप्सुः पृथक्प्रथक्‌ ॥ १८ ॥ 
पृथिवीपते १ द्रुपदः २ द्रोपदेयाः ३ च VAT ५ च ६ महाबाहुः ७ 
“सर्वशः ८ पृथक्‌ ९ पृथक्‌ १० WAT ११ दध्मुः १२ ॥ ३८ ॥ अ० 
उ ° संजय घतराष्ट्रसे कहता है. हे राजन्‌ ! १ FI २ ओर द्रोपदीके पांचों 
पुत्र ३।४ ओर अभिमन्यु ५।६ बडी है भुजा जिसकी ७ सि० ये सब 
और जो पीछे कहे क्षै सब तरफसे ८ पृथक्‌ पृथक ९। १० सि० अपने 
-अपने $ शेखांको ११ बजाते भये ॥ १२ ॥ १८ ॥ 
स घोषो धातेराष्ट्राणा हृद्यानि व्यदारयत्‌ ॥ 
नभश्च परथिवी चेव Geet व्यनुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
सः १ घोषः २ धातराष्ट्राणाम. ३ हृदयानि ४ व्यदारयत्‌ ५ नभः ६ च 
39 TAT < च ९ एव १० तुमुलः ११ व्यनुनादयन्‌ १२॥ १९ ॥ 
Ho सो १ घोष २ दुर्योधनादिके ३ हृदयको ४ फाडता भया अर्थात्‌ TAL 
्वनादि उस शब्दको सुनके डरे. मारे डरके उनका हृदय कम्पने लगा, मानो 
फटने लगा ५ आकाश ६ और ७ पृथिवीको ८ व्याप्त करके अर्थात्‌ आ- 
काश ओर प्रृथिवीमे ६ । ७ व्याप्त होकर [ पू० ९।१०-] बहुत ११ शब्द 
पर शब्द होता भया १२ सि दुर्योधनादिके हृदयको फाइता भया $ 
तात्पर्य पृथिवीसे लेकर आकाशपर्यन्त वह शब्द व्याप्त हो गया ॥ १९ ॥ 
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अथ व्यवस्थितान्दट्ठा घात्तेराष्ट्रान्कपिष्वजः ॥ 
प्रवृत्ते शस्रसम्पाते WAT पांडवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यामेदमाह महीपते ॥ 

अजुन उवाच ॥ सेनयोरुभयोमंध्ये स्थं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 

अथ १ कपिध्वजः २ धार्तराष्ट्रान्‌ ३ व्यवस्थितान्‌ ४ इष्टा ५ शब्रसम्पाते - 
छ प्रवृत्ते ७ पांडवः ८ WG ९ उद्यम्य १० ॥ २० ॥ महीपते $ तदा २ 
हृषीकेशम्‌ ३ इदम्‌ ४ वाक्यम्‌ ५ आइ ६ AGT उवाच अच्युत ७ 
गे ८ रथम्‌ ९ THM १० सेनयोः 1१ मध्ये १२ स्थापय १३ ॥ २३॥ 
आ० Go वीसवें छोकका इकीसवें छोकके साथ सम्बन्ध है, शंखादिका शब्द 
सुनकर जो व्यवस्था दुर्योधनादिकी हुई सो तो कहो, आर वोही शब्द्‌ 
सुनकर अजुनने जो किया सो सञ्जय पृतराष्ट्रसे कहता है. जब दोनों तरफ 
बाजा बजने लगा. पीछे उसके १ अर्जुन २ दुयीधनारिको ३ भले प्रकार 
खडे हुए ४ देखकर ५ श्रोंका चलना ६ प्रवृत्त हुआ चाहता था अर्थात्‌ 
हथियार चलानेही चाहते थे उस समय ७ असुन < धनुषको ९ उठाकर३० 
अर्थात्‌ तीरकमान दुरुस्त करके संवारिके १० टी” हुनूमान्‌जी अनके धव- 
जाम रहते थे इस व्युत्पत्तिसे अजुनका नाम कपिध्वज है ॥ २० ॥ हेराजन्‌! 
धुतराष्ट्र १ सि० जिस कालम्‌ हथियार चलनेवाले थे ४8७ तिस कालम्‌ २ श्री- 
कृष्णचन्द्रमहाराजसे ३ यहः ४ वाक्य ५ बोला ६. अर्जुन बोला हे अच्युत! 


~ 


७ मेरे ८ रथको ९ दोनों १० सेनाके ११ बीचमै १२ खडा करो १३. 


टी० भक्तिका प्रताप देखना चाहिये कि भक्त शगवानूपर आज्ञा करते हैं 
गोर जो भक्त चाहते हैं वेसाही श्रीभगवान्‌ करते ह १३ ॥ २१ ॥ 
ओर जो भक्त चाहते हैं वेसाही श्रीभगवान | 


यावदेतात्रिरक्ष्पे5हं योळुकामानवस्थितान्‌ ॥ 


'केमेया सह योद्वव्यमस्मिच्‌ रणतमुद्यम ॥ २२ ॥ . 


| ५ निरीक्ष्ये 
एतान्‌ १ योडुकामान २ अवस्थितान्‌ ३ यावत्‌ ४ अहम्‌ . 
६ अस्मिन्‌ ७ रणससुद्यमे < मया ९ केः १० सह ११ योद्धव्यम्‌ १: 


॥२२॥उ० कबतक वहां रथ खडा किया जावे यह शंका करके अर्जुन कह 
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ता हे कि. अ० ये जो युद्धकी कामनावाले खडे हुए हैं इनको १ । २] ३ 
जबतक ४ में ५ देखूं अर्थात्‌ यह में देखने चाहता हूं कि ६ इस रणकें 
प्रारम्मसमय ७1८ मुझको ९ किनके १० साथ ३१ युद्ध करना योग्य है 
१२ तात्पर्य अर्जुनका तमाशा देखनेम नही है १२ ॥ २२ । 
योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः ॥ 


धातराष्ट्रस्य दबुद्धेमुद्धे प्रियचिकाषवः ॥ २३ ॥ 
योत्स्यमानान्‌ १ अहम २ अवेक्ष्ये ३ एते ४ थे ५ अत्र ६ युद्धे ७ समाः 


गताः ८ दुर्बुदेः ९ धातराष्ट्रस्य १० प्रियचिकीषवः ११ ॥ २३ ॥ ० 
सि० इन ४४ युद्ध करनेवालोंको $ में २ देखूं ३ सिन तो कि eae 
जो ५ इस युद्मे ६ । ७ आगे हैं ८ सि’ केसे हैं ये & दुश्बडिवाठे 
दुयीधनकी ९ । १० जय चाहते हैं ३१ ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच ॥ एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ॥ 
` ` ` ` सैनयोरुभयोमंध्ये स्थापयित्या रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
_ भीष्मद्रोणप्रमुसतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ | 
उवाच पाथ पञ्यतान्समवताच्‌ SST २७ ॥ 
_ भारत १ युडाकशेन ३ एवमू ३ उक्तः ४ हृषीकेशः ५ उभयोः ६ सेनयों 
७ मध्यें < गीष्मद्रोणप्रमुखतः ९ सर्वेषाम्‌ १० च ११ महीक्षिताम्‌ १२ 
रथोत्तमम्‌ १३ स्थापायेत्वा १४ इति १५ उवाच १६ पार्थं १७ एतान्‌ 
 ३८<समवतान्‌ १९ THT २० पश्य २१ ॥ २४ ॥ २५ ॥ अ° fae 
. न दोनों छोकोका अन्वय एक हे 88 संजय धतराष्ट्रसे कहता हे. हे राजन! 
१ अजुनकरके २ इस प्रकार ३ कहे हुए ४ श्रीभगवान्‌ ५ अर्थात्‌ अर्जुनने 
. आीभगवानसे जब यह कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाके बीचम खडा कीजिये, 
' गह सुनकर श्रीभगवान्‌ ५ दोनों सेनाके ६ । ७ बीचमें ८ भष्म और ब्रोणा- 
 ज्चार्यके सामने ९ ओर सब राज़ाओंके १०। ११। १२ सि सामने &&: 
SMUT १३ खडा करके १४ यह १५ बोठे १६ हे अर्जुन | १७ इन्‌ 
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१८ मिले हुए १९ कोरवाको २० देख २१. तात्पर्य ये सब योद्धा प्रत्यक्ष 
हैं इनको तूं देख ॥ २४ ॥ २५ ॥ | 
तत्रापश्यत्स्थितान्पाथः पितनथ पितामहान्‌ ॥ 
आचायोन्मातुठान्त्रातून्पुञान्पोत्रान्सरखीस्तथा ॥२६॥ 
अथ १ पार्थः २ तत्र ३ पितृन्‌ ४ स्थितान्‌ ५ अपश्यत्‌ ६ पितामहान्‌ 
७ आचार्यान < मातुलान्‌ ९ ATT १० पुत्रान्‌ ११ पोत्रान्‌ १२ सखीन्‌ | 
१३ तथा १४ ॥ २६॥ अ० सि० ढाई छोकतक एक अन्त्रय है $ 
जब श्रीक्षगवानूने कहा कै हे अजुन | देख इनको पीछे उसके १ अर्जुन २ 
तिस सेनाम ३ चाचा आदिको ४ सि» युडके लिये & खडे हुए ५ देखता 
भया. ६ तात्पर्य अर्जुनने चाचा आदिको देखा. पितामहको ७ आचार्योकों 
८ मामाओंको ९ भाइयांको १० भतीजे आदिकांको ११ पोत्रांको १२ 
मित्रांको १३ सि» जैसे चाचा आदिकोंको देखा अर्जुने && तेसेही १४ 
fic आचार्यादिकाको देखा Se छठे पदवाले क्रियाका सब कर्मोके साथ, 
सम्बन्ध है ॥ २६ ॥ 
श्जुरान्सुटवश्वेव सेनयोरुभयोरपि ॥ तान्समीक्ष्य स कोतेयः 
सवान्बन्धूनवास्थितान्‌॥ २७॥ कृपया परयाऽऽविष्टो वि्षीद- | 
AGATA ॥ अजुन उवाच ॥ दद्देमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं ` 
समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ सीदति मम गात्राण मुखं च परिः 
ष्यातै ॥ वेपथुश्च शारीरे मे रोमहषेश्व जायते ॥ २९ ॥ 
श्वशुरान्‌ १ सुहृदः २ च ३ एव ४ तान्‌ ५ सवान्‌ ६ बन्धून्‌ ७ अव- 
[स्थितान ८ समीक्ष्य ९ उभयोः १० अपि ११ सेनयोः १२ सः १३ कौंतेयः 
१४ ॥ २७॥ परया १ कृपया २ आविष्टः ३ विषीदन्‌ ४ इदम्‌ ५ अबवीत्‌ 
६ अजुनः ७ उवाच ८ कृष्ण ९ इममू १० स्वजनम्‌ ११ युयुत्सुम्‌ १२ 
समुपस्थितं १३ दष्टा १४ ॥ २८ ॥ मम १ गात्राणि २ सीदन्ति ३ सुखँ 
चू ५ परिशुष्यति ६ मे ७ शरीरे < वेपथुः ९ च १० रोमहर्षः ११च १ॐ 
र जा 
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-जायते १३ ॥ २९ ॥ Jo ससुराको १ ओर सुहदोंकों २।३ भी ४ सि० 
देखा अर्जुनने $ तिन ५ सब ६ सम्बन्धियांको ७ सि० युद्धे मरनेके 
लिये $ जमे हुए ८ देखकरके ९ सि० वे सब कोनसे ह? इस अपेक्षार्म 
यह कहते हैं कि $8 दोनों १० ही ११ सेनाके १२ सि० सम्बन्धियाँको 
'देखकरके S& सो १३ अजुन १४ ॥ २७॥ परमळपाकरके १।३ युक्त ३ 
. ढुःखम भरा हुआ ४ यह ५ बोला ६ सि० जो अध्यायके समाति पर्यन्त 
कहना हे SK अर्जुन ७ बोलता भया < हे कष्ण | ९ युद्धकी इच्छा करने 
वाले अपने सम्बन्धी इनको 90199192 सि० we मरनेके लिये क 
स्थित हुए १३ देखकर १४ ॥ २८ ॥ मेरे १ हाथ पांव आदि अंग AAS 
हुए जाते ३ और सुख 21५ TAM है ६ मेरे ७ शरीरम ८ कम्प ९ और 

१० रोमावली १३ भी १२ उत्पन्न होती है १३॥ २९ ॥ 
गांडाव ख्रसत हस्तात््वक्चव पारद्द्यत ॥ 
न च झाक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
हस्तात. १ गांडीवम २ सते ३ त्वकू ४ च ५ एव ६ परिदह्यते ७ 

अवस्थातुस्‌ ८ न ९ च १० शक्रोमि ११ मे १२ मनः १३ भ्रमति १४ 
इव १५ च्‌ १६ ॥ ३० ॥ अ" सि" मेरे 58 हाथसे १ गांडीव धनुष २ 
गिरता हे ३ और त्वचा ४।५ भी ६ सि० मारे शोकके Se जलती है ७ 
fio इस aed # खडा रहनेको ८ नहीं समर्थ हूं मे ५।१०।११ मेरा 
१२ मन १३ fae ऐसा हो रहा हे अ भमा हे १४. जेसे १५१६ सि० 
कोई ह तात्पर्य मे रे मनमें नाना प्रकारके संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं ॥ ३०॥ 

नामत्तान च पश्याम वपरातान कशाव ॥ 

नच श्रयावनुपश्यान हत्वा स्वजनमाइव | ३) ॥ 


केशव १ विपरीतानि २ निमित्ताने ३ च ४ पश्यामि ५ आहवे ६ 


स्वजनम्‌ ७ हत्वा ८ न ९ च १० श्रेयः ११ अनुपश्यामि YAU ३१॥अ ° 


है केशव ! १ बिपरीत शडुनोंको २।३ [ पू० ४ ] देखता हूँ मैं ५ ति> 
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इस हेतुसे $€ युद्धम ६ अपने सम्बन्धियोंकों मारकर ८ पीछे कल्याण 


में नहीं देखता हुँ ९।१०।३१।१२. तात्पर्यं अपने सम्बन्धियोको मारकर 


सुझको अपना भला नहीं प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ 
न कांक्षे विजयं कष्ण न च राज्यं सुखाने च ॥ 
कि नो राज्येन गोबिन्द कि भोगेजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 
कृष्ण १ विजयं २ न ३ कांक्षे ४ राज्य ७ सुखानि ६ च ७ न ८ च॒ 
~ ~ oe AA जीवि ५ 
९ गोविंद ३० राज्येन ११ किं १२ वा १३ भोगेः १४ जीवितेन १५ ae 
१६ PRT १७ ॥ ३२ ॥ Vo Fo इनको मारकर पीछे तेरी विजय होगी 


'तुझको राज्य मिलंगा, सुख होगा, यह भला होगा वा नहीं ) यह शका करके 


ता हे. हे कृष्ण १ विजय २ नहीं ३ चाहता हूं में ४ राज्य ओर सुखको 
७।६ भी ७ नहीं ८।९ (Ho चाहता हूं में ४8 हे भगवन १० राज्यकरके 
११ क्या १२ ओर १३ भोगोंकरके १४ जीवनेकरके १५ हमको १६ क्या 
३७ तात्पर्य न कुछ राज्य BAY आनन्द हे. केवळ परमानन्द स्वरूप आत्माके 
यथार्थ जाननेमेंही परमानन्द हे ऐसे समझनेवालेको विवेकी कहते SU ३२॥ 
UAT कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखाने च ॥ 
त इम्‌ऽवस्थिता युद ग्राणार्त्यकत्वा भनान च ॥ २२ ॥ 
नः १ येषाम २ अर्थ ३ राज्यम्‌ ४ भोगाः ५ Walla ६ च ७ कांक्षि _ 
तम ट ते ९ इमे १० युद्धे ११ प्राणान्‌ १२ धवानि १३ च १४ त्यक्त्व 
१० अवस्थिताः १६ ॥ ३३ ॥ अ० हमको १ जिनके २ वास्ते ३ राज्य 
9 भोग ५ सुखभी ६।७ इच्छित हे अर्थात्‌ जिनके वास्ते राज्य भोग सुख हप 
चाहते हैं < वे ९ सि० ही ईह ये १० युद्धम ११ भाणोंको १२ ओर 
धनको १३।१४ त्यागकर १० खडे हैं, १६ अर्थात्‌ प्राण ओर sat 
आशा त्यांगकर वा प्राण और धन त्यागनेके लिये खडे है ३६ ॥ ३३ ॥ 
आचायाः पितरः पुज्रास्तथेव च पितामहाः ॥ पक” . 
` मातुढाः AYU पोत्राः स्याठाः सम्बाधिनस्तथा ॥ २४ ॥ 
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३६ श्रीमद्धगवद्वीती । [ अध्याय. 


` आचार्यः १ पितरः २ पुत्राः ३ तथा ४ एव५ च ६ पितामहाः ७ मातु- 
लाः < श्वशुराः ९ पोत्राः १० स्यालाः ११ तथा १२ सम्बान्धिनः १ ३॥ ३४॥ 
अ० ३० वे ये हैं सुरु १ चाचा आदि २ भतीजे आदि ३ [ पू ° ४।५।६] 
पितामह ७ मामा ८ श्वशुर ९ पोत्र १० साले ११ सि० जेसे ये हु 
. तैसेही १२ सि० और 8 सम्बन्धी १३ सि० हक ॥ ३४ ॥ 
एतान्न इंतुमिच्छामे घ्रता5पि मधुसूदन ॥ 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महांकत ॥ ३% ॥ 
. एतान्‌ 3 ब्रतः २ आपे ३ न ४ हन्तुम्‌ ५ इच्छाम ६ मधुसुदन ७ 
तरेलोक्यराज्यस्य ८ हेतोः ९ अपि १० किम्‌ ११ लु १२ महीकृते १३ 
॥ ३५ ॥ अ० इन मारनेवालोंकोभी १।२।३ नहीँ ४ मारवेकी ५ इच्छा 
करता हूँ में अथात्‌ में यह जानता हूं कि ये दुर्याधनादि हमको मारंगे तोभी 
इनको मारनेकी हमको इच्छा नहीं ६ हे कष्णचन्द्र | ७ त्रेलोक्यराज्यके 
८ हेतुसे ९ भी १० अर्थात्‌ जो इनके मारनेमे मुझको तीनों लोकोका राज्य 
मिले तोभी इनको नहीं मारुंगा, क्या ११ फिर १२ प्राथिवीके प्राधिके लिये 


3३ सि” मारूं? ऋ ॥ ३५॥ 


निहत्य पात्तराष्ट्रान्नः का प्रातिः स्याजनादन 
पापमवाश्रयदस्मांन्हत्वतानाततायनः ॥ ३६॥ 
जनार्दन १ धातराष्ट्रान्‌ २ निहत्य ३ नः ४ का ७ प्रीतिः ६ स्यात्‌ ७ 
एतान्‌ ८ आततायिनः ९ हत्या १० अस्मान्न ११ पापम्‌ १२ एव १३ 


` आश्रयेत्‌ १४ ॥ ३६ ॥ झ० हे जनार्दन! १ दुरयोधनादिको २ मारकर 


३ हमको ४ क्या ५ सुख होगा ? अथात्‌ किंचिन्मात्रशी सुख न होगा ७ 
सिर प्रत्युत. $ इन आततायियाँको ८।९ मारकर १० इसको ११ पाप 
१२।१३ आश्रय हे अथात्‌ उलटा हमको पापही लगेगा १४. डी ० अधिका 


` देनेवाला, विष खिलानेवाला, श्र हाथम लेकर मारनेके वास्ते जो आवे 


AAR हरनेवाला, खेत मकानादिका हरनेवाला स्रीका मारनेवाला ये छः. 
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आततायी कहलाते हैं; दुयीधनादिमं ये सब दोष थे. नीतिशाख्रमै लिखा है 
[कै जो आततायी सामने आ जावे तो सामर्थ्यवान्‌ विना विचारे आततायीको 
मार डाले; मारनेवालेको दोष नहीं, परन्तु इस वाक्यसे विशेषवाक्य AUT 
यह हे कि सदोषकोभी नहीं मारना. प्रत्युत वाणीसेभी उसको दुःख न देना 
अनमें उसका बुरा करनेका संकल्प न करना यही आशय अजुंनका है ९॥३६॥ 
तस्माब्राहो वयं हन्तु धातेराष्ट्रान्स्वबांधवान्‌ ॥ | 
स्वजनं हि कथं इत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
तस्मात्‌ १ स्ववान्धवाच २ धार्तराष्ट्रान ३ हन्तुम्‌ ४ वयम्‌ ५ न ६ 
Bal: ७ माधव < स्वजनम्‌ ९ हि ३० हत्वा ११ कथम्‌ १२ सुखिनः १३ 
स्याम १४ ॥ ३७ ॥ Ae Fo किसी जीवमात्रकोशी मारना अयोग्य है 
और यह तो दुर्योधनादि हमारे सम्बन्धी हैं. तिस कारणसे १ अपने संबंधी 
दुयीधनारिकांको २।३ मारनेके वास्ते ४ हम ५ नहीं योग्य हैं ६)७ अर्थात्‌ 
इस योग्य हम नहीं कि अपनेही संबंधियांको मारे. ७ हे कृष्णचरू | < 
अपने संबंधियांको ९ ही १० मारकर ११ किस प्रकार १२ सुखी ३३ 
होंगे ? अर्थात्‌ अपने संबंधियांको मारकर हमको किसी भ्रकारशी सुख 
-न्‌ होगा १४ ॥ ३७॥ हक 
यद्यप्येते न Wald छोभोपहतचेतसः॥ कुठक्षयकृत दोष मि. 
अद्रोहे च पातकम्‌ ॥ २८ ॥ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापाद्स्मा- 
ऩिवसितुम ॥ कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजेनादेन ॥ २९ ॥ 
यद्यपि १ एते २ कुलक्षयरृतस्‌ ३ दोषम्‌ ४ मित्रद्रोहे ७ च ६ पात- 


a ७ न ८ पश्यंति ९ लोभोपहतचेतसः 1० ॥ ३८ ॥ जनार्दन 3 कुलः 


क्षयकतम्‌ २ दोषम्‌ ३ प्रपश्यार्िः ४ अस्माभिः ५ अस्मात्‌ ६ पापात्‌ ७ 


निवर्तितुम ८ कथम्‌ ९ न १० ज्ञेयम्‌ 11 ॥ ३५ ॥ अ° उ° जिस 


वापका तू विचार करता है यह ज्ञान दुयौधनादिकोभी है वा नहीँ? यह शंका 


-करके कहता है. यद्यपि १ ये २ सि” दुर्योधनादि क कुलके क्षय करनेमे 
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। ३८. श्रीमद्भगवद्गीता | [ अध्याय... 


( नाश करनेमें ) जो दोष हे उसको ३।४ ओर मित्रके द्रोहम जो पातक हे 
उसको ५ | ६।७ नहीं ८ देखते हैं ९ प्ि "क्योंकि SS लोभकरके मेला हा 
गया हे अन्तःकरण जिनका १० तात्पर्य दुर्योधनादिका अन्तःकरण लोक 
करके मेला हो गया है. इस हेतुसे वे इन दोनों पातकांको नहीं समझते 
सो वे यद्यपि नहीं समझते हैं तो मत समझो ॥ ३८ ॥ सि० परन्तु & हे 
- कृष्णचन्द्र ! १ कुलक्षयकृतदोषके २।३ देखनेवाले हमने ४।५ इस पापसे ~ - 
gio निवृत्त होनेको ८ किस प्रकार ९ नहीं १० जानमेको योग्य है ? ११ 
तात्पर्य कुलके नाश करनेमे ओर मित्रके द्रोहम जो दोष हे उसको हम आपकी. 
छपासे ज्ञानचक्षकरके देखते समझते हैं. हे भगवन | देख समझकरभी 
इस पापसे हम क्यों न बचें ? अर्थात्‌ इस पापसे निवृत्त होना चाहिये यह. 
हमको जानना योग्य है ॥ ३९ ॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति FEAR: सनातनाः ॥ 
qq नष्टे FS कृत्स्नमधमोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
कुलक्षये 1 सनातनाः २ कुलवर्माः ३ प्रणश्यन्ति ४ धर्म ५ नष्टे ६ 
कत्खम्‌ ७ कुलम्‌ ८ अधमः ९ अभिभवति १० उत ११ ॥ ४० Nao | 
कुलके नाश होनेमें १ सनातन कुलके धर्म २।३ नाश हों जाते हैं ४ धर्मनाश 
होनेम ५।६ समस्त कुल७।८अध्मी ९ हो जाता है १०[ Go ११ ]॥ ४०॥ 
i अघषमाभभवात्कष्ण प्रदुष्यात BAA: ॥ 
i स्राषु दुश 8 वाष्णय जायत TAHT: ॥ ४१ ॥ 
; कृष्ण १ अधमाभिभवात्‌ २ कुलाश्रियः ३ प्रदुष्पन्ति ४ वार्ष्णय ७. 
BR ६ खरीद ७ वर्णसंकरः ८ जायते ९ ॥ ४१ ॥ अ० हे रष्णचंद् ! 
१ अधर्मके बढ्नेसे २ कुटकी खी ३ भ्रष्ट हो जाती हैं ४ हे भगवत्‌ ! a 
qe ( भ्रष्ट) होनेसे ६।७ वर्णसंकर ८ उत्पन्न होता हे. ९ टी० वृष्णिवंशर्म. 
| जो उत्पन्न हो उसको वार्ष्णेय कहते हैं. यह नाम श्रीकरष्णभगवानूका है ५॥ ४ १ ॥ 
संकरो नरकायेव FOAM कुरस्य च॥ 
पतन्ति पितरो ह्येषां छुप्तपिंडोदकाक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
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कुलघानाम १ कुलस्य २ च ३ संकरः ४ नरकाय ५ एव ६ एषाम्‌ ७. 


पितरः ८! हे ९ पतन्ति १० ठुप्तपिंडोदकाक्ियाः ११ ॥ ४२ ॥ Bo कुलः 


नाश करनेवालोंके १ कुलका २ वर्णसंकर ३ भा ४ नरककें वास्ते ७ ही . 
६ [ते० ईं ओर % इनके अर्थात्‌ Tons ८ पितरशी ८ । ९ पतित हो. 


जाते हैं अर्थात्‌ स्वर्गसे बेशी नरकम गिर पडते हैं १० सि० क्योंकि इ 
लोप हो गई है पिंड ओर जलकी क्रिया जिनक अर्थात्‌ न कोई उनको जल 


दाता रहता है न पिंड देनेवाला. वर्णसंकर ( खी भ्रष्ट हुए बाद जो प्रजा होती 
हे सो) आपभी नरकम जाता हे ओर जिस कुलम उत्पन्न होता हे वह कुल . 


भी नरकम जाता है ११ ॥ ४२ ॥ 
दोषेरतेः SAM वर्णसंकरकारकेः ॥ 
उत्पायंत्र जातिधमाः BSAA शाश्वताः ॥ ४२ ॥ | 


वर्णसंकरकारकैः १ एतैः २ दोंषेः ३ कुलब्रानाम्‌ ४ शाश्वताः ५ जाति- 


धर्माः ६ कुलधर्माः ७ च ८ उत्सायंते ९ ॥ ४३ ॥ Bo WR करने- 


बाले इन्‌ दोषाने १ ।२। ३ अर्थात्‌ कुलका नाश करना मित्रासे कपट करना ` 
आदि जो दोष हं इन दोषान ३ HOM ४ सनातन ५ कुलधम ६ आर 
जातेधम ७ | ८ लाप कय ह ९. तात्पय यहा दोष जातिधम आर FoI 


मौका लोप करत हैं ९ ॥ ४३ ॥ 


उत्सन्नकुळधमाणां मनुष्याणां जनादन ॥ 
नरके नियतं वासो भवतीत्यचुशुश्रम ॥ ३५ ॥ 


जनार्दन १ उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌ २ मनुष्याणाम्‌ ३ नरके ४ नियतम्‌ 
७ वासः ६ भवति ७ इति ८ अनुशुश्चम ९ ॥ ४४ ॥ oR जनार्दन ! ` 
१ लोप हो जाते ह कुलके धर्म जिनके २ सि० ऐसे ह पुरुषांका ३ नरकर्म 


४ सदा ५ वास ६ होता हे ७. यह ८ पीछे सुनते रहे हें हम ९ सि» 


घुराणादिम ae ॥ ४४ ॥ 


अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ ॥ 
यद्राज्यसुखलोभेन हेतु स्वजनसुद्यताः ॥ ४५ ॥ 
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श्रीमद्धगवद्गीता । [ अध्याय. 


अहो बत १ वयस्‌ २ महत्पापम्‌ ३ कर्तुम्‌ ४ व्यवासिताः ५ यत्‌ ६ 
जाज्यसुखलोभेन ७ स्वजनम्‌ ८ STH ९ उद्यताः १० ॥ ४५ ॥ Boge 
'सन्ताप करनेसेशी पाप दूर हो जाता ह. जो आगेको पाप न करनेका नियम 

` किरे यह समझकर अर्जुन सन्ताप करता है अर्जुनने अपने सम्बन्धियोंके 
-साथ युद्ध करनेका जो मनोराज्य किया इसकोशी पाप समझा. बड़े कडकी 
बात है ! ऐसी जगह अहोबत बोला करते हैं अर्जुन कहता है कि, अहोबत 
१ हम २ बडा पाप करनेको ३।४ निश्चित हुए अर्थात्‌ हमने बडा पाप कर- 
नेका निश्रय किया ५ जो ६ राज्यसुखका लोभ करके ७ अपने सम्बन्धि- 
AMP मारनेको ८ । ९ उद्यत हुए १० तात्पर्य अपने सम्बन्धियोंकों मारनेके 
"लिये हमने यत्न किया १० ॥ ४५ ॥ 
i यादे मामप्रतीकारमशम्नै शद्रपाणयः ॥ 
पातराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
SANS १ धातराषटराः २ यदि ३ माम्‌ ४ अप्रतीकारम ५ अशस्नम्‌ 
= रणे ७ हन्युः ८ तत्‌ ९ मे १० क्षेमतरम्‌ ११ Wa १२ ॥ ४६ ॥ 
अ०उ० भाणधारीको प्राणसेभी श्रेष्ठ परमधर्म अहिंसा है, यही समझकर 
“अर्जुन कहता हे. शस्र है हाथमे जिनके १ सि० ऐसे & दुर्योधनादि २ जो ३ 
'सुझ अप्रतीकार अशखको ४ । ५ । ६ रणमै ७ मारं ८ तो ९ मेरा १० 
बहुत गला ३१ हो १२ टी? जो अपने साथ बुराई करे उसके साथ'बुराई 
न करे उसको अप्रतीकार कहते हैं ५. बनुपादिशम्र अर्जुनने उस समय हाथ- 
मसे रख दिये थे इस हेतुसे अर्जुनने अपने आपको ANT कहा ६॥ ४६ ॥ 
सजय उवाच ॥ एवसुक्लाऽजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ 
RT सगर चापं शोकसंविग्ममानसः ॥ ४७॥ 
सजयः १ उवाच २ अजुनः ३ संख्ये ४ एवम्‌ ५ उक्त्वा ६ सशरमू ७ 
UTE ८ विज्य ९ रथोपस्थे 9 ० उपाविशत्‌ ११ शोकसंविम्रमानसः १२ 
॥ १७ ॥ अः संजय तरार कहता है ) । २ स० हे राजन्‌ ! ई 


De 
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अर्जुन ३ रणम ४ इस प्रकार ५ कहकर ६ सहित शरके ७ धनुषको < 
अवृस जन करके ९ अथात्‌ कमानका चढा उतार आर तार तरकशम रखकर 
A रथके पीछले भागमें १० बेठ गया ११; शोकर्भ डूब गया हे मन जिसका 
9२ तात्पय अजुनको उस समय अत्यन्त शोक मोह हुए ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीभगवद्वीतासूपनिषत्छु ्र्मविद्यायां योगजास्त्रे श्रीकृष्णाजुनपंवादे 
अजुनविषादो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः २. 
संजय उवाच ॥ तं तथा क्ृपयाविष्टमश्वपूर्णोकुछेक्षणम्‌ ॥ 
विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन; ॥ १॥ 
मधुसुदनः १ तमू २ इदम्‌ ३ वाक्यम्‌ ४ उवाच ५ तथा ६ रुपया ७ 
आविष्टम्‌ < अश्चुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ ९ विषीदन्तम्‌ १० १॥ 9० उ० संजय 


धुतराष्ट्रसे कहता है कि हे राजन्‌ | श्रीभगवान्‌ १ तिस २ सि०अर्जुनसे ४७ यह्‌ | 


३ वाक्य ४ बोलते भये ५ सि०केसा है वह अर्जुन ? $€ तिस- प्रकार ६ 


कूपाकरके ७ युक्त हे ८ अर्थात जो गति अर्जुनकी पीछले अध्यायमें कही 


और आंसूकरके पूर्ण और व्याकुल हो रहे हैं नेत्र जिसके ९ अर्थात्‌ AAS 
नेत्रोर्भ आंसू भर गये और विषादको प्राप्त हो रहा हे ॥ १० ॥ १ ॥ 
श्रीभगवालुवाच ॥ कुतस्त्वा कइमलामिदं विषमे समुपस्थितम्‌ ॥ 
अनायजुषए्टमर्वग्यमकातकरमजुन ॥ २ ॥ 
अर्जुन १ त्वा २ इदम्‌ ३ कश्मलम्‌ ४ विषमे ५ कुतः ६ ससुपस्थितम्‌ 


७ अनार्यजुष्टम < अस्वर्ग्यम्‌ ९ अकीर्तिकरम्‌ ॥ १० ॥२॥ अव्हे _ 


अर्जुन ! १ तुमको २ यह ३ कायरपना ४ रणम ५ कहांसे ६ प्राप्त हुआ 
७ ! सि» केसा हे यह कायरपना 0 $ नहीं हे भेठ जो जन उन करके 
सेवन करनेके योग्य है अर्थात तू तो उत्तम श्रेष्ठ है. यह तेरे योग्य नहीं, अश्रे- 
होंके योग्य हे ८. फिर केसा है यह कायरपना ? [Ao कि १ स्वर्गको 
आप्त करनेवाला नहीं सि० प्रत्युत है अयश करनेवाला है ३० ॥ २ ॥ 
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४२ ` श्रीमद्धगवद्वीता | [ अध्याय. 


Say मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वथ्युपद्यते ॥ 
शुदं हदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ दे ॥ 
पार्थ १ क्रेब्यम्‌ २ मा स्म गमः ३ एतत्‌ ४ त्वाये ५ न ६ उपपद्यते ७ 
परंतप ८ क्षुद्रम्‌ ९ हृदयदीर्बल्यम्‌ १ ० त्यकत्वा ११ उत्तिष्ठ १२ ॥ ४ ॥ 
अ० अर्जुन ! नपुसकपनेको १ मत प्रात हो २ यह ४ तुझमें ५ नहीं ६ 
शोभा पाता है ७. हे परंतप अर्जुन ! ८ नीचताको ९ ओर हृदयके दुर्बछ- 
ताको १० त्यागकर ११ [तै०युदके लिये ४8 खडा हो १२ ॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच ॥ कथं भीष्ममई सख्ये दोणं च मधुसूदन ॥ 
इषुभिः प्रतियात्स्यामे पूजाहोवरिसूदन ॥ ४ ॥ 
मधुसूदन १ संख्ये २ द्रोणम्‌ ३ च ४ भीष्मम्‌ ५ प्रति ६ इषात्तेः ७ 
अहम्‌ ८ कथं ९ योत्स्यामि १० अरिसूदन ११ पूजाही १२ ॥ ४ ॥ 


. अ० उ० नपुसकपनेसे में युद्ध नही करता हूँ यह न समझिये. किंतु सुझको 


युद्ध करनेमें अन्याय प्रतीत होता है, यह अर्जुन प्रकट करता है हे मधुसूदन ! 
१ रणमें द्रोणाचार्यं ३ ओर ४ भीष्मापितामहके ५ प्रति ६ अर्थात्‌ ठ्रोणा- 


चार्य ओर भीष्मजीके साथ ६ वाणॉकरके ७ में < केसे ९ युद्ध करूं १० हे. 


वेरियाँको मारनेवाले श्रीकष्णचंद्र | ११ [से ० भीष्म और त्रोणाचार्य ये दोनो. 
$& पूजा करनेके योग्य हैं १२. तात्पर्य जिनपर फूल चढाना योग्य है उनके 


. साथ लडना यह वाणीसे कहनाभी अयोग्य है. फिर तीरोंसे उनके साथ केसे 


'लडना चाहिये इत्यात्रियः ॥ ४ ॥ 


` गुरूनहत्वा हि महानुभावाळ्छेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह ठोके ॥ 


इत्वाऽथेकामांर्तु गुरूनिहेव भुजीय भोगान्‌ रापिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
महानुभावान्‌ १ सरुन २ अहत्वा ३ हि ४ भैक्ष्य ५ अपि ६ भोक्त ७ 
७श्रेयः ८ इह ९ लोके १० अर्थकामान्‌ ११ युरून्‌ १२ हत्वा 1 ३ तु १४ इह 


८१० एव १६ रुधिरपरिग्वान्‌ १७ भोगान्‌ १८ भुंजीय १९ ॥ ५॥ अर 


बडा प्रभाव हे जिनका १ सि० ऐसे & गुरुको २ नमारके ३ हि ४ 
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भिक्षाका अन्न ५ भी ६ भोगना ७ श्रेष्ठ है ८. इस लोकमें ९।१ ० अर्थात्‌ यही 
चात As हे कि गुरुको कभी न मारना; सुरुके न मारनेसे भीख मांगकर खाना 
श्रेष्ठ हे और अर्थके कामनावाले ११ शुरुको १२ मारके १३ तो १४ इस 
लोकमें १५ ही १६ रुधिर ( रक्त ) के सने हुए भोगाँको 1 ७1१८ हम भोगें- 
गे १९ तात्पर्य वे भोग हमको नरक प्राप्त करेगे १९ टी० अर्थकामाच यह. 
भोगोंकाभी विशेषण हो सक्ता है ॥ ५ ॥ 

न चेताद्विद्ः HA गरायो यद्वा जयेम यादै वा नो जयेयुः ॥ 

यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थि उ: प्रसुखे घात्तराष्राः ॥ ६ ॥ 

नः १ कतरत्‌ २ गरीयः ३ एतत्‌ ४ न% च ६ Wa: ७ यद्वां ८ 
जयेम ९ यदि १० वा ११ नो १२ जयेयुः १ ३ यान्‌ १४ हत्वा १५ न १६ | 
जिजीविषामः १७ ते १८ एव १९ ABE २० प्रसुखे २१ अवास्थिताः 
२२॥ ६ ॥ Mo go पीछे बहुत जगह ओर इस अध्यायमेंशी इसके 
पीछले छोकमें अर्जुनको विपर्थय हुआ सो स्पष्ट प्रीत होता हे ओर इस छठे 
श्लोकर्मे संशय और इससे अगले आठवे छोकर्म अज्ञान स्पष्ट प्रतीत होता है. 
अज्ञान, संशय और विपर्यय ये तीनो बह्ज्ञानसे जाते ह. बल्लविद्या श्रवण कर- 
नेसे अज्ञान, मनन करनेसे संशय ओर निदिध्यासन करनेसे विपर्ययका नाश 
होता है. अर्जुन कहता हे हे भगवन्‌! हमको १ सि० भिक्षाका अन्न शेठ हे] 
वा युरु आदिको मारकर राज्य भोगता शेठ हे इन दोनोमिं $# क्या २ ब्रेट हे? 

a Ce ToS ड 
३ यह ४ हम नहीं ५।६ जानते हें ७ सि० और जो इनके साथ हम लेंगी 
तोभी हमको यह संशय हे कि ४४ यद्रा ८ सि उसको कह हम जीतँगे 
यदि वा १०1११ हमको १२ वे जीतेंगे ? १३ सिं० ओर जो हम उनको 
जीती लेंगे तोभी हमारी जीत-किसी कामकी नहीं क्योकि क जिनको १४ 
मारके १५ नहीं १६ जीना चाहते हैं हम. वे १७।१८ ही १९ दुर्योधनादि 
२० सन्मुख २१ सि० मरनेको # खड़े हैं २९२ ॥ ६ ॥ | 
कापेण्यदोषोपहतस्वभावः पुच्छामि त्वां धमेसंमूढचेताः ॥ - 

` यच्छ्रेयः स्यातरिश्चित बरहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ >. 
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9४ श्रीमद्धगवद्वीता | [ अध्याय. 


कार्षण्यदोषोपहतस्वभावः 3 धर्मसम्मूढचेताः २ त्वां ३ पृच्छामि ४ मे ५ 
ag ६ निश्चितम्‌ ७ श्रेयः < स्यात ९ तत्‌ १० जूहि ३३ अहम १२ ते 
१३ शिष्यः १४ त्वाम्‌ १५ प्रपन्नम्‌ १६ माम १७ शाधि ३८ ॥ ७॥ 
Bo ३० अर्जुनको जब अत्यन्त शोक सन्ताप हुआ और कर्तव्याकर्तव्यक 
विचारभी जाता रहा, तब फिर धीरज करके मनको सावधान किया और यह 
“विचार किया कै वेदोमें महात्माओंके मुखसे मेंने यह सुना हे कि शोकके 
समुद्रको आत्माको जाननेवाला तरता हे. धन, धर्म, कर्म और पुत्रादिकरके 
जीवको मोक्ष नहीं होता हे ॥“तरति शोकमात्मावित्‌ न कर्मणा न प्रजया न 
OFT AMAT अमृतत्वमानशुः ॥ ' इन श्रातियोंका अर्थ बेसन्देह सत्य हे 
क्योंकि धर्म कर्म में सब जानता हूं करता हूं, धर्मका अवतार साक्षात मेरे 
शाई हैं. वेदोक्त कर्मकाण्डके जाननेम और अनुष्ठान करनेमें मुझको किंचित्‌ 
सन्देह नहीं ओर भेदोपासना ( परमेश्वरकी भाके ) का फल साक्षात श्रीकष्णच- 
न्द्रमहाराज भरे स्वामी, सखा, भाई मेरे पास हुँ, तोशी यह सुझको शोक हे. 
इसी हेतुसे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि शोक आत्माके ज्ञानसेही नाश होता हे. 
वह मुझको नहीं. यह पूवोक्त विचार कर अर्जुन बह्मविद्या अवण करनेके लिये 
अथम FAT अपना अधिकार प्रगटे करता हे दो ASE अथात्‌ बह्च- 
विद्याक अपिकारीका लक्षण कहता हे . दीनतारूप दोषकरके दूषित हो गया है 
स्वभाव जिसका १ अथात्‌ जो आत्माको नहीं जानता है. उसको SIT कहते हैं 
किपणता,) रृपणपना, AAA इन सब पदका एकही अर्थ हे ॥ “यो वा एत- 
` दक्षरमावोदत्वा गाम्यरमाद्लोकात्रेति सं रपणः ॥!' यह बह्दारण्यउपनिषदश्वति 
ह्‌ aerate इसका यह हे कि जो विना आत्मज्ञानके मर जाता हे वह कृपण 
दीन हे. इस पदम अर्जुनका तात्पर्य यही हे मेंशी अबतक कृपण अज्ञानी हूं १ 
सि० आर % अझ संमूढ हे चित्त जिसका २ सि० सो में & आपसे ३ 
बूझता हूं ४ मुझको ५ जो ६ निश्चित श्रेष्ठ ७८ हो ९ सो १० कहो ३१ 
(सि? शिष्य वा पुत्रसे सिवाय ओर किसीसे बह्नज्ञान नहीं कहना. यह शंका 
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करके कहताहे कि% में १२ आपका १३ शिष्य १४ [से० हूं. वाणीकरकें: 
अनन्ययुरुभक्तको DEA ज्ञान सुनाना योग्य है. यह शंका करके कहता है कि 
४8 में आपको शरणागत १५।१६ सि० हूं आपही मेरी रक्षा करनेवाले 
हैं. सब प्रकार मुझको आपकाही आश्रय हे. आप ४& मुझको १७ उपदेश, 
कीनिये १८ No जो धारण किया जावे उसको धर्म कहते हैं “ धारयतीतिः 
धर्षः' इस व्युतपात्तिसे धर्मी एक बह्मका नाम है. वेदो्तधर्मको तो अजुन अले 
प्रकार जानता था उस धर्ममें अपनेको मूढ FAL कहता ? २ एक अनित्य श्रे 
होता है जेसे ब्राह्मणादि आशीर्वाद दिया करते हैं तुम्हारा श्रेय ( कल्याण- 
भला ) हो. ऐसे श्रेयको में नहीं बूझता हूँ किंतु जो निश्चय सदा बना रहें 
तात्पर्य मेरा मोक्षसे हे. परमश्रेय मोक्षकोही कहते हँ. जिसको दुःखोंकी निवृ- 
ति और परमानन्दकी प्राप्ति नित्य कहते हँ उसका साधन मुख्य साक्षात 
मुझसे कहो यह मेरा तात्पर्य हे ७।८ ॥ ७॥ 

न हि प्रप्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम ॥ 

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामापि चाविपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

भूमी १ असपत्रम २ कदम ३ राज्यम्‌ ४ च ५ सुराणाम्‌ ६ आघि- 
पत्यम्‌ ७ आपि ८ अवाप्य ९ TANT १० उच्छोषणम्‌ ११ यत्‌ १२ 
शोकम्‌ १३ मम १४ अपनुद्यात्‌ १५ न १६ हि १७ प्रपश्यामि ३ ८॥ <॥ 
अ० Jo वेदोंमें यह कथा हे कि नारदजीने सनकादिकनसे यह प्रश्न किया 
कि महाराज | सुझको सब विद्या सांगोपांग आती है ओर जैसा उनमें कहा 


A 


हे वैसाही में अनुष्ठान करता हूं. और बझलोकके पदार्थापर्यन्त सब पदार्थ 


मुझको प्राप्त हैं परंतु मेरा शोक नहीं गया. सनकादि महाराजने उत्तर दिया 
कि आत्मविद्या तुमने नहीं पढी होगी. नारदजीने कहा कि यह तो मेंने नामभी 
नहीं सुना. नहीं तो में अवश्य पढता. सनकादिकने नारदजीसे यह कहा कि उसी 
विद्यासे शोकका नाश होता है. फिर नारदजीने अल्मविद्या सनकादिकोे 
बह्मजिज्ञासाकरके श्रवण की. तब उनका शोकनाश हुआ. यही विचार करके: 
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अर्जुन कहता है इस मंत्रमे. पृथिवीम १ सि० तो क शह॒रहित पवार्थोके 
भरे हुए राज्यको ३।३।४ सि प्राप्त होकर ७ ओर ५ देवतेंके ६ आधि- 
पत्यको ७ भी ८ प्राप्त होकर ९ सि० परलोकर्म कँ अर्थात्‌ देवतोंके 
अधिपति ( स्वामी ) इन्द्र अल्ला विष्ण शिवादि होकर ९, इच्योंको १० 
सुखानेवाला सन्ताप करनेवाला ११ जो १२ शोक १३ मेरा १४ दूर हो 
(नाश हो)१५ पि” यह बात म॑ विना बह्ज्ञानक BH नहीं देखता हू १६।१७। 
१८ ति» क्योंकि नारदजीने वेष्णवमहात्मासे बरसों अंगोंके सहित वेद और 
सब विद्याशास्र पढे, बरसों अनुष्ठान किये. वेद्ाक्ते की बल्लाजीके साक्षात पुत्र 
-विष्णक्तगवानके परम प्यारे जब उनकाही विना बल्लविद्याके शोक नाश न हुआ 
तो किर मेरा कैसा होगा ? इस लोकसे साफ प्रतीत होता है कि शोक आत्म- 
ज्ञानसेही नाश होता है. सिवाय आत्मज्ञानसे ओर कोई कर्म उपासना योगादि 
साक्षात मुख्य उपाय नहीं भेदवादी उपासक जो यह कहते हैं कि केवल मूर्ति- 
मान्‌ विष्णु शिव राम रूण्णादि देवताके दर्शन करनेसे शोक दूर हो जाता है 
विचार करना चाहिये कि जैसा दर्शन अर्जुनकों था ऐसा तो इस समय भेदवा- 
दियाको स्वभमँगी होना कठिन है. अजुनका तो शोक मोह विना अल्मविद्याके 
गयाही नहीं, तो औरोका दिना बल्लज्ञानके केसे नाश होगा! देवताओंका दर्श- 
नादि अंतःकरणकी शुद्धिका हेतु है. फिर ज्ञानद्वारा मोक्षका हेतु है ॥ < ॥ 
संजय उवाच ॥ एवमुक्त्वा हर्षीकेशं गुडाकेशः परंतप ॥ 
न योत्स्य इति गोबिन्दमुक्त्वा तूष्णीं TT इ॥ ९ ॥ 
__ संजयः३ उवाच २ परंतप ३ शुडाकेशः ४ हृषीकेशम्‌ ५ एवम्‌ ६ उक्त्वा ७ 
न < योत्स्ये ९ इति ३० गोविन्दम्‌ ३१ उक्त्वा३ २ तृष्णीम्‌३ ३ बभूव १४ ह 
१५ ॥९॥ अ संजय धृतराष्ट्रसे कहता है 11२ सि० कि, हे राजन ! 9 
परंतप ३ अर्जुन ४ श्राकष्णचन्द्से ५इस प्रकार ६ कहकरऽसि० कि जैसा पीछे 
कहा ओर अगी WA < युद्ध कहंगा ९ यह ३ गोविन्दजीसे ११ कहकर 


4२ चुप १३ हो गया३४ [ Jo १५ ] टी निद्रा अर्जुनके वशर्म थी इस 
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aN युडाकेश अर्जुनका नाम हे. ४ इन्दियंके स्वामी हैं श्रीकष्णचन्दमहा- 
राज इस हेतुसे हृषीकेश श्रीमहाराजका नाम है. ५ तखमस्यादि वेदाके महा- 
वाक्योकरकेही श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजकी प्राप्ति होती है, इस व्युत्पातिसे भीमहा- 
राजका नाम गोविन्द है ११. तात्पर्य अर्जुनका यह है कि युद्धसे प्रथम नह 
ज्ञान BAR उपदेश कर दीजिये क्योंकि जो यह पूर्वोक्त अज्ञान, संशय, विप- 
यय मेरा बना रहा, ओर में मारा गया तो में रुपण दीनही रहा, सुझको परम- 
गति न होगी. विचार करना चाहिये [क अर्जुन केसे संकोच ( असावकाश ) 
के समय बल्ज्ञान श्रवण करनेके लिये केसी श्रीमहाराजसे TAT करता है. 
में आपका चेला हूं आपको शरणागत हूं सुझको उपदेश कीजिये. राज्यादि 
खुझको नहीं चाहते हैं अब इस समयके लालामुन्सीसाहुकारादि कहते हैं कि 
साहब MAA सुननेका किसको सावकाश है. यहां मरनेकोशी सावकाश नहीं 
ऐसे कामियोके पास जब यमदूत AA तब कामकी गति उसको प्रतीत होगी 
यमदूतेसित्ी यही कहना चाहिये कि अजी हमको मरनेका सावकाश कहां 
है ? तुमको सूझता नहीं कि हम अपने कामें लगे हुए हैं. जैसे गृहस्थ अति- 
थि अभ्यागसांसे कह देते हैं ॥ ९ ॥ 
तमुवाच हृषीकेशः प्हसन्निव भारत ॥ 
सेनयोरुभयोमेव्ये विषीन्द्तमिद वचः ॥ ३० ॥ 

आरत १ SAA: २ सेनयोः ३ मध्ये ४ विषीदन्तम्‌ ५ तम्‌ ६ प्रहसन ७ 
इव ८ हृषीकेशः ९ इदम्‌ १० वचः ११ उवाच १२ ॥ १०॥ अ० ३० 
जब अर्जुन चुप -हो गया. पीछे फिर क्या हुआ इस AAT सजय कहता है 
कि-हे राजन्‌ ! १ दोनों सेनाके २। ३मध्यमें ४ अतिदुःखित तिसको ५।६ उप- 
हास करते हुए ७जेसे अर्थात्‌ जैसे किसीका उपहास कर रहे हे ऐसे ८ शीभग- 
वान्‌ ९ अतिदुःखित तिसकेप्रति ५ अर्थात्‌ अजुनसे ६ यह १० वचन 13 
बोले १२ ति० जो आगे समातिपर्यन्त कहना हे $ टी ० विना अझज्ञानके बढे 
जडे लोगोंका उपहास होता है अर्जुनका उपहास श्रीमहाराजने किया वो इसमें 
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Yo श्रीमद्भगवद्गीता । ` [ अध्याय, 
क्या आश्चर्य है. ६।७ इतिहास. एक समय बडे बडे नहाज्ञानी ओर भेदवादी 
क्ती श्रीरामचन्द्रजी महाराजके पास बेठे थे. हनूमानजी सेवामें थे. श्रीमहा- 
राजने अपनी सेवाभक्तिका माहात्म्य प्रगट करनेके लिये हनूमानजीसे यह बुझा 
र्क तुम कोन हो ? हनूमानजीने सोचा कि जो यह कहता हूँ कि आपका 
सेवक दास हूं तो यह सब TAA सुझको अज्ञानी समझकर मेरा उपहास 
करेंगे. और ये समझेंगे कि इनकी सेवाभक्ति केसी है जो अबतक आत्मज्ञान 

आ. ओर जो में बह्म हूँ यह कहता हूं तो ये सब भक्त यह समझेंगे कि 
इनकी केसी यह भक्ति हे ऑर श्रीमहाराजमें केसा यह भाव हे कि जो अपने- 
हीको बहल कहते हैं. फिर तात्पर्य भीमहाराजका समझकर हतूमानजी यह 
बोठे कि दहदृष्टिकरके तो आपका दास हूँ ओर जीवबुद्धिकरके आपका अंश 
हूं. ओर वास्तव जो आप हैं शुद्ध सचिदानंद बझ्स्वरुप सोई में हूं. छोक- 
aera तु दासोऽहं जीवबुद्धचा त्वदंशकः ॥ वस्तुतस्तु तदेवाहमिति मे 
निश्चिता मतिः ॥ यह सुनकर सब प्रसन्न हुए. समस्त श्रीभगवद्गीताका सारार्थ 
यही है. सम्स्तगीताशाब्नमं इसीका विस्तारार्थ उपाय और उपेय अंगांगिवत 
कर्मनिष्ठा आर ज्ञाननिष्ठाका निरूपण हे ॥ १० ॥ 
श्रीभगवाउवाच ॥ अशोच्याननवशोचस्खं प्रज्ञावादाश्च भाषसे ॥ 

गतासूनगतासूंश्च नाऽनुशोचान्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥ 
श्रीभगवान्‌ १ उवाच २ त्वम्‌ १ अशोच्यान्‌ २ अन्वशोचः ३ प्रज्ञावादान्‌ 
४ च ५ भाषसे ६ पंडिताः ७ गतासून्‌ ८ अगतासून ९ च १० न ११ 

BUA १२ ॥ ११॥ अ० उ० परमळपाकी खान श्रीभगवान्‌ अजुनको - 
ब्रह्म ज्ञान सुनाते हैं. समस्त गीताशाखम केवल एक ज्ञाननिष्ठाकाही निरूपण हैं 
अशंगयोग सांख्ययोग भेदभक्तियोग आर कर्मयोगादिका जो किसी जगह प्रसंग 
# वह ज्ञाननिष्ठाका अंगही श्रीमहाराजने कहा हे ओर जेसे श्रीरामायणे राम- 

F TAY सिवाय ओरी अनेक कथा हैं परन्तु सुख्य श्रीरामजीके चरित्र हैं इसी 
' अफर इस श्रीगगवद्गीता उपनिषद्रहविद्यायोगशा्नर्म ज्ञाननिष्ठाका निरुपण . 
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डि. २] आनंदगिरिकृतभाषादीका | ake 
उसीको में आनन्दागिरिनामवाला श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यश्रौस्वामी- 
मठूकगिराजीमहाराजका अनुचर शिष्य ( सेवक, दास ) श्रीमहाराज जो मेरे 
स्वामी शुरुदेव उनके चरणकमलोंको पूजनेवाला श्रीमहाराजके कपासे निरुपण 
करता हूं. श्रीभगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि, हे अर्जुन ! १।शतू १ शोचे ._ 
करनेके योग्य जो नहीं तिनके निमित्त २ सिं० तो a शोच करता है ३ 
आर पांडितोंके सरीखे ४ । ५ शब्दको बोलता है ६ अर्थात्‌ पंडितोंके सरीखी . 
बातें कहता है राजसुखभोगोंकरके हमको क्या हे इत्यादि ६. पंडित ७ 
जीत मरे हुओंका ८।९।१० नहीं ११ शोच करते हैँ १२. टी» भीष्मद्रो 
णादिकनिमित्त व्यवहारमँगी शोच करना बेजोग है. क्योंकि वे सदाचारी 
हे मरकर ARTA प्राप्त होगे. ओर परमार्थमेंशी शोच करना न चाहिये,. 
क्योंकि वे नित्य अविनाशी हैं अर्थात न वाच्यार्थम शोच बनता है न लक्ष्या- 
थमं २ उनके विना हम केसे जीवँगे इनको केसे सुख होगा? ९ सि०यह सब 
अज्ञानका धर्म है. बिद्वानाको यह नहीं होता इस हेतुसे प्रतीत होता है कि 
८ ज्ञानी पंडित नहीं. दो चार बाते पंडितोंकेसी सीखकर बोलता है, अहिंसा 
परमधर्म है इत्यादि & इतिहास एक पुरुपके दो लडके जवान बहुत गुणवान्‌ 
व्याहे हुए देवयोगसे एकही दिन एकही BISA मर गये. नगरके लोक उसको 
समझाने लगे. पंडिताने अनेक 'छ्ठोक उसको त्याग ज्ञान वेराग्यके सुनाये और 
इस मंत्रका उत्तरा्धती सुनाया वह पुरुष सुनतेही इस आधे छोकके प्रसनसुस 
होकर उत्तरदिशाको चला. पंडिताने बूझा कहां जाते हो ? उसने उत्तर 
दिया कि, मेने दःखरूप गृहस्थाश्रमका संन्यास किया. विद्रत्सन्यासी होकर 
विचरूंगा. पंडिताने कहा कि, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था हे आर तुम्हारे 
घरमै तीन तरुण खरी हैं. एक तुम्हारी दो तुम्हारे लडकोंकी और मा बाप 
तुम्हारे वृद्ध विद्यमान हैं. दोनों लडके तुम्हारे घरमै मर पडे हैं. क्या यही 
समय संन्यासका हे; किंचित तुमको मरे जीवताका शोच नहीं. उसने उत्तर 
दिया कै जो छोक तुमने पदा उसका अर्थ विचार कर तुमकोशी तो अलु- 


1 aus 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७७ . श्रीमद्धगवद्रीता । [अध्याय. 


“डान करना योग्य है. नहीं तो “ परउपदेशकुशल बहुतेरे ॥ जे आचरहिं ते नर 
APU विना अनुष्ठानके पंडिताई किस कामकी हे. मरे जीवतोंका 
-शोच उसीको है जिसने यह मंत्र कहा हे. मेरा शोच करना निष्फल हे, और 
“यह वेदकी आज्ञा हे कि जिस समय वेराग्य हो उसी समय संन्यास करे. 
-£ यदहरेप्‌ विरजेत्तदहरेव TANT ॥ ” यह कहकर उसी समय विरक्त हो गया 


. विचारना चाहिये कि गीताका सुनना इसको कहते हैं. जिस छोकका उत्तरार्थ 


PART यह पुरुष SUA हुआ, इसका अर्थ सबही जानते हैं कहते है सुनते 
“FET उनका कहना जानना ओर सुनना सब निष्फल है. क्योंकि रोटीके 
' जानने कहने सुननेसे पेट किसीका नहीं भरता हे. खानेसेही पेट भरता है यही 
-भाशय गीताके अर्थका है. ऐसा पुरुष कोई होगा कि सत्य संतोष त्याग 
-बैराग्य भक्ति शम दमादिका अर्थ ओर फल न जानता होगा, परन्तु.पुन 
समझकर अनुष्ठान नहीं करते हैं इसी हेतुसे भटकते रहते हैं. भगवद्वाक्यं 
बिश्वास. करके अनुष्ठान करनेके लिये कमर बांधना चाहिये या सोचना. योग्य 
है. देखो तो सही श्रीमहाराज तो अपने सुखाराविन्दसे यह कहते हैं कि मरे 
जीवतोंका शोच नहीं करना, यह बात भलेकी है वा नहीं ? शोच BONY 
FU बुराई है ? न शोच करनेम क्या भलाई है ओर शोच ।वास्तव है या 
Med हे ? यह सुझम कवसे हे, इसका क्या स्वरूप हे, क्या अधिष्ठान हे? 
जीवगत हे वा अन्तःकरणगत हे ! एकरस रहता है वा घटता रहता हे? 
' किस बातसे बढता हे, किस साधनसे घटता हे? क्या इसके समूल' निवृत्तिका 
- उपाय है, ऐसा २ विचार करके समस्त गीताके अर्थका अनुष्ठान करना योग 
है. जब गीताका अर्थ जानना सुनना कहना सफल हे ॥ ११ ॥ 


त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ॥ 
न चेव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 


अ जातु) अहम २ न २ आसमू ४ न ५तु ६ एख शत्वम्‌ ८ न ९ 


ऋभेले.० जनाविपाः ३३ न १२ अतः १३ परम्‌ १४ वयम १० सर्वे १६ 
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द्वि. २] आनेदगिरिकृतभाषाटीका । ५१ 


न ३७ MPT: १८ न १९ च २० एव २३ ॥ १२ ॥ अ० go 
आत्मा नित्य हे; इस हेतुसे शोच करना न चाहिये. आत्माको अद्वैत नित्य 
सिद करते हुए शोच न करनेमै हेतु क छे क्या कभी १ में २ नहीं 
होता भया ४ सि” यह ई नहीं ५ (ge ६1७) अथात्‌ पीछे मैं 
था [सुण आर & तू < सि० झ्या पीछे ईह नहीं ९ He था यह नहा 
अथात तूजी पीछे था ओर & ये १० राजा ११ ति क्या पीछे ईह नहीं 
३२ We थे. यह नहा अथात यही पीछे थे. तू ओर में ओर ये सब 
जा वतंमानम विद्यमान नहीं ह आर ३ इसमें १३ पीछे ३४ अर्थात्‌ इस 
स्थूलशरीरत्यागसे पीछे ३४ हम १५ सब १६ fo क्या &$ नहीं १७ 
होंगे १८ fee यह Se नहीं १९ ( पू० २०1२१ ) अथात्‌ तू ओर में 
आर ये राजा अवश्य आगेकोभी होंगे. क्योंकि सच्चिदानन्दरूप आत्मा एक 
नित्य ह. तात्पय तू ओर ये राजा ओर में सब वास्तव एकही जिकालवाध्य 


है. त्वपदाथको तत्पदाथके साथ लक्ष्यार्थ शुद्धसचिदानन्दरुपमे ऐक्यता 
जानना योग्य हे. इस मंत्रमें जीवोंकों नानात्व जो प्रतीत होता है, यह ओपा- 


धिक भेद वास्तव जाव एकहा ह. अथवा समस्त ET अन्वय करके 

सव वयश्‌ ' इन दोनों पदोको हत कर दना AME जाव एकहा ह कुतः 
कियतः सव बयमू' अथात्‌ तू आर म ओर ये राजा क्या आग न्‌ होंगे 
यह नहा, अवश्य हाग्‌. ` कुतः कियत सब वयम ' बहूवचन आदरके लिये: 
३ अथात्‌ सब जाव आत्माही हैं ॥ १२ ॥ 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमार योवनं जरा ॥ 
तथा देहांतरप्रातिधीरस्तत्र न gale ॥ १३ ॥ 

` देहिनः १ यथा २ अस्मिन ३ देहे ४ कौमारम्‌ ५ योवनम्‌ ६ जरा ७ 
तथा < देहांतरप्राप्तिः ९ धीरः १० तत्र ११ न १२ BTA १३ ॥ १३७ 
Yo उ० आप AM जो नित्य कहते हो, यह तो सत्य है, परन्तु जीव 
नित्य केसे हो सक्ता है ? प्रत्यक्ष जन्म लेता हे, मरता है, यह शंका करके: 
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७२ श्रीमद्भगवद्गीता | [ अध्याय. 


श्रीमहाराज कहते हैं. जीवको १ जेसे २ इस देहमें ( स्थूलदेहमें ) ३ । ४ 

> Nia स्य SNe वल 
कौमार ५ यौवन ६ जरा ७ सि अवस्था होती हे 88 तसेही ८ दूसरे देहकी 
प्राति ९ सि हो जाती हे  घीरजवाला १० तहां अथात देहके उत्पा. 


भै ११ नहीं १२ मोहको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जीपको जराजम्मवान्‌ 
1 मानता है ३३ ताले जेसे जीव स्थूळ शरीरम प्रथम बालक कहा जाता 


हे, फिर उसीको जवान कहते हैं, फिर उसीको बूढा कहते हैं,. जीव तीनों अव- 


स्थामें वास्तव एक रसही रहताहे तेसेही दूसरे देहम एकरस रहता हे. मरना 
उत्पन्न होना देहीका धर्म हे. जीव सदा एकरस नित्य हे. यथा 'अहम' ओर 
' जैसे सुसाफर एक सराय छोडकर दूसरे सरायमें बसकर अपनेको मरा जन्मा 


नहीं मानता, तेसेही जीव सुसाफरके तरह ओर शरीर सरायके तरह हे. यह 


समझकर शरीर छूटनेका कुछ शोच करना न चाहिये आगे बहुत शरीर मिलेंगे 
सरायके तरह आत्मा असंख्यात बरसांका मुसाफर है नये शरीरम जाकर 
पीछलेकी गति दुःखपुखादि भल जाता हे, ओर दूसरे अवस्थामे जसे जीव 
अन्यजात नशि हो जाता; अपनेको वही मानता हे. जो बालकावस्थाम मानता 
था, तेसेही दूसरे शरीरमेंगी वही एकरस सच्चिदानंद आत्माको समझना चा 
सदाचारी पुण्यात्मा पुरुष तो देहके छटनेसे आनन्दको प्राप्त होते है. FANS 
इस देहके पीछे सुन्दर दिव्यदेहकी प्राति होगी. बुरा मकान छूटकर जो अच्छा 
दिर मिले तो उसके निमित्त क्या शोक चाहिये ?॥ १३ ॥ 


मात्रास्पशास्तु कोन्तेय शीतोणसुखदुःखदाः ॥ 
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षर्त भारत ॥ १४ ॥ 


कोन्तेय १ मात्रास्पर्शाः-२ तु ३ शीतोष्णसुखदुःखदाः ४ आगमापायिनः 


६ अनित्याः ६ भारत ७ तान्‌ ८ तितिक्षस्व ९ ॥ १४ ॥ अ० उ०न जानिये 
दूसरा देह कंसा मिलेगा, शीतोष्णादिका उसमें आराम होगा वा नहीं, इस हेतुसे 


वर्तमान दृष्ट पदार्थाके वियोगमे दुःख प्रतीत होता है. इस देहके छुटतेही सब. 
इष्ट पदाथकि वियोग हो जायगा, यह शंका करके श्रीमहाराज यह मंत्र कहते. 
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द्वि. २] आनंदर्गिरिळतक्षापाटिका | ५,३ 


“हैँ कि-हे अर्जुन | १ इन्द्रियोकी वृत्तियाका शब्दादि विपयांके सथ जो सम्बन्ध 
हे इसको मात्रास्पर्श कहते हें २ अर्थात्‌ देखना भोजनादि ये सब शीतोष्णसु- 


x 


खदुःखको दे नेवाले ३।४ सि० किसी कामें शीत किसी कालमे गरमी कशी 
ये अनुकूल कती प्रतिकूल इस हेतुसे कभी सुख कशी दुःख बनाही रहता हे 
केसे हैं ये भोजनादिपदार्थ कि दिनराजिवत # आनेजानेवाले ५ सि० हें इसी 
हेतुसे सब पदार्थ ४७ अनित्य ६ हे अजुन | ७ तिनको ८ अथात जागत 


अवस्थाके AE ८ सि० स्वमपदार्थवत समझकर कँ सहन कर ९ 


अर्थात तिनके निमित्त वृथा हर्षविषाद मत कर हर्षविषादके वश मत हो ९. 


>. ८ र 


तात्पर्य दृष्ट पदार्थोका संयागवियोधादि झूठी भ्रान्ति हे. वास्तव आत्माका न 
किसीके साथ सम्बन्ध हे, न वियोग हे. सिवाय आत्माके ओर कोई पदार्थ 
पुख दाई नहीं. सो नित्य प्राप्त हे. सिवाय इसका विचार कर जो सहन करता 
हे उस्‌को दुःख कम होता हे. नहीं तो सहना सबकोही पडता हे. अनित्य 
FAT क्या तो हर्ष करना, क्या शोक करना कितने कालके लिये क्योंकि 


क्षण पीछे हर्ष क्षण पीछे शोक होताही रहता हे इनको अनित्य समझकर 


इनके वश नहीं होना यही इनका सहना है. इष्ट पदार्थके लिये तो यत्न नहीं 
करना और उसके वियोगमें कुछ दुःख नहीं मानना ओर अनिष्पदार्थोसे 


बद्वेग नही करना. वतमान जैसा हो वहीं हर्षशोकराहित भोगना, यही एक 


अनुष्ठान बहुत है॥ १४ ॥ 
यं हि न्‌ व्यथयन्त्येते पुरुष FRITH ॥ 
समदुःखसुखं धीर सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ । 
पुरुष्ष } एते २ यम्‌ ३ पुरुषम्‌ ४ न ५्य्‌थयन्ति ६ सषदुःखसुखम्‌ 


७ धीरम्‌ ८ सः ९ हि १० अमृतत्वाय 11 कल्पते १२॥ १ ॥ 
आ० उ० प्रयत्न करके दुःख दूर कर देना चाहिये आर सुख सम्पादन _ 
"करना चाहिये. शीतोष्णादिको क्यो सहना यह शंका करके श्रीभयवाचक | 
-इस मंत्रम आशय यह हे के प्रयन करनेसे उनका सहना हजार जगह 
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रतम हे, क्योंकि सहनेका बडा फल हे सो हमसे सुन. सिवाय इसके यह 
नियम Tel कै प्रयत्न करनेसे अवश्यही दुःखशीतोष्णादि दूर हो जावे प्रत्युत 
प्रयत्न करना दूने दुःखका हेतु हे क्‍योंकि एक तो प्रथम था, दूसरे 
यन्रमे महादुःख हुआ ओर जब वो कार्य सिद्ध हुआ तब ओरी महादुःख 
हुआ, सहनेसे प्रयत्न करनेमें केशही कृश हे इस हेतुसे सहनाही श्रेष्ठतम हे सोई 
सुन हे अर्जुन! १ ये २ सि मात्रास्पशशीतोष्णादि se जिस पुरुषको 


३ । नहीं ७ विषादके वश करते fac केसा हे वह पुरुष ४& 
समान है सुखदुःख जिसको ७सि० ओर बुद्धिमान्‌ ge पीर ८ सि०है जो 
अ सो ९ है १० सुक्तिके वास्ते ११ योग्य है वा समर्थ हे 1२ अर्थात 
जो मानापमावादिको प्रारब्धकर्मका भोग समझकर सहता है, उसकी निवातिकें 
लिये यत्न नहीं करता हे सोई साकिके योग्य है वही सुक्त होगा. तात्पर्य 
खादिम आत्माकी कुछशी क्षति नहीं समझता हे इसमें हेतु थह हे कि विचार- 
वान हे. विचारवान्‌ अह्मनिष्ठ ज्ञानीही अपमानादिको सह सक्ता हे, और 
वही मोक्षका आपिकारी है; इसवास्ते ज्ञान संपादन करना योग्य है ॥ १% ॥' 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ 
उभयोरपि हषोऽन्तस्त्तनयास्तत्तदाशीभिः ॥ १६॥ | 
असतः १ भाबः २ न ३ विद्यते ४ सतः ५ अभावः ६ न ७ विद्यते ८ 
अपि ९ तु १० अनयोः ११ उभयोः १२ अन्तः १३ तत्वदर्शिनिः १४ 
इष्टः १५ ॥ १६ ॥ २० Fo परमार्थ हृष्टिकरके तो शीतोष्णादि पदार्थ 
वास्तव तीनां कालमें नहीं. नित्य अखंड पूर्ण आत्माही हे, उसका अभाव. 
नहीं होता, ओर शीतोष्णादिपदा्थोका भाव नहीं होता यह विचार कर 
विद्वानांको शीतोष्णादि वाधा नहीं करते जो कोई यह कहें कि शीतोष्णादिक! 
सहना अत्यन्त कठिन है; वह केसे सहा जावे? कदाचित अत्यंत सहने” 


` आत्माका नाश न हो जावे. उसके उत्तरम यह कहते हैं. असतकी १ सत्ता 
भु नहीं ३ हे ४ सतकी ५ असत्ता ६ नही ७ है. ८ सि० यह नहँ 
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समझना कि इनका निर्णय किसीने नहीं किया हे ४8 अपितु ९।१० इका 
दोनांका 99192 अन्त १३ तत्वदशी पुरुषाने १४ देखा है १५ अर्थात. 
बहज्ञानियेनि इन दोनों सत्‌ ओर असतका तत्त्व यही निर्णय किया हे कि 
सत्स्वरूप आत्मा निर्लेप असंस्प्शपदार्थ हे. ओर असत्स्वरूपशीताष्णादका , 
आत्मा गंधमात्रशी नहीं. सो वेदोंनेशी यह कहा है. मंत्र ॥ “ न निरोधो नः 

चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ॥ न BEAT वे सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ " 

तात्पर्य इस मंत्रका यही हे कि सिवाय आत्माके कशी कुछ हुआही नहीं... 
फिर Rane किसकी करना चाहिये ? और जो किसीको सिवाय आत्मा 

कुछ प्रतीत होता है वो आन्ति हे. क्योंकि भले प्रकार कोईभी किसी पदार्थकः- 
करामलकवतू निःसंशय निश्चय नहीं करते. कोई कुछ कहता है. कोई कुछ: 
कहता हे सबका सम्मत न हेनेसेही स्पष्ट प्रतीत होता है किं, वास्तव सिवाय | 
आनंदस्वरूप आत्माके और कुछ नहीं सिवाय इसके इस बातको ऐसे समझो कि 
जैसे दस महाका नाम एक नगर हे, वीस हवेलियाँका नाम एक मठा है; | 
मृत्तिका पाषाणकाष्टादिका नाम हवेली है, पृथिवीके परमाणुआंका जो संघात रै. 
उसको मृत्तिकाकाशादि कहते हैं, ऐसे विचार करते करते परमाए एक पदार्थ सिद्ध ` 
होता है. परमाण उसको कहते हैं जो किनका नेत्रका तो विषय नही, ASAT 
दारा ऐसा निश्वय करते हैं कि मकानमें पृथिवीके किनके उडते नहीं दीख पडते, . 
झरोसेके चांदनीमें दीख पडते हैं. इस हेतुसे प्रतीत होता है कि औरफी इससे- 
सूम होंगे. सूद्ष्मसेशी सूक्ष्म किनकेको परमाणु कहते हैं. जब यह जीव अछः 

मानमें चतुर हो जाता है, तब इसको प्रत्यक्षातुमानशाब्दादिप्रमार्णासे आत्माका' 
भाव और जगतका अभाव साक्षात प्रतीत होने लगता हे. यह विचार बहुल” 
सूक्ष्म है अवश्य इसका मनन करना योग्य हे. जेसे पीछे विचार करते करते 
सन पदार्थोका अभाव हो गया सब कल्पित प्रतीत होने लगे. एक परमाण रह 
गया, जब अले प्रकार डदि निर्मल हो जाती हे तब वोशी कल्पित प्रतीत हेते” 
लगता हें. फिर उसका अत्यन्ताभाव हो जाता हे. इसवास्ते जबतक यह विषक 
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समझ म न आवे तबतक अंतःकरणके शुद्धिका उपाय कर्मापासना करे ॥ १६ ॥ 
आवनाश तु aghke यन सवामद ततस्‌ ॥ 


विनाशमव्ययस्याऽस्य न कश्चित्कतुमहाते ॥ १७ ॥ 
येन १ इदम्‌ २ सर्वम्‌ ३ ततस्‌ ४ तत्‌ ५ तु ६ अक्निशि ७ A ८ 


- अस्य ९ अव्ययस्य १० विनाशमू ११ RAT १२ कश्चित्‌ १३ न १४ 


- अहॉते १५ ॥ ३७ ॥ अ० Fo सामान्यकरके तो आत्माको नित्य प्रतिपादन 


' किया. अब फिर विशेषकरके दूसरे प्रकारसे आत्माको नित्य प्रतिपादन करते 
= ALN hn N“N ~ e~ NH, ७ 
: हैं जैसे पीछले Bed आत्माको सच्छब्दकरके निरुपण किया, तेसेही za 


` बौही आनन्द तीनों अवस्थामै अविनाशी 


20a प्रत्यक्ष ज्ञानस्वरूप है ॥ १७ ॥ 


` चें अविनाशी शब्दकरके निरूपण करते हैं. आत्मा अतिसूक्ष्म पदार्थ हे. इस 
a च च हर ¢ "७ ७२३७ क 
वासते श्रीमहाराज उसको अनेक शब्दोंकरके वर्णन करते हं; पुनरुक्ति समझना 


AN APY 


न चाहिये. इस प्रकरणमे बहुत जगह तो अर्थमै पुनरुक्ति भतीत होतीहे. जैसे सत्‌ 
(नित्य आर अविनाशी इन शब्दोंका एकही अर्थ है. ओर बहुत जगह एक वो 
शब्द लिखा है यह वारंवार अनेक युक्तियाँके साथ उपदेश वास्ते जल्द समझनेके 
है. पुनरुक्तिदोष नहीं. जिसकरके अर्थात्‌ सत्स्वरुपआत्माकरके प्रमानन्दस्वरु- 
पआत्मासे १ यह २ सब ३ सि” जगत्‌ ह व्याप्र ४ ति हो रहा है $£ 
'तिसको अर्थात आत्माको ५ ही ६ [तू ] अविनाशी ७ जान < इस आवि- 
जाशीका अर्थात्‌ अविनाशिनिविकारका ९।१० नाश करनेको ११ । १२ 
कोई १३ नहीं १४ योग्य हे. वा नहीं समर्थ है ३ ५. अर्थात ऐसा कोई समर्थ 


-नहीं कि जो आत्माका नाश करे. वा कम करे. तात्पर्य यह जगत आत्माकरके 


~ 


व्याप्त हे. इसको ऐसा समझना चाहिये कि आत्मा सचिदानन्दस्वरुप है. विचार 
' करो जगतर्म ऐसा कोईमी बुरा वा भला पदार्थ नही कि जिसमें कुछ आनन्द 
न ON केही AA 9 

न हो. आनन्दकरक यह जगत्‌ पूर्ण हे ओर आनन्दकरकेही इसकी स्थिति है 


Lan 


3 हे, साक्षात स्वयं प्रकाश है. इस 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ॥ 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्मादुध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 


जग 
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इभे १ दे 


हाः २ अन्तवन्तः ३ उक्ताः ४ शरीरिणः ५ नित्यस्य ६ अनाशि- 
प्रभेयस्य ८ तस्मात्‌ ९ युध्यस्व १० भारत 1१॥१८॥ Bo Fe 
थ आत्माको तो नित्य सिद्ध किया, अब असत्पदार्थ देहादि अना- 


° आवदयक भातिककाल्पत क देह २ अतवाल ३ अथात्‌ आनत्य 
हं ४. देहवारी जीवके ० अर्थात्‌ अध्यारोपमे आत्माको देही शरीरी 
ह हुं ओर विववादम उसको नित्य कहते हैं. वास्तव वो अनिवीच्य है. 

गर देहाका भाव वास्तव हे नहीं. देहांको अनित्य कहना, जीवको नित्य 
कहना, यह सब विवर्तवाद है सि० केसा है वो आत्मा कि ई सदा एकरूप 
हे ६ अर्थात्‌ सदा उसका एक सचिदानन्द निर्विकार नित्यसुक्तरूप हे इसी 
हेतुसे सो अविनाशी हे ७ [से० जो ऐसा है तो सबको सल्वादिषदा्थोवत्‌ 
समझम क्यों नही आता हे) यह शंका करके कहते हैं कि सो आत्मा ईह 
अप्रेमय है ८ अर्थात्‌ बुड्घादिका विषय नहीं क्योंकि बुद्धिका आदि हे, 
इसी हेतुसे परे श्रेष्ठ है. बुद्धिका साक्षी हे. यही उसकी पहचान है. जैसे कोई 
यह कहे कि मेरी आंख मुझको दिखाओ. उत्तर उसका यही हेकि जिसकरके 
तू सबको देखता हे, वोही तेरी आंख हे. Wa जिसकरके बुद्धिकोशी ज्ञान 
हे, वो ज्ञानस्वरूप स्वयं सिङ हे और जो अबशी इतने व्शिषणोंसे आत्माका 


स्वरूप तेरे समझमे न आया होगा, FANS आत्मा अतिसूक्ष्म है. जब कि 
Co Ne ¢ 
_ आत्मा अतिसूक्ष्म हे तिस कारणसे अथात इसवास्ते ९ [ तू ] युद्ध कर १० 


हे अर्जुन ! ११ सि० यह में तुझसे कहता है $ तात्पर्य स्वघर्मका अनुष्ठान 


HVAT अन्तःकरणशुदद्वारा आत्माका स्वरूप समझम आ जाता ह. चचा- 


चतुराइका वहा कुछ काम नहा, अथवा जब के आत्मा तत्य ह, न उसका 


नाश हे, न उसको दुःखसुखादिका सम्बंध है तिस कारणसे हे अर्जुन ! स्वयम | 


मत त्याग सुखदुःखादिका सहन कर. ' नित्यस्य अनाशिनः अप्रमेयस्य 


ये तीनां “ शरीरिणः ' इस पदके विशेषण हैं. अर्थात्‌ सदा एकरस अविनाशी : 
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अप्मेय देहधारी ऐसे जीवके शरीर अंतवाले कहे हैं. अविनाशीका देहके साथ 
अबिदक सम्बंध है, इस हेतुसे देह प्रवाहरूप करके नित्य प्रतीत होते हैं 
वास्तव नित्य अनित्य हैं नहीं ॥ 1८ ॥ «५ 

य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतस्‌ ॥ 

उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ १९ ॥ 

यः १ एवम्‌ २ हंतारम ३ वेति ४ यः ५ च ६ एनम ७ हतम्‌ ८ मन्यते 

९ तौ १० उभो 39 न १२ विजानीतः ३३ अपस्‌ १४ न १ हंति १६ 
न १७ हन्यते १८ ॥ १९ ॥ अ० ३० भीष्मादिके मरनेमे अर्जुन, जो 
शोक करता था कि ये मरेंगे, वो तो श्रीमझाराजने दूर किया परंतु अर्जुनको 
अपने निमित्ती यह शोक हे कि भीष्मादिके मारनेमे सुझको पाप होगा, इस 
कोशी दूर करते हैं अथात श्रीमहाराज अर्जुनसे यह कहते हें कि जेसे 
मारना हननरूपकियामें कर्मको अर्थात्‌ भीष्मादिको नित्य निर्विकार अविनाशी 
समझा तेसेही कर्ताको अथीत्‌ अपनेको अकर्ता समझ. तात्पर्य सी किया- 
अगी आत्मा कर्ता या कर्म नहीं, यह अब श्रीमहाराज कहते हैं जो १ इसको 
अर्थात्‌ आत्माको २ सि० हननक्रियामे ह मारनेवाला अर्थात्‌ कर्ता ३ 
जानता हे ४ और जो ५ । ६ इसको अर्थात्‌ आत्माको ७ मरा हुआ < 
अर्थात कर्म मारता हे ९. बे१० दोनों११ नहीं १२ जानते १३ सि ° कि 
यह १४ अर्थात्‌ आत्मा १४ न १५ सि० किसीको % मारता हैं १६ न 
१७ मरता हे १८. तात्पर्य जो आत्माको किसी कियामँभी कर्ता कर्म जानते 


है वे पापपुण्यके भागी होते हैं तू तो आत्माको अक्रिय यानी अकर्ता जानकर : 


युद्ध कर, तुझको पाप न होगा; आत्मा न कती है न कर्म है ॥ १९ ॥. 
न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ॥ 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ २०॥ 
` अयम्‌ १ कदाचित्‌ २ न ३ जायते ४ वा ५ न ६ प्रियते ७ वा ८ 
भूत्वा ९ भूयः १० भावता ११ न ३२ अथम्‌ १३ अजः १४ नित्यः 
` १५ शाश्वतः १६ पुराण: १७ शरीरे १८ हन्यमाने १९ न २० हन्यते. 
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२१ ॥ २०॥ Sogo उत्पन्न होना व्यवहारिक सत्ताको प्राप्त होना, बढना- 
औरका ओर रुप हो जाना, घटने लगना, नाश हो जाना, ये छः ध्म देहके हैं- 
आत्माके नहीं; सोही इस छोकमे कहते AS आत्मा १ कभी २ न ३ जन्म” 
ता है ४, या ५ न ६ मरता है ७ और ८ होकर ९ फिर १० रहनेवाला1 पै 
सि० ऐसागी यह आत्मा # A १२ अर्थात्‌ जिनका जन्म होता हे, वे. 
अवश्य मरते हैं आत्माको न जन्म हेन नाश हे क्योकि सादि पदार्थोका नाश 
होता हे आत्मा अनादि है, परन्तु छः अनादि पदारथोमें अविद्यादि पदार्थभी 
अनादि कहे जाते हैं, उनका ज्ञानकालम नाश सुना जाता है अर्थात्‌ अविद्यादि, 
TARY जन्म नहीं. क्योंकि वे अनादि हैं परन्तु होकर अर्थात हुए फिर 
नहीं रहते हैं ऐसाशी यह आत्मा नहीं. यह अर्थ है. ( नर्वे पदसे लेकर बारह 
पदतक ) १२ सि» फिर केसा है # यह ( आत्मा ) १३ जन्मरहित 
१४ एकरस १५ नित्य १६ सनातन. १७ सि है शरै शरीरके मारे 
जानेभै १८।३९ नहीं २० मारा जाता है २१ अर्थात्‌ शरीरके नाश होनेमे 
आत्माका नाश नहीं होता है २१ ॥ २० ॥ 
वेदाविनाशिन नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ ॥ 
कृथं स पुरुषः पार्थ कं घातयाति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 

यः १ एनम्‌ २ अविनाशिनम्‌ ३ नित्यम्‌ ४ अजम्‌ ५ अव्ययम्‌ ६ 
बेद ७ पार्थ ८ सः ९ पुरुषः १० कम्‌ ११ कथम्‌ १२ हन्ति १३ . कमर 
१४ घातयति १५ ॥ २१ ॥ अ० To ज्ञानदश्किरके सब कियामं आत्मा 
प्रेरकभी निर्विकार हे. इस हेतुसे में तेरा भेरकशी असंग हूं. मेरे निमित्ती 
तुझको किसी प्रकारका शोच करना न चाहिये अर्थात्‌ यही मत समझ कि 
श्रीभगवान मुझको हिंसामें मेरते. हैं. कभी ऐसा न हो कि इस पापके यही 
भागी हों. इस शोके यही कहते है-जो 1 इस ( आत्मा) को २ अकि 
नाशी ३ नित्य ४ अज ५ निर्विकार ६ जानता हे ७ हे अर्जुन! < सो ९. 
पुरुष १० किसको ११ किस प्रकार १२ मारता हे अर्थात्‌ आत्मा किसीको:: 
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केसी प्रकार नहीं मारता है १३ [सि० ओर झह किसको ३४ सि० किस 
अकार ई मरवाता है १५ अर्थात्‌ किसीको किसी भकारशी नहीँ मरवाताहे. 
आत्मा किसी Feary कर्ताका भरेक नहीं. तात्पर्य श्रीमहाराजने जेसे भपनेको 
निर्विकार अकर्ता असंग ऐसा निरूपण - किया वेसेही जीवकोशी निर्विकार 
कहा. इस्‌. कहनेसे MAR एकता स्पष्ट सिद्ध हे. इस प्रकरणका यही 
सिद्धान्त हे ॥ २३ ॥ 
TANG जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ॥ 
तथा शारीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही |! २२ 
यथा १ नरः २ जीर्णानि ३ वासांसि ४ विहाय ५ अपराणि ६ नवानि 
७ गृह्णाति < तथा ९ जीर्णानि १० शरीराणि 1१ विहाय ३२ अन्यानि 
१३ नवानि १४ संयाति १५ देही १६ ॥ २२॥ Boge आत्माको 
तो मने अविनाशी निर्विकार समझा. आत्माके निमित्त तो saat अब किसी 
TERE शोच नहीं अथात आत्मा किसी क्रियाम न कती हे, न प्रेरक, न 
आर आत्माके नाश करनेम वा कम करनेंग न कोई साधन हे परन्तु 
आत्माका शरीरसे जो वियोग होता हे इसके निमित्त तो शोच करना चाहिये, 
यह शंका करके कहते हैं. जैसे १ मनुष्य २ आर्ण ३ वश्लांको ४ त्यागेक ५ 
आर ६ नये ७ (Fo वद्नाको & महण करता हे < तसेही ९ जीण १० 


' शरीरको ३३ त्यागके 1२ ओर ३ नये १४ ति शरीरोंको अह प्राप्त 


होता हे 1५ आत्मा जीव १६ टी० न जानिये दूसरा शरीर केसा मिले 
Feed अच्छा न मिले इसके निमित्ती शोच करना न चाहिये. क्योंकि 


धमात्मा पुरुषाको बसन्दह उत्तम शरीर मिलते हैं. पापियांको यह शोच करना 
चाहिये. धर्मात्मा पुरुषीको पुण्यके तारतम्यतासे देवतोंके शरीर मिलते हैं 
"पापात्मा नरकम जाते हं उनको नारकीशरीर मिलते हैं. मिले हुए कर्म करने- 


बालाको मनुष्योके शरीर मिलते है. ज्ञानी महापुरुष सुक्त होते हें. तापत्य 


“बिना FATA सबको दूसरा शरीर मिलता है. Weed अध्यायं विशेष्‌. ` 
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] 
निरुपण करें 
मिल जाती 


- इस प्रसंगको गरुडपुराणादिकी प्रक्रियाशी इसी सिदान्तसे 
तियबल्लानिष्ठोंके सुखसे श्रवण करनेसे ॥ २२॥ 
छिन्दात्ति TMNT नेनं दृहति पावकः ॥ 
न चेनं केद्यंत्यापो न शोषयाति मारुतः ॥ २३ ॥ 
UIT १ श्राणि २ न ३ छिन्दन्ति ४ पावकः ५ एनस्‌ ६ न ७ दहूति 
८ आपः ९ एनम १०१ ३३ च १२ छुरर्यान् १३ मारुतः १४ न १७ 
शोषयति १६ ॥ २३ ॥ Boge hes कहा था कि आत्मा किसी प्रकारत्ी 
। मारा जाता हे अर्थात्‌ आत्मा किसी साधनकरके साध्य ( सिद्ध ) होनेके 
योग्य नहीं. उसीको अब स्फुट करते हें-इस आत्माको १ श्र २ नहीं 
छदन करते है ४, अभि ५ इसको ६ नहीँ ७ जलाता हे ८ जल ९ इसको 
१० नहीं १} 1१२ गलाता हे १३ पवन १४ नही १० सुखाता हे १६. 
तात्पर्य अन्य ओरी किसी साधनकरके साध्य नहीं, आत्मा स्वयंसिद्ध निर्वि- 
कार हे. निरवयव होनेसे क्रिया सावयव हैं. इसी हेतुसे आत्मा अक्रिय है २३॥ 
अच्छयाऽयमदाह्याऽयमझ्द्याऽशाष्य एव च ॥ 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 
अयम्‌ १ अच्छेद्यः २ अदाह्यः BART ४ अशोष्यः ५ एव ६ च ७ 
नित्यः ८ सवगतः ९ स्थाणुः १० अचलः ११ सनातनः १२ अयम्‌ १४ 
॥ २४ ॥ Pogo शख्रादिसाधनाकरके आत्मा इस हेतुसे साध्य नही कि, 
आत्मा नि्विकारादि विशेषणांकरके विशेषित हं. यह कहते हैं, डेढ कमें. 
यह ( आत्मा ) १ नहीं हे छेदन करनेके योग्य २ नहीं हे जलानेके योग्य ३ 
नहीं है गलानेके योग्य ४ नहीं है सुखानेके योग्य ५।६।७ अर्थात्‌ आत्मा न 
छेद सक्ता ह न जल सक्ता हे न गल सक्ता हे से० TAT & नित्य < 
सब जगह व्याप्त ९ स्याणुबत्‌ स्थिर 1० निश्चल ११ सनातन १२ सि० है 
Se यह १३ सि? आत्मा 88 ( यहां पदोमें पुनरुक्ति प्रतीत होती है 
इसका उत्तर प्रथमही इम लिख आये हैं ) ॥ २४ ॥ न 


at ~ 
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अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकायाऽयसुच्यते ॥ 
तस्मादेव विदितेन नावुशोचितुमहति ॥ २७॥ ` 
अयम्‌ १ अव्यक्तः २ अयस्‌ ३ अचिन्त्यः ४ अयम ५ अविकायः ६ 
उच्यते ७ तस्मात्‌ ८ एवम्‌ ९ एनस्‌ १० विदित्वा ३३ अलुशोचिठु १२ 
न १३ अईसि १४ ॥ २५ ॥ Mo ३० यह आत्मा १ अव्यक्त मूर्तिरहित 
२ सि० है ईहे यह आत्मा ३ अचिन्त्य ४ Re है अर्थात: चितवनकरनेंग 
नहीं आता है. अन्तःकरणका विषय नहीं 88 यह आत्मा ५ अविकारी ६ कहा 
है ७ 8० इस क्रियाका नित्यांदि सब पदोंके साथ सम्बन्ध हे जब कि गहू 
आत्मा ऐसा है 88 तिस कारणसे < इस प्रकार ९ इस आत्माको १० जानकर 
११ पीछे शोच करनेको १२ नही ३६ योग्य हे तो १४. तास्थ जो लक्षण 
आत्माका पीछे निरूपण किया उसको जान समझकर शोच नहीं रहताहे॥ २५॥ 
अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यस्ते बृतम्‌ ॥ 
तथापि लै महाबाहो नेवं शोचितुमहोसि ॥ २६ ॥ 
अथ १ च २ एनस ३ नित्यजातम्‌ ४ मन्यसे & वा ६ नित्यम्‌ ७ 
मृतम्‌ < महावाहा ९ तथा १० अपि ११ एवम्‌ १२ न १३ शोचितुम्‌ 
१४ त्वम्‌ १% अर्हति १६ ॥ २६ ॥ अ० ३० जोकदाचित्‌ देहोंके साथ 
आत्माको जन्ममरण तू समझता हो, तोशी शोच करना न चाहिये यह कहते हैं. 
और जो ३।२ सि० कदाचित se इस आत्माको ३ नित्यजात ४ 
मानता हे ५ अर्थात्‌ जीवका देहके साथ सदा जन्म होता है ७. बा सदा ७ 


मरता हे < सि देहके साथ $8 हे अर्जुन ! ९ तोभी ३०।११ eo जैसे 


अगले छोकम कहता FH इसप्रकार 1२ नहीं १३ शोच करनेको १४ 
तू १५ योग्य हे ॥ १६ ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि Fal TIA जन्म मृतस्य च ॥ 
तस्मादपरिहार्येऽर्थ न त्वं शोचितुमहेसि ॥ २७ ॥ 


ओ हि जातस्य २ मृत्यु ३ दुवः ४ मृतस्य ५ च दे जन्म ७ धुवम्‌ ८ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


द्वि. २] आनदगिरिकतभाषाटीका । | ६३ 


तस्मात्‌ ९ अपरिहार्य १० अर्थ ११ त्वम्‌ ३२ शोचितुम्‌ १३ न १४ | 
अईसि १५ ॥ २७॥ अ० जब कि १ जन्मवालेको २ मरण ३ निश्चय ४ 
सि० हे अर्थात्‌ जो उन्न हुआ हे वो अवश्य मरेगा, इसमें प्रमाण प्रत्यक्ष 
व्यवहार है अह ओर मरे हुएको ५।६ जन्म ७ निश्चय ८ [सि० है अर्थात्‌ 
जो मता है उसका जन्म अवश्य होता है. क्योंकि कती होकर मरा हे. अपने 
किये हुए कर्मके भोग करनेके लिये अवश्य जन्म लेगा. विना भोग वा विना 
ज्ञान कर्माका कशी नाश नहीं होता हे ## तिस कारणसे ९ अवश्यंभावि 
कामें १०। ११ तू १२ शोच करनेको १ ३ नहीं ३४ योग्य हे ३५. टी ० 
जो काम अवश्य होनेवाला हे जिसको कुछ इलाज यत्न पारिह्वर प्रतीकार नहीं. 
उसमें क्या शोच करना चाहिये ? जो होना हे वो अवश्य होगा ओर्‌ 
जो न होना है वो कशी न होगा “यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा ॥ 
अवश्यंभावितावानां प्रतीकारो भवेद्यदि ॥ तदा दुःखेन लिप्थरन्नलरामयाविषि- 
राः ” जो भाविका प्रतीकार होता, तो राजा नल, राम, युवििरादिको क्या 
दुःख होता?१०।११ तात्पर्य भीष्मादिका इन देहोंसे एक दिन अवश्य वियोग 
होना है क्‍यों शोच करता है! वियोग अवश्य भावी हे, और राजधनादिके 
निमित्ती शोचमत कर, क्योकि क्या तो भीष्मादि धनको छोडकर मर जागे, 
अथवा पहले धनही उनको छोड देगा, इस हेतुसे तू मत शोच कर ॥ २७॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ॥ 
अव्यक्तनिघनान्येष तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
भारत १ भूतानि २ अव्यक्तादीनि ३ व्यक्तमध्यानि ४ अव्यक्तनिधनानि 
« एव ६ तत्र ७ का ८ परिदेवना ९ ॥२८॥ अ० उ° जैसे सीपीमें चांदीकी 
रस्सीमें सर्पकी भान्ति हे. इसी भकार यह जगत्‌ मतीत होताहे, फर क्यों शोच 
करता हे यह कहते हँ-हे अर्जुन | १ सि ° पृथिव्यादि ये सब ( अपने कार्य अन्तः- 
करणादि शरीर पुत्रादिके सहित ) पंच 88 भूत २ सि० ऐसे हैं कि% अव्यक्त ' 
अदर्शन अनुपलावि आदि है जिसका अर्थात्‌ आदिमं ये भूत अदर्शनरूप थे | 
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इनका दर्शनमात्रमी नहीं था ३. सि० और ## व्यक्त हे मध्य जिनका ४ 
ओ अर्थात उत्पातिसे पीछे नाशसे परले बीचम प्रतीत होते हैं शुक्तिमं रजतवत्‌ 
शि’ ओर SRC COR ARR मरण जिनका ५ अर्थात्‌ इनका जो अदर्शन है 
वोही इनका मरण हे. नाश हुए पीछेश्ती ये नहीं दीखते हैं, यह अभिप्राय है 
७, निश्चय ( निस्सन्देह ) यह जगत्‌ अविद्याभान्तिसे प्रतीत होता है, वास्तवे 
नहीं ६ तहां ७ अर्थात्‌ ऐसे पदार्थोके निमित्त ( जिनकी गति पीछे कही) ७ 
क्या < शोक प्रलाप विलाप ९ सि० करना चाहिये. घान्तिके सपने कारा 
हुआ कोई नहीं मरता हे. जो आदि ओर अन्तमें नहीं वो वर्तमाममेंगी नहीं 
श्रुति यही कहे है, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने$पि तत्तथा॥ § तात्पर्य यह 
समार स्वमवत हे । इस संसारमै ये भीष्मादि ओर यह सब सेना ओर इनके: 
साथ युद्ध करना राज्य भोगना ये सब स्वभके पदार्थ हैं इनके निमित्त वृथा विलापः 
मत कर ॥ शोकनिमित्तस्य प्रलापस्य नावकाशोऽस्तीत्पर्थः॥ कःशोकनिमित्तोः 
विलापः प्रतिबुद्धस्य स्वभदृष्टबन्थुष्विव शोको न युज्यते इत्यर्थः ॥॥ २८ ॥: 
AAA काश्चदनमाश्चयवद्वदाते तथव चान्यः ॥ | 
 आश्वयवच्चेनमन्यः शृणोति खत्वा प्येन वेद्‌ न चेव कञ्चित्‌ २९. 
ie काश्वेत्‌ १ एनम्‌ २ आश्चर्यवत्‌ ३ पश्यवि ४ तथा ५ एव ६ च ७ अन्यः 
८ HTT ९ वदति 1०अन्यः ११ एनम्‌ १२ आश्चर्यत्‌ १३ च १४: 
श्रृणोति १५ कश्चित्‌ १६ श्रुत्वा १७ अपि १८ एनम्‌ १९ न २० च २१ 
२२ वेद २३ ॥ २९॥ अ०३० आत्माको जानना एक आश्चर्य अलो- 
किक अछुत वात हे. आत्माके जाननेमें बहुत प्रयन करना चाहिये. कोई १ इस्‌ 
को २ सि०शमदमादिसाधनसम्पन्न हुआ ज्ञानचक्षुकरके असंख्यात पुरु 7 
' थिमि जो देखता हे सो & आश्वर्यत ३ देखता हे ४ अथीत लोकिकपदा- | 
तरह आत्माका दखना नहीं बन सक्ता हे ओर तसेही ५।६।७ अन्य 
र कोई एक महात्मा ८ आश्चर्यवत्‌ ९ कहता १० सि० आत्माको $ 
आर कोई महात्मा ११ इस आत्माको १२ आश्चर्यवत्‌ १३ ही १४ 


$ ae 
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हुबता हे १५ कोई १६ Po साधनरहित पुरुष तखमसि अहँबहास्मि 
इत्यादि महावाक्याँको $$ सुनकर १७ भी १८ इस आत्माको १९ नहींही 
नही २०। २१ । २२ जानता हे २३. तात्पर्य त्रिलोक वा चोदइसेभीः 
सिवाय जिसके मतमें कोई ओर ऊंचा वैकुठादिलोक हो, उनमें जितने नामरू- 
वाले इन्द्रियान्तःकरणके विषय जितने पदार्थ हैं उन सब पदाथाको टोकिकः 
कहते हैँ जो पुरुष आत्माको लोकिकपदार्थवत्‌ सुना चाहता हे वा देखा. 
चाहता हे वा, कहा चाहता . हे, यह कभी नहीं हो सक्ता. क्योकि आत्मा 
लोकिकपदार्थवत्‌ नहीं, अहोकिक आश्वर्वत्‌ है, जो इन्द्र्यान्तःकरणका - 


विषय तो है, नहीं सो सुनाजावे, कहा जावे, देखा जावे, जाना जावे, अचुक 
किया जावे ( करामलकवत्‌) यही आश्चर्य हे ॥ २९ ॥ 


देही नित्यम्रवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ॥ 
| तस्मात्सवोणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि॥ ३० ॥ 
भारत १ अयम्‌ २ देही ३ सस्य ४ देहे ५ नित्यम्‌ ६ अवध्यः ७- 
| तस्मात < सर्वाणि ९ भूतानि १० त्वम्‌ ११ शोचितुम्‌ १२ न १३ अइसि 
. १४ ॥ ३० ॥ ogo ग्यारहवें छोकसे आत्माका और अनात्माका जो - 
_ विवेक निरुपण करते हुए चले आते हैं, इस प्रकरणको अब समाप्त करते हैं 
हे अर्जुन ! १ यह २ सि० शुद्धसचिदानन्द % आत्मा ३ सबके ४ देहम . 
५ सि० ' बह्ाजीसे लेकर चीटीपर्यत & नित्य ६ अवध्य ७ सि हे. | 
अथात्‌ इसका वध नहीं हो सक्ता. यह मर नहीं सक्ता, तात्पर्य किसी. 
` क्रियाका Gap नहीं अविकारी अक्रिय हे ई तिस कारणसे < सब | 
- भृतांको ९ । १० अर्थात्‌ कठूंकर्मादिरूप भूताके निमित्त १० तू ११ शोच 
करनेको १२ नहीं १३ योग्य .हे १४. तातपर्य मरे जीवर्तोंके निमित्त _ 
'तू शोच मत कर, जो पेडितांकेसी बाते करता हेतो फिर सच्चाही पंडित होन A i 
चाहिये, पंडित रहज्ञानीका नाम है. सो होना चाहिये. इत्यभिप्रायः ॥ ३० ७५ | 


पु 
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स्वधर्ममापि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहासि ॥ 


धम्योद्धि युद्धाच्छेयो 5न्यत्शत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ । 
' स्वधर्मम्‌ १ अपि २ च ३ अवेक्ष्य ४ विकाम्पितुध्च ^ न ६ आईसि ७ 


गुहे < धर्म्यात्‌ ९ युद्धात्‌ १० अन्यद्‌ ३१ श्रेयः १२ क्षात्रयस्य १३ 
न.१४ विद्यते १५ ॥ ३१ ॥ अ० उ० लौकिकरीतिसे अब शीमहाराज 
अर्जुनको समझाते हें. आठ छोकॉर्म. अजुनने पीछे कहा था के महाराज | 
अपने सम्बन्धियोंकों ZEA मारता हुआ समझकर मेरा शरीर कम्पता है 
उस वाक्यका स्मरण करके श्रीमहाराज कहते हैं. कि प्रथम तो विचारदृष्टिकरके - 
सुझको घबराना न चाहिये. सिवाय इसके अपने धर्मका स्मरण करकेशी 
SAR घबराना योग्य नहीं, क्‍योंकि परमार्थदृ्िकरके तो कम्पनका सावकाश 
है नहीं और अपने धर्मकोशी 1 । २। ३ देखकर ४ कंपा करनेको [तू ] 


. नही योग्य हे ६ । ७ सि० और यह जो तूने पीछे कहा कि रणमे अपने संब- 


'न्धियांको मारकर अपना भला नहीं देखता हूँ, यह मत समझ $$ क्योंकि 
< धमयुक्त युद्धसे ९।१.० fae सिवाय पृथक 48 अन्यत्‌ ११ सि 
अश्ेक्षाटनादिम % क्षत्रियका १२ कल्याण ( भला ) १३ नहा हं १४।१५ 


Ae इन आठे शोकम ( एकतीसवेसे अडतीसवेंतक ) प्रकरणका अर्थ तो यही. 
` द. जो अक्षरार्थ है परन्तु तात्पर्य इन आठ छोकोका परमार्थी हे.उसको _ 
` (उसे समझो कि क्षवियाजुनके जगह तो सुसुक्च वा ज्ञानी आर युद्धके जगह 
अन्तःकरण इन्द्रियादिका निरोध $% श्रीमहाराज विद्वानांको समझाते हक 
4 oc. शरीरादिका निरोध करना चाहिये, घबराना योग्य नही. 
और अपने धर्मकोशी देखकर इन्द्रियादिकोका विषयोंत्ते निरोध करना योग्य 
। at क्योंकि MAF तात्पर्य बहिसुखतामें नही ओर जो पुरुष ज्ञावनि नहीं | 
बमीमासाके वा उपासनाको ETT समझता हे, तोगी अन्तःकरणादिके 


ह उन i 
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FEST चोपपन्नं स्वगेद्वारमपावृतम्‌ ॥ | 
Gat: क्षयाः पाथं लभन्त युद्धमादशम ॥ ३२। | 
पार्थ १ इदृशम्‌ २ युद्धस्‌ ३ सुखिनः ४ क्षत्रियाः ५ लभन्ते ६ अपावृ- 
तुम्‌ ७ स्वर्गड्डारम्‌ ८ यहच्छया ९ च १० उपपन्नम्‌ ३१ ॥ ३२ ॥ Bo 
० आनन्दका मार्ग अपने आप तुझको प्रात हुआ है, तू तो बडा भागी है 
-शोच Fat करता है ? हे अर्जुन ! ३ ऐसे युद्धको २।३ सुखी क्षत्रिय ४1७. 
अथात स्वर्गादिजन्य सुखके भोगनेवाले ५ प्राप्त होते हैं ६ अथात्‌ ऐसा 
` युद्ध भाग्यवान्‌ क्षात्रियाँको प्राप्त होता है. हि केसा हे यह युद्ध कि ईह 
खुला स्वगका दरवाजा ७ । ८ ओर यहच्छाकरके ९ । १० प्राप्त हुआ है 
३ १ अर्थात्‌ विना बुलाये विना प्रार्थना ( इच्छा किये ) अपने आप प्राप्त 
हुआ हे ११. सि० परमार्थ यह हे कि यह मनुष्यशरीर सुदुर्लभ बडे भाग्यसे 
अपने आप ईश्वरकी कृपाकरके प्राप्त हुआ हे. इसमें अन्तःकरणादिकोंका 
“निरोध करना. केसा हे कि खुला हुआ मोक्षद्वार हे. परमानन्दजीवन्सुक्तिके 
 -जोगनेवाले महात्मा संघातका निरोध करते हैं इस शरीरके प्राप्त होनेका फल 
-शब्दादि भोग नहीं और परलोकके भोगभी अनित्य हेनेसे दुःख देनेवारे हैँ» : 
-इस शरीरसे मोक्षमार्गमेही प्रयन करना योग्य हे $$ ॥. ३२॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धम्य संग्रामं न करिष्यासि ॥ 
` ततः स्वधम कात च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
अथ) चेत्‌ २ त्वम्‌ ३ इमम्‌ ३ धर्म्यम्‌ ५ संग्रामम्‌ ६ न ७ कारेष्यसे | 
 . "द ततः ९ स्वधमम्‌ १० कातिम्‌ १३ च १२ हित्वा १३ पापस्‌ १४ ७ 
, ७ अवाप्स्यसे १५॥ ३३ ॥ अ° उ व्यंतिरेकसुखकरके पक्षान्तर यह . 
. कहते हैं, किजो तू युद्ध न करेगा तो तेरी बढी क्षति होगी ओर १ जो २ तू 
` :३ इस धमयुक्त संग्रामको ४।५।६ न करेगा ७८ सि० तो $ तिस कारणसे | 
©= अपने धर्मको १० और कीर्तिको ११ । १२ त्यागकर १३ पापको १४. 
' आग होगा ३५. [ति० परमार्थ यह हे कि, जो इंदरियादिकोंका विरोषरूपू 
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६८ ` श्रीमद्धगवद्ीता । | [ अध्याय. 
अपने धर्मको न करोगे तो तुम्हारा धर्म जाता रहनेे तुम्हारी कीतिभी नाश होः 
a halk नरकको प्राप्त at तात्पर्य धर्मात्मा वही Na 
aaa निरोध है. और जिनका यश सममे देवे, वेही सुयशवाले ह. नही 
` तो अपने अपने पेशे जातिमें कोई न कोई एक प्रधान कहलाता : Se ॥ ३३॥ 
अकति चापि भूतानि कथयिष्यात्ति ते$व्ययास ॥ 
संभावितस्य चाकीतिंमरणादातिरिच्यते ॥ २४ ॥ 
` ` जूतानि १ ते २ अकीर्तिम्‌ ३ च ४ कथयिष्यान्ति ४ ae द 
संभावितस्य ७ च ८ अकीर्तिः ९ मरणात्‌ $° अपि ११ अतिरिच्यते 4 शै 
॥ ३४ ॥ अ० उ० यह नहीं समझना कि अकीर्ति होनेसे मेरी क्या क्षति 
क होगी दो चार वर्ष कहकर सब जुप हो जावेगे आपितु तेरी अकीर्ति सदा बनी. 
___ रहेगी यह कहते हैं. छोटे बडे सब खीपुरुष ro तेरी २ अकीतिको ३ 
शी! कहेंगे ५ ति» ओर तुझको नरकी होगा. केसी है वो अकीति [कि 
क सदा बनी रहेगी यह तात्पर्य हे ६ सि० फिर इससे मेरी क्या क्षति 
. होगी! यह शका करके कहते हैं कि अकीतिं सबके वारतेही दुरा है क 
` _ दोर भतिशटावाले पुरुषकी ७। ८ अकीर्ति ९ सि० ते खु मरनेसे १० भी 
। ११ सिवाय हे १२ सि» परमार्थ यह है, कि जिस कीतिके वास्ते तुम दिन- 
शांत प्रयत करते हो. यह चाहते हो कि हमारा नाम बना रहे सो परमधर्म जो. 
ayant निरोध करना इसके न करनेसे सदा जीतेर्ज। आर >> दूसरे | 
' जन्ममै इस प्रकार सदा अकीतिं बनी रहेगी, जीतेजी तो लोगाको निन्दा सहनी _ 
' पुडेगी और मरकर यमराजके सामने दुर्दशा होवेगी वह केश मरनेसेभी अधि- 
ee UH es | 


कि? | 


।  भयाद्रणादुपरत मंस्यन्त ताँ महारथाः ॥ ` 
ञेषांचतं बहुमतो भूत्वा यास्यति STATA ॥ २५ ॥ sie 
| ` महारथाः १ त्वाम्‌ २ भयात्‌ ३ रणात्‌ ४ उपरतम्‌ ६ मस्यन्त द सा 


¢:  चटत्वम्‌९ बहुमत:१ ० भूत्वा ११ लावबम १२ यास्यसि १३।२५॥ | 
Fo ३० ठोक यह नहीं समझँगे कि अर्जुन युद्ध हिसा पाप समझकर | | । 


~~ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah Ph RAEN 
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` शैचकवाक्योंका आश्रय लेकर भोग भोगते हैं धन्य समझ ओर “धन्य साधन 


aera ७ च < वादिष्यानति ९ ततः १० दुःखतरम्‌ ११ किस्‌ ३२ लु १३ 


करते हुए ale तेरे ४ वेरी ५सि ० तेरे निमित्त & बहुत अवाच्य 
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प्राम हुआ है. यह नहीं समझेंगे, TAM तो फिरक्या ? यहशका | 


करके श्रीमहाराज यह कहते हैं शूरवीर दुर्योधनादि १ तुझको २ [सि० मरनेके 
$$ भयसे ३ रणसे ४ हटा हुआ ७ मानेंगे ६ अर्थात्‌ यह समझेंगे कि मरेका 
जय करके अर्जुन रणमेसे भाग गया (हट गया) ६ सि० जो वे ऐसाही समझेगे .._ 
तो मेरी इसमें कया क्षति होगी ? यह शंका करके श्रीमहाराज यह कहते हंक | 
जिनका अर्थात्‌ दुयोधनादिका ७ ओर ८ सि सिवाय उनके अन्य बहुत | 
पुरुषका % तू ९ बडा १० पि० कहलाता है. दुर्योधनादि तुझको बहुत 
शुणवाला मानते हैं ऐसा ४8 होकर ११ छुटाईको १२ प्राप्त होगा १ ३ अर्थाद्‌ . 
वेही दुयीवनादि कि जो तुझको बहुत युणवाठा शूरबीर मानते हँ तुझको कातर 
नपुंसक मूर्ख बतावेभे, यह तेरी क्षति होगी जिनके बीचमै तू बहुएुणवाला माना. 
जाता हे, उनकेही वीचे छुटाईको भाप होगा १३ परमार्थ यह हे क़ि. 
/जिंतद्रिय महात्मा महापुरुष अजितेन्दिय बहिरसुखाको ऐसा समझेंगे कि शरीर 
डन्दिय प्राण ओर अन्तःकरणका निरोध करना तो कठिन समझ रक्खा है । 


SB ६20294 


कबिन्मातशी शाम्रका तात्यर्य न समझा अग्निको अभिसे बुझाते हैं. अन्तःकर 

-णारिके निरोधको बखेडा बताते हैं. महात्मा लोक ऐसे पुरुषोंको आलसी TAT 2 

'बिषयी बहिर्सुख मानते हँ. ज्ञान ATH कर्मका आसरा लेकर जो बाहेमुख 

अजितेन्द्रिय होंगे, तो नीचताको भात हो TAT ॥ ३०॥ 0 

` अवाच्यवांदाश्च बहूनू वदिष्यन्तितवाहिता ॥ | 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ २६॥ . 

we A साम्यम्‌ २ निन्दन्तः २ तव ४ अहिताः ५ बहून्‌ ६ अवाध्य- 


॥ ३६ ॥ अ० ३० तुझको'छोटाशी समइंगे. ओर तेरे ३ पराकमकी 


“>” 
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we श्रीमद्धवद्रीता । ` [ अध्याय. 


इससे मेरी क्या क्षति होगी? यह शंका करके कहते दै तिससे १० अर्थात्‌ 
समर्थ होकर दुर्वाक्य सुननेसे सिवाय और १० विशेष दुःख ११ क्या १२ 
सिर होगा. यह शब्द वतकम बाला जाता ह जैसे कोई किसीको नाना... 
“धिक्कार देकर बोठे कि और इस कुकर्मके सिवाय कया होगा ऐसेही अर्जुनको. . 
` ताना देकर श्रीमहाराज कहते हैं कि, दुर्वाक्य सहनेसे सिवाय ओर क्या दुःख 
' सोगा? यह इस नुशब्दका तात्पर्यार्थ हे 3 ३ परमार्थ यह हे, कि संसारमें जो 
अजितेन्द्रिय बहिर्सुख ह ओर देवयोगसे उसको धन परातर होगया है वा राज्यादि 
अधिकार मिल गया है उनको कोई बुरा न कहे, उनके अवसुण समझकर चुप 
हुं. यह नहीं. समझना किंतु वेदवेदान्त पातंजळशाख्र उनकी निन्दा करते हैं. 
` सिवाय उनके सज्जन साधुलोक निस्पृही सब उनको बुरा समझते हें. मसंगसे 
` कही देते हैं ओर जो गृहस्थ लोक सुंखपर नहीं कहते, तो पीछे बुरा कहते हैं. 
' विचारा इससे सिवाय उन निभागोको ओर विशेष दुःख क्या होगा ? ओर उनसे 
` सिवाय ओर कोन बुरा हे, जिनकी वेद शाख महात्मा बुराई कहें ? ॥ ३६ 
हता वा लाप्स्यात स्वग णत्वा वा भोक्ष्यस्‌ महाम्‌ ॥ 
त्स्मांढात्त्ठ कान्तय युद्धाय HAA: ॥ ३७॥ 
हृतः ३ वा २य२वर्गम्‌ ३ प्राप्स्यसि ४ वा ५ जित्वा ६ महीम्‌ ७ भोक्ष्यसे 
` ` < कोन्तेय ९ तस्मात्‌ १० उत्तिष्ठ ३१ युद्धाय १२ कतनिश्चयः ३ ३॥ ३७॥ 
So उ० पीछे अर्जुनने कक्षा था कि न जानिये ये मुझको जीतेगे वा में 
इसको AGU उस वाक्यका स्मरण करक श्रीमहाराज यह कहते हें, क तेरा. | 
दोनों प्रकार भला होगा. सि युद्धे $ जो मर गया ३ । २ सि तू वों 


कारणसे १° उठ खडा हो 1१ अर्थात्‌ दोनों प्रकार अपनी भलाई समझकर | 
कर.) - तिः केसा है तू युद्धके लिये १२ किया है निश्चय जिसने 
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हि. २] आनंदागिरिकृतभाषाटीका | ७$ 


करता हे | तात्पर्य पहिलेही अर्जुनने युद्ध करनेका निश्चय कर लिया है. कुछ 
श्रीमहाराजका तात्पर्य युद्ध करानेमै नहीं. तो युद्ध कर खडा हो यह प्रासंगिक 
लॉकिक रीति हे. AAT श्रीमहाराजका परमार्थमेही हे. परमार्थ यह हे कि | 
श्रीमहाराज भक्तोंसे कहते हैं, जो तुम शरीर इन्द्रिय प्राण ओर अन्तःकरण | 
, उनका निरोध करते २ मर गये इस परमघर्मम तो बडे बडे लोकोंको प्राप्त होगे 
ओर जो अन्तःकरणादिको तुमने जीत लिया ( वशर्म कर लिया ) तो ज्ञानद्वारा 
जीवतेही जीवन्साकतका आनन्द भोगोगे. ऐसा विचारकर सावधान होके इन्दि- 
यादिकाका निरोध करो दोनों पक्षम आनन्द हे नरशरीर दुलभ हे । नरतकु 
पाय विषय मन देही | पलटि सुधातं शठ विष लेहीं ॥ ३७॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा ठाभाठाभो जयाजयो ॥ 
TA गुद्धाय गुज्यस्व AT पापमवाप्स्यासे ॥ २८ ॥ 
सुखदुःखे १ समे २ रत्वा ३ लाभालाभो ४ जयाजयो ५ ततः ६. 
युद्धाय ७ युज्यस्व ८ एवम ९ पापम्‌ १० न ११ अवाप्स्यासे )२॥ २८ ॥ 
No उ० पीछे अजुनने कहा था कि युद्ध करनेमें मुझको पाप होगा, उस्त | 
वाक्यका स्मरण करके श्रीमहाराज यह कहते हैं. सुखदुःखको १ समान २ | 
करके ३ अथात्‌ इन दोनोको फलमें बराबर समझकर ३ लागको ओर 
ASA ४ जयको और अजयको ५ सि ० भी समान समझकर ४& पीछे 
उसके ६ युद्धके वास्ते ७ चेष्टा कर ८ अर्थात्‌ युद्ध कर ८ इस प्रकार ९ 
[ तू ] पापको १० नहीं ११ प्राप्त होगा 1२. तात्पर्य सुखदुःखका कारणं . 
लाभ ओर अलाभ हे. लाभालाभका कारण जय ओर अजय हे. इन सबै | 
“९ ` रागद्वेषराहित होकर युद्ध कर. कभी पाप न होगा परमार्थ यह हे कि अन्तः | 
£ . करणादिके निरोधकालमें सुखदुःखको इष्टानिष्टके प्रापिको बराबर समझना | 
चाहिये, हर्ष शोक न करना. प्रथम अन्तःकरणादिके निरोधकाठमें विन्न दुःखं | 
. अपमानादि बहुत होते हैं, ओर फिर सुखसन्मानादिभी बहुत है. दोगॉर्म | 
` ` इर्षशोक त्यागकरके अन्तःकरणका निरोध करताही रहे. इस प्रकार बन्धनो: 


ij In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ae है 
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` नहीं प्राप्त होगे. और जो दुःखसुखविश्नसन्मान झपट्टेमं आ गये वा स्वर्गीदिफ्‌- 
-लमै फेस गये तो फिर बन्धनसे छुटना कठिन हे. तात्पर्य अन्तःकरणादिका 
“निरोध निष्काम होकर करना योग्य है. इस प्रकार बहिरंग कमेके त्यागे 
“पाप न होगा ॥ २८ ॥ 


एषा त$भिहिता सांख्ये बुद्धियाँगे तिमां सृणु ॥ 

` ` बुद्वया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यासि ॥ ३९ ॥ 
' एषा १ सांख्ये २ बुद्धिः ३ ते ४ अभिहिता ५ योगे ६ तु ७ इमामू < 
अणु ९ पार्थ १० यया ११ बुद्धया १२ युक्तः १३ कर्मचन्धम्‌ १४ ee 
स्पसि १५॥ ३९॥अ० उ० ग्यारह छोकते लेकर daa छोफाक बीत 
Sa अर्जुनका शोक मोह दूर करनेक लिये बह्नज्ञाकका उपदेश किया 
फिर आठ छोकॉर्म लोकिक न्यायकरके ACA समझाया अब उस लोकिक | 
न्यायको समाप्त करके ज्ञाननित्रामे अर्जुनको तरर करनेके लिये ज्ञाननिष्ठाका जो 
साधन भगवद्धक्त यादि निष्कामकर्मयोग उसको फलके सहित निरूपण करते हुँ 
` हे अर्जुन ! ग्यारहवें छोकसे लेकर तीसवें छोकतक बस कोकम जो तुझको 
ज्ञानका उपदेश किया. यह १ आत्मतसके विषय २ ज्ञान ३ तेरे अर्थ ४ 
Ba कहा ५ सिने #8 अथात्‌ यह तो मेने बहज्ञानोपदेश किया, परन्तु 
यह अत्यंत सूक्ष अलौकिक AAT हे, जो तेरे समझम न आया हो 
तो इसकी प्राप्ति ओर समझके लिये इसका साधन भगवद्रकत्यादि निष्कामकर्म 
` योगविषय ६ भी ७ [तै० ज्ञानमें अब कहता हूं अ इसको ८ तू सुन९ | 
हे अजुन! १० सि० यह वह ज्ञान तुझको सुनाता हूं कितू ४७ जिस " 
AMR ११।१२ युक्त १३ [ते० हुआ १ अर्थात्‌ जिस ज्ञानका | 
अनुष्ठान करके अन्तःकरण शुद्धिद्वारा कर्मरूप बन्धको अर्थात्‌ धर्माधर्मरुप 
` बन्वनको १४ भले भकार त्याग देगा अथात्‌ बन्धनसे - छूट जायगा ( मुक्त | (| 
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i . आनंदगिरेरुताषाटीका । 
 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ॥ | 
स्वल्पमप्यस्य धमस्य तरायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ | 


इह्‌ १ अभिक्रमनाशः २ न ३ अस्ति ४ प्रत्यवायः ५ न ६ विद्यते ७ 
"अस्य्‌ ७ धमस्य ९ स्वल्पस्‌ १० आपि ११ महतः १२ भयात्‌ ३९७ 


“जायते १४ ॥ ४० ॥ अ० उ० जेसे खेती आदिम फलपर्यत 


वित्न होते हैं ऐसेही इस भगवदाराधनादि निष्कामकर्मयोगमेंशी होंगे, तो फिर 
'अन्तःकरणशुदिद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति कठिन प्रतीत होती हे. तात्पर्य फलके 


| आपिपर्येत यत्न falta समाप्त होना; निष्कामकर्मयोगका कठिन प्रतीतः होता 


है; यह शंका करके कहते हैं. निष्कामकमंयोगर्म १ सि० किसी प्रकारका 
Say Ba हो जावे तोही ६४ प्रारम्भका नाश २ नहीं 2 ३॥४ सि.» 
yd ~ ew eo $ ० ~ > a 

OY किसीने मावमासमे प्रातःकाल खान करनेका प्रारंभ किया आर दो चार 


दिनके पीछे उस महानक वाचम कुछ AA हॉगया के जिस करक A 


-निष्काम पुरुष महीनाभर स्नान न कर सका तो उस थोडेही कालके स्वान 
करनेका अथात्‌ MATH नाश नहीं होता है. MT वो सकानकर्म- 
वत्‌ ओर सेती आदि कमत निष्फल नहीं जाता है, एक न एक दिन अव- 
श्यही निष्काम पुरुषको निष्कामकर्मयोगके फिर सन्सुख करके अन्तःकरणशु- 


aA A SAN 


डिद्वारा ज्ञाननिष्ठ करके सुक्त करेगा. द्वितीय शंका यह है कि असे मंत्रका 


जप दा पाठ विधिदत्‌ न हो सके तो उसमें उलटा पाप होता है, अथवा रोग 
बूर करनेके डिये ओषधि खाते हैं. जो कदाचित्‌ वेद्यके समझमें रोग न आवे. 
तो उलटा ओषावे सानेसेही प्राणी मरजाता हे. यह निष्काम कमी ऐसाही. 


` निश्चयी किया तो उस कर्मका अनुष्ठान विधिवत्‌ होना कठिन है; अ 
| बुसेरेके वाक्यभे विश्वास करके अनुष्ठान किया ओर बतलानेवालेने 


श्रमसे वा मतमतान्तकरके खंचसे यथार्थ ने बतलाया 


2 
i 


hee 


apes Fe Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


3% ' श्रीमद्वगवद्गीता । ` [अध्याय 


रहा, उलटा पाप लगनेसे डर लगता है. यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं 
कि ये दोष सकामकर्मयोगमे हैं. निप्कामकर्मयोगमं छह प्रत्यवाय ( पाप ) ५ नहीं 
है ६।७ इस धर्मका ८।९ थोडा १० भी ११ सि” अनुष्ठान : किया हुआ 
` प्रारम्भमात्रभी se बडे भयसे १२।१३ अर्थात्‌ दुःखालयसंसारसे १ ३ 
रक्षा करता हे १४. तात्पर्य भगवदाराधनादि निष्कामकर्मयोग थोडाभी अपने 
शक्तिके अनुसार किया हुआ अन्तःकरणशुडिद्वारा ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त करके 
जन्ममरण ( दुःखरूप संसार ) से छुडाकर पूर्णनह्ापरमानंदस्वरूप आत्माको | 
प्राप्त करता है. पीछले पूर्वपक्षम कहे हुए दोष सब सकामकर्मोम हैं निष्काम | 
कर्म ओर सकामकर्मोका बडा भेद है ॥ ४० ॥ | 


A 


व्यवसायात्मका बुद्वरकह कुरूनन्दन ॥ 
हशाखा ह्यनन्ताश्च वुद्ध्याऽव्यवस्तायनाघ्‌॥ ४१ ॥ 

कुरूनन्दन १ इह्‌ २ व्यवप्तायात्मिका ३ वुद्धि: १ एका ५ अव्यवसागि- 
नाम्‌ ६ बुद्धयः ७ अनन्ताः ८ च ९ बहुशाखाः १० हि ११ ॥ ४३ ॥ eo 
इ ° जब कि निष्कामकर्मयोगका यह अद्भुत माहात्म्य आप कहतेहो तो सब 
OM इसीका अनुष्ठान क्यों नहीं करते ? मूर्तिमान परमेश्वरका दर्शन वैकुंठ 
 स्वगादि फल क्यों चाहते हैं? यह शंका करके श्रीमहाराज यह कहते हैं कि, हे | 
अजुन! १ इसमोक्षमार्गमे २सि० wag अन्तर्सुखव्यवसायी पुरुपाके विषय || 
. कनिथयस्वरुपवाली ३ अथीत्‌ निश्चय करनेवाली आत्माकी ३ बुद्धि अर्थात्‌ | 
ज्ञान ४ एक ५ सि° ही है # तात्पय इस अथर्म जिस बुद्धका निश्रय हे अथो | 
(त्‌ निश्चल हे जो बुद्धि इस अर्थम कि निष्काम भगवदाराधनादि कर्मयोगकरके. | 
अन्तःकरणशुद्धिद्वारा बझज्ञान होकर निःसन्देह परात्पर परमानन्द पूर्णा आ- `} 
समाको (जिसको परमगति कहते है) जीव प्राप्त हेताहै, इसका नाम व्यवसाया | 
'स्का बाद है, सो यह मोक्षमार्ग एकही हे, अर्थात इस एक ज्ञानके सिवाय और... | 

दूसरा कोई ज्ञान, मोक्षका हेतु नही ओर जिनका यह निश्चय : नहीं उनको. 
वसायी बहिसुखं पमाणजनितविवेकबुदिरहित कहते हैं. उनके ६ ज्ञान ७ 
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a A a तात्पर्य हु 
अनन्त ८ और ९ बहुतशाखाभेदवाले १० भी ११ सि० है && तात्पर्य 
वेदिक 6 यु a A & 6 ~ 
वेदिकमार्ग तो सनातनसे एकही चला आता हे, कि जो पूर्व निरूपण feat... 

ig विरोः rw ~ aq » NEAR 
स्मार्तमतसे उसका विरोध नहीं, ओर कल्पितमत AAA हैं, ओर एक CHAT, 
- NYA ~ ON AYA Oe ANS SD ७ 
नाना भेद हैं जिसवास्ते नये मत लोगाने कल्पित किये हें, श्रोत स्मात सनातन 
। i गको ~ A ~ A २ ७७ A ०७०५, 
` % ` मागको छोड दिया हे इसका हेतु तंतालीसवे छोकम श्रीमहाराज कहँगे॥ ४१ ॥ 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्याविपश्वितः ॥ 
| वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ | 
| याम १ वाचम्‌ २ पुष्पिताम्‌ ३ प्रवदन्ति ४ पार्थ ५ इमाम ६ वेदवादरताः ® 
अविपश्चितः ८ न ९ अस्ति १० अन्यत्‌ ११इति १२ वादिनः १ ३॥ ४२॥ - 
आ० ३० प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहित बहिसुर्ख अव्यवसायी जिसको आफ 
कहते हैं वे क्या विना प्रमाणके कर्म उपासना करके हैं, यह शंका करते श्रीम- 
' हाराज कहते हैं यह कि उनके प्रमाणांको सुन. सि० वेदोके सिद्धान्तका 
९0 तात्पर्य जाननेवाले महात्मा व्यवसायिनः 8 जिस वाणीको १1२ जुष्पिता २ 
कहते हैं ४ तात्पर्य जैसे किसी दृक्षम फूल तो बहुत सुंदर दीखे परन्तु फूल 
। ` उसमें नहीं लगता, वा लगता है, तो कड़वा, Wa वेदोम रोचक वाक्य ह, 
` अथात अर्थवादवाली श्रुति हैं, सुननेमे तो वे बहुत प्रिय प्रतीत होती हैं फल. 
उनका कुछ नहीं, अर्थात्‌ जो फूल उसका अव्यवसायी कहते हे वो फल उस 
श्रुतिका नही; जेसे व्रततीथादिका माहात्म्य अर्थवाद है, ATH उनका अनत १ 
'करणकी शुद्धि और चित्तकी एकाग्रता इसमें हे, स्वविदुठपुचादिम नहीं ऐसे 
ऐसे वाणीको कि जिसको वेद पुष्पित कहते हैं. हे अर्जुन! इसको र. १ चि “ 
` हि अव्यवसायिनः मोक्षका साधन सिद्धान्त कहते हैं. केसे हैं वे झव्यवसायिन* . 
. ` वेदवादमै हे प्रीति जिनकी ७ अर्थात FA अर्थवाद ( रोचकवाक्य ) हं) 
` “बे उनको प्रिय लगते हैं, ओर वास्ते चरचा करनेके (अपनी पांडिताई REE 
OPM) उन अर्थवादाको कंड कर लेते हं, ऐसे ७ अविवेकी मन्दमति बहि 
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-अंख ८ ति०फिर केसे हैं ये लोक कि आप अज्ञानी बने तो बने, बरह्ज्ञानकोजी 
: खंडन करते हुए बल्नज्ञानीको अज्ञानी बनाये हैं. तात्पर्य वे यह कहते रे कै 
"जो हमारा मत है अथीत भेद सिदान्त हे इससे सिवाय & नहीं ९ है १० 
अन्यत्‌ ११ सि० ओर कोई मतसिद्धान्त अद्वैत नहमज्ञान TAA संन्यास 
जो हम कहते हैं यही सिद्धान्त हे &8 यह १२ कहनेका स्वभाव हे जिनका 
१३. वातर्य वेदान्तर्म दोष निकालनेका यही बकनेका स्वभाव है जिनका 
AUT इनके विशेषण अगले छोकम हैं ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वगेपरा जन्मकमॅफडप्रदाम्‌ ॥ 
-करियातिशेषत्रहुळां भोगेश्वयेगाति प्रति ॥ ४३ ॥ 
` कामात्मानः १ स्वर्गपराः २ जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ ३ भोगेश्वर्यगतिम्‌ ४ प्रति 
५ क्रियाविशेषबहुलामू ६॥ ४३ ॥ अ० Fo ऐसा अनर्थ वे कया करते हे 
: इस आक्षा श्रीमहाराज यह कहते हैंकि वे कामीविषयी अथात्‌ बहिसुख १ 
Tho हैं फिर केसे हेकि&& वर्गही हे परमपुरुषार्थका अवाधि जिनका २ सि» 
इस विरोषणसे स्पष्ट यह प्रतीत होता हे कि यज्ञ दान बत तीर्थ और क्षगवदा- 
राधानादिजो करते हैं ये तो केवल्यमोक्षके लिये नहीं करते. Rea भोगोंके 
लिये करते हँ.स्वर्गपद तो उपलक्षण हे अथात्‌ वैकुंठ गोलोकादि सावयवलोक 


सब आ गये. पीछले छोकम जो कहा था कि वे इस पुम्पिता वाणीको सिद्धान्त . 


` कहे हैं उस वाणीके विशेषण ओर भी सुन. केसे हे वो वाणी ह जन्मकर्मफ- 
ल्की देनेवाठा ३प्ति० है अथात उस वाणीके अनुसार जो कर्म किया जाता 
ओई उस कमका यही फल ह, कि वारंवार संसारमें जन्म होना, जन्मही उस्न 
कर्मका फल हे. फिर केसा हे $€ भोग ओर ऐखर्यकी प्रातिके पाति ४।५ 


` लिः तात्य शोगेवरयंकी राके लिये साधन हे वो वाणी. उस वाणीके अलु- 


_झार अलष्टान करनेसे भोगकी ओर ऐश्वर्यकी प्राति होती हे. [फिर केसी हे के 


. (वाणी % क्रियाविशेष बहुत हैं जिसमें ६ सि० अथात्‌ उस वाणीमें नाना | 


' -अकारकी किया हें. ओर एक एक क्रियाका अन्त नहीं प्रतीत होता है क्योंकि 


821071 
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तन्त अर्थात्‌ बहुत हैं. हे aT ! अव्यवमायांके ऐसे ऐसे वाक्यांका 


BR, 
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रमाण हे ऐसी ऐसी वाणी बकते हुए संसारम भ्रमते रहते हैं ऐसे पुरुषाकोः 
साक्षात्‌ मोक्षकी साधनरूप व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं उत्पन्न होती. है: 
अगले छोकके साथ इसका अन्वय हे झह ॥ ४३ ॥ 
| गिश्चयप्रसक्तानां तया5पढ्तचेतसाम्‌ ॥ 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधो न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
भोगेश्वर्यपसक्तानाम १ तया २ अपहृतचेतसाम्‌ ३ समाधी ४ व्यवसा- | 
बालिका ५ दिः ६ न ७ विधीयते ८ ॥४४ ॥ अ०उ० भेदवादी सदा न्मः 
aad विसुख रहकर संसारमै रमते हैं, यह कहते हैं श्रीमहाराज भोग 
और ऐश्वर्य इनमें जो आसक्त है (We ओर तिस करके २ अथात्‌ उस | 
पुष्पितावाणीकरके २ हरा गया हे चित्त जिनका ३ अथात्‌ उस पु्पितावाणी | 
करके उनकी विवेकबुद्धि आच्छादित हो गई याने ढक गई हे. उनके ३ अन्तः- | 
करणें ४ व्यवसायात्मिका Te ९।६ नहीं ७ उत्पन्न होती हेवा नही स्थिर | 
होती <. तात्पर्य उनका चित्त शान्त नहीं होता, क्‍योंकि सदा इस लोकप | 
लोकके oath तत्पर रहते हैं. टी० जो समाधान किया जावे उसकोशी | 
समाधि कहते हैं, इस व्युत्पात्तिसे यहां समाधिका अर्थ अन्तःकरण हे ४॥ ४ ४॥ र 
.  ज्रगुण्याविषया वेदा निख्नेगुण्यो भवाजुन ॥ 


निद्वद्रो नित्यसत्वस्थो निर्यागक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ ह. 
तरेगुण्यविषयाः १ वेदाः २ अर्जुन ३ निख्रेखण्यः VATA ६ नि ` 

' त्यसत्तस्थः ७ निर्यागक्षेमः ८ आत्मवान्‌ ९ ॥ ४५ ॥ अ० उ० जब कि 
Rei पुष्पितावाणी याने रोचक अथात्‌ निष्फल वाक्य हैं, तो उन वाक्योंके 
३ कहेनेवालेका और उन वाक्योंके अनुसार अनुष्ठान करनेवालेका क्या दोष है 
| यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं कि क्या VA केवल पाणिता वाणी है. 
' ` साक्षात्‌ मोक्षका साधन क्या उसमें नहीं ? अर्थात्‌ वेदाम रोचक वाक्येश्री 
है. और साक्षात मोक्षके साधन मंत्रभी है. त्यत मारणउचार्टना 
प द मुसुक्षुको सिवाय साक्षान्मोक्षताधनोके ओर वाक्येसि कु 
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` “नहीं इस गीताशाश्नमे AAA यह में साक्षात मोक्षका साधन निरुपण करता 
हू. समस्त वेदवाक्याँसे यहां कुछ प्रयोजन नहीं, जो उनका प्रमाण दिया जावे. | 
सुसुक्षका प्रयोजन केवळ मोक्षके साधनोंसे है, सोई सुन. Ta रजोगुणी | 
तमोयुणी कामनावाले पुरुषोंके विषम १ सि० भी हें & वेद २ अर्थात्‌ | 
जैसेको तैसा फल देनेवालेशी हैं ओर साक्षात मोक्षका साधनी हे वेदश ' 
हे अर्जुन ! ३ सि परन्तु तुझको तो में अह्यविद्या साक्षात्‌ मोक्षका साधन ३ 
` सुनाता हूं. इस समय तू तो 88 णुणातीत निष्काम ४ हो ५ सि० रोचक 
वाक्याँकी तरफ दृष्टि मत कर, गुणातीत होनेका साधन यह हे. ईह इन्डराहित 
६ सि० हो अथात पारब्पवशात जो सुखदुःख इशनिशदि प्राप्त हो सबको 
"सहन कर सुखदुःखादिके प्राप्तिम ह विषादके वश मत हो. निर्न होनेमें हेतु 
यह साधन हे कि $ नित्यसत्व जो आत्मा उसमें स्थित ७ सि० हो अथीत्‌ 
आत्मनिष्ठ हो, अथवा सदा सत्त्वयुणरम दीर्घकाल स्थिति हो सक्ती हे इसीवास्ते 
यह कहते हें कि १& योगक्षेमरहित ८ सि० हो. अथीत जो पदार्थ लौकिक 
आप्त नहीं उसके प्रापिका तो उपाय मत कर और जो प्राप्त है उसके रक्षाम , 
` अयन मृत कर. पूवोक्त साधनोका हेतु यह साधन हे कि ईहे अप्रमत्त ९ सिर | 
। छी अथात प्रमादी प्रमत्त मत हो. सदा चैतन्य अनालस्य रहना योग्य है. 
. विषयोसे विमुख होकर आत्माके सन्सुख होना चाहिये. पूर्वोक्त साधन जिसको 
| जही उससे मोक्षमार्गमे प्रयत्न होना कठिन है $ ॥ ४५ ॥ 
' . यावानथ उदपाने सरवतः संप्छुतोद्के ॥ 
ji, PENN 
तावान्‌ सर्वषु १दपु त्राह्मणस्य विजानतः ॥ 8६ ॥ 
` यावान्‌ ) अर्थः २.उदपाने ३ सर्वतः ४ संप्छतोदके ५ तावान्‌ ६ सरे `. 
RS ८ विजानतः १ बाझणस्य १० ॥ ४६ ॥ अ०उ० इस लोक पर- उ 
' 'ोकके सुन्दर ओोगेसि हटाकर निष्काम सुणातीव होना आप कहते हो, इनमे | 
क्या आनन्द है! यह तो रूखी सुखी शिला प्रतीत होती है. यह सुन्दर कमे. 
d च ON स्वरवेङुडादिमे / uk 
किक USSU जाकर आनन्द भोगना योग्य है. यह शंका करके. 


ae 


of 


. नेही प्रयोजन तो हमारा फलसे है सो ज्ञाननि हासेही प्राप्त हो जायगा; यहशका ८. 
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महाराज कहते हैं कि सि० जेसे Se जितना १ प्रयोजन २ उदपानम ३ 


fe जगह यत्र कुत्र भ्रमनेसे सिद्ध होता हे अर्थात्‌ जलपान किया जावे 
जिसमें उसको उदपान कहते हैं कूपप्तरसरितादिकॉका नाम उदपान हैं कूपादि- 
काँके TS खान करना तीरना और नावका चलना इत्यादि प्रयोजन एक 
जगह सिद्ध नहीं हो सक्ता. जहां तहां भरमनेसे सिद्ध होता हे तात्पर्य जितना 
प्रयोजन उदपानमे जहां तहां भ्रमनेसे सिद्ध होता हे वो 88 समस्त ४ समुद्र 

fio एक जगइही सिद्ध हो जाता है तात्पर्य जैसे ससुद्रमें सब प्रयोजन उद- 
पानोंका सिद हो जाता है. तेसाही जितना 5 सब वेदोमें ६।७ सि० जो 
फूल है अथात्‌ समस्तवेदोक्तकर्म उपासनायोगादिका अनुष्ठान करनेसे जो 
फूल ( जगह जगह स्वर्गवेकुंठादिर्म WAN ) पारिछिन्न आनन्द प्राप्त होता है 
Qe उतनाही ८ अर्थात्‌ वो सब फूल प्रत्युत उससेभी विशेष पूर्णनिरति- 
शयानम्दफूल ८ परमार्थतत्वके जाननेवाले परमहस बह्विज्ञानी ब्राह्मणको 
९।१० सि० प्राप्त होता हे. तात्पर्य स्वर्गवेकुंठादि साधन हें आनन्दके 


* सुर्य फल परमानन्द हे. सोई शुणातीत निष्काम बह्मज्ञानीका स्वरूप हे. पूर्ण- 


वृरमानन्द विद्वानोंकोही प्राप्त होता है. सिवाय बह्लविदोके ओरोंको पूणपरमा- 
बृन्द नहीं TA होता हे. जेसे कूपादि Fe सब प्रयोजन सिद नहीं होते हैं 
इसी हेतुसे छणातीत निष्काम नह्यानिडा होनाही सबसे As हे& ॥ ४६ ॥ 
कृमण्यवाषेकारस्त मा HS कदाचन ॥ 
मा कमेफलहेतुभूमा ते सङ्गोऽस्त्वक्मणि॥ ४७ ॥ | 
ते १ अधिकारः २ कर्मणि ३ एव ४ मा ५ HET ६ कदाचन ७ कम्‌- 
फुलहेतुः < मा ९ भ्रः १० ते ११ अकमाणे १२ संगः १३ मा १४ अस्तु 


- १५॥४७॥अ०३उ०-जो बह्ज्ञानीको सब फलकी भाति होती है, तो ञहज्ञान- 
काही ATTA करके इस लोक परलोकके सब भोगोंको भोगना योग्य हे. अल्प 


फुलदायक ऐसे कर्म उपासना ओर योगादिका अनुष्ठान करना कुछ आवश्यक 
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Py <° श्रीमद्धगवदीता । - [ अध्याय. 
करके श्रीमहाराज कहते हैं कि तेरा १ अधिकार २ (Go तो ४७ कर्मम ३ 


ही ४ सि० है ओर #नहीं है ५ फलं ६ की ७ सि ° तेरा अधिकार अर्थात्‌ | 


साधन अवस्था सिद्ध अवस्थार्म वा किसी अवरथामेंभी अधिकार UCL 
डादि फलभोगेमि नही; क्योंकि, तू सश्च है. तने परम पा पर 
बुझा हे हे अजुन | सुसुक्षका अधिकार अन्तःकरणके शुद्धिकि लिये कममिं तो. 


. दि दोषांकरके दूषित हैं, ओर मोक्षम प्रतिबन्धन है, इस LIN केके फलम 
हेतु < मत ९ हो १० अर्थात मम कमीके फलकी तृष्णा मत रख, कि 
जिससे TAS फलके प्रापिका हेतु तुझको होना पडे. तात्पर्य कर्मोके फलकी, 


ee | hort र 
| 
/ Ny 
२ 


Jf रामम हेतु तृष्णा हे उसको त्याग. और १० तेरा ११ कर्ममें १२ प्रीति. | 


याने निष्ठा १३ मत १४ हो १७ अर्थात जबतक अन्तःकरण शुद्ध हदे 

` तबतक कर्मम तेरी निष्ठा रहे. यह उपदेशी है, ओर आशीर्वादभी हे, वास्ते. 
निर्विघताके॥ ४७ ॥ | | 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय ॥ 


धनंजय १ योगस्थः २ संगम्‌ ३ त्यक्त्वा ४ सिद्ध्यसिद्ध्योः ५ समः ६. 
' भूत्वा ७ कर्माणि < कुरु ९ योगः १० समत्वम्‌. ११ उच्यते ३२॥ ४८॥ 


TO, ७ ४.८ ७५ १७ टा Sea र 
क. टे दे eg EE 


कर्मीमै ओर कर्मोके फलमं ॐ आसक्तिको ३ त्यागकर ४ सि० और कर्मोकी: 
ॐ सिद्धि ओर असिद्धिम ५ सम होकर ६।७ कर्माको ८ कर ९. योग ० 


` ` द्रेण वरं कम बुद्वियोगाद्वनंजय ॥ 
` बुद्धो शरणमन्विच्छ HIM: फलहेतवः ॥ ४९॥ 


नय 


हे, परंतु स्वर्गवर्कुठादिके भोगोमिं अधिकार नहीं. FANS प्रथ म तो वे अनित्या- . 


तिद्ध्यसिद्व्योः समा भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८॥ ... ‹ 
HoT oS करनेका विधि कहते हैं. हे अर्जुन ! १ योगमें स्थित हुआ २ स्ति” : 
समताको ११ कहते हैं १२: तात्पर्य समतामे स्थित होकर कर्म कर॥ ४८॥ | 


_ धनंजय १ बुद्धियोगात्‌ २ कर्म ३ दूरेण ४ हि ५ अवरम्‌ ६ बुद्धो ७ 
' शरणम्‌ < अन्विच्छ ९ फलहेतवः १० कृपणाः १३ ॥ ४९॥ अ० हे धर्न- - 
| १ ज्ञानयोगसे. २ कर्म ३ अत्यन्त ४।५ Fee ६ [सि हैं अर्थात्‌ शष्ठ 
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द्व. २]. आनंदगिरिकेतभाषाटीका। टव 
नहीं. इसवास्ते ई TA ७ रक्षा करनेवालेकी < प्रार्थना कर ९. तात्पर्य 


' अभयभातिका जो कारण परमार्थज्ञान उसकी प्रार्थना ( जिज्ञासा कर ) उनको 


शरण हो परमार्थज्ञानका आश्रय ले. कामनावाले फलके तृष्णावाले १० दीन 
याने अज्ञानी ११ सि० होते हैं & तात्पर्य कर्मेसे अन्तःकरण शुद्ध करके 
ज्ञाननिष्ठ होना चाहिये स्वर्गादिकी इच्छा नहीं रखना ॥ ४९ ॥ 

बुद्धिथुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ॥ 

तरभाद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु MAST ॥ ५० ॥ 


बुद्धियुक्तः १ इह २ सुङतदुष्छते ३ उभे ४ जहाति ५ तस्मात ६ | 


योगाय ७ युज्यस्व ८ योगः ९ BAG १० कौशलम्‌ ११ ॥ ५० ॥ ae 
ज्ञानयुक्त १ जीतेही २ पुण्य ओर पाप इन दोनांको ३।४ त्याग देता हे ५. 
तिस कारणसे ज्ञानयोगके वास्ते ६।७ प्रयत्न कर < ज्ञानयोग ९ कर्मोंमें १० 
चठुरता ११ सि० है $ तात्पर्य कर्म करनेमें चतुरता क्या है कि घन्धन- 
रुप कर्मॉरमेसे ज्ञानको शप्त हो जाना अर्थात कर्म करके अकर्म हो जाना 
यही कर्म करनेमें चतुरता है. नहीं तो जो कर्म करनेसे इसी जन्ममें ETA 
न हुआ तो कर्माका करना निष्फल हुआ ॥ ५० ॥ | 

` केने बुद्धियुक्ता हि फळं त्यक्त्वा मनीषिणः॥ | 

 जन्म्रबन्धविनिध्ुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ९१ ॥ 

` बुद्धियक्ता: १ हि २ मनीषिणः ३ कर्मजम्‌ ४ फलम्‌ ५ त्यक्त्वा ६ 

जन्मबन्धविनि्ुक्ताः ७ अनामयम्‌ ८ पदम्‌ ९ गच्छन्ति १०॥५१॥ अ० 
ज्ञानयुक्त १ ही २ पंडित ३ कर्मसे प्राप्त हुए ४ फलको ५ त्यागकरके ६. 
जन्मरूप बन्धनसे छूटे हुए ७ समरत उपद्रवरहित पदको ८।९ प्राप्त होते हैं 
३०. तात्पर्य कमेसि जो उत्पन्न होते हैं. ( प्राप्त होते हैं ) स्वगवेकुठारि 
फविरेष उनका त्याग करके ज्ञानी पंडितही सुक्त होते हैं, कशी उपासकयोगी 
पंडित अपने किये हुए कर्मोंके फलको प्राप्त होते हैं; मोक्षको नहीं प्राक्त 


होते ॥ ५१ ॥ 
६, 
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८२ श्रीमद्वगवङ्गीता | [ अध्याय्‌. 
यदा ते मोइकळिरं बुद्विव्येतितारिष्यति । 
तदा मन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य BATA च ॥ «>. 

यदा १ ते २ बुद्धिः ३ मोहकलिलम्‌ ४ व्यतितरिष्यति ५ तदा ६ ओत- 

न्यस्य ७ श्रुतस्य < च ९ निर्वेदम्‌ १९ गन्तासि १३ ॥ ५२ ॥ अ० Fo यह 

कर्म करते करते में किस कालम बझज्ञानको अधिकारी हूंगा, आर मेरा चित्त 
शान्त होर आत्माम कब आत्माकार होगा, इस अपक्षा्म शीमहाराज अजु- 

नके प्रति दो छो हमें यह कहते हैं. जिस कलमें १ तेरी २ बुद्धि ३ मोहरम 
कीचको ४ भले प्रकार तरेगी ५ तात्पर्य देहादि पदार्थीम जो तेरी आत्मडुदधि 

हे, देहादि पदार्थो जो तू अपना आत्मा समझता है, वा उनमें समता करना 

बा उनके साथ आत्माकी एकता करना, वा तादाल्याध्यास करना इसीको 
awl कीच कहते हें. यह ALIS तेरा जब दूर होगा, तिस कालम ६ 
-आुत और NAY ७1८1९ वेराग्यकी १० [ तू ] पराप्त होगा ११ अर्थात्‌ 
AS जो जो सुना हुआ हे, ओर आगेशे जो जो BATS योग्य समञ्च रखा 

है, इन समते TAR वैराग्य हो जायगा. न कुछ सुतेकी इच्छा करेगा, ओर 

ज पीछड़े पुगे कुछ संशय रहेगा. इस प्रकार शुताशुत कर्मेति उपराम होकर 
` जनत फिर बच्नज्ञानकओे प्राप्त होगा ॥ उक्तं च । “ यन्थमायस्य मेधावी विचार्य 
ज्च पुतः पुनः ॥ पलालमितर धान्यार्थी त्यजे्रन्यमरेषतः ॥ ” इसका अर्थ 
यह हे कि Bay प्रथम TAT भले प्रकार आयास करके वारंवार विचार 
करे फिर अगे स्वह प्राप्त होकर मयो त्याग देता हे जेते धातकी 
डच्छावाला GSA त्याग देता हे ओर धानका हण करता है, BATA 

बैराग्य होना इसको कहत हैं ॥ ५२ ॥ | 
ओ_- खतिपिप्रतिपत्रा ते यदा स्थास्यात निश्चला ॥ 
समाधावचढा बुद्दिस्तदा योगमवाप्स्याति ॥ ५३ ॥ 

` य॒दा ते २ बुद्धिः ३ समापो ४ निला ५ अचला ६ स्थास्यात ७ _ 
aay ८ योगम्‌ ९ अवाप्स्याते १० श्रतिविप्रतिपन्ना ११ ॥ ५३ ॥ “| 


ह 


ह 
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द्वि. २] आनदगिरिरतभाषाटीका । <8 


Ae ओर $ जिस काळम १ तेरी २ बुद्धि ३ आत्माम ४ विक्षेपरहित ५ 
-विकल्परहित ६ स्थित होगी ७ तिस कालमें ८ समाधियोगको ९ प्राप्त होगा 
[तू ] १० सि० अबतक केसी है तेरी बुद्धि कि अनेकशास्रपुराणेतिह्वासादि 
ओर श्वतिस्मृत्यादिकोका 88 श्रवण करनेसे विक्षेपको प्राप्त हुई हे ११. 
तात्पर्य जबतक पूर्वापरवाक्योंका अविरोध समन्वय नहीं समझेगा, तबतक 
'चित्तकी शांति क्री न होगी ओर वेदशाख्रमै अवश्य श्रदाविश्वासकरके आत्म- 


ब 
श 


निष्ठ होना योग्य हे. रोचक वाक्योंमें नहीं अटकना यही इस प्रकरणका 


अभिप्राय हे ॥ ५३॥ 
अजुन उवाच ॥ स्थितमञ्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशब ॥ 
स्थितधीः कि प्रभाषेत क्षिमासीत ata किम ॥ ५४ ॥ 
केशव १ समाविस्थस्य २ स्थितपज्ञस्य ३ का ४ आषा ५ स्थितधीः ६ 
किम्‌ ७ प्रभाषेत < किमू ९ आसीत १० किमू ११ बजेत १२॥ ५४ ॥ 
अ° ३० बहज्ञानीके लक्षण जाननेकी इच्छा करके अर्जुन श्ीगगवानूसे 
अक्ष करता है. हे केशव | १ ति» स्वभावसेही जो ४७ निर्विकल्पसमािमें 


(स्थित हे २ सि० और अह बल्लात्मि इस महावाकयार्यमे इह॒ $ स्थित है 
TE जिसकी तिसकी ३ क्या ४ भाषा ५ सि० है, अर्थात्‌ ओर लोग 
i च्छ iN जावे अन्यकरके = __ ७ 
उसको केसा कहते है. कहा जावे अन्यकरके उसको भाषा कहते हैं, तात्पर्य 


उसका लक्षण क्या है, ओर आत्मत्वह्ममंही 88 निश्वय है बुद्धि जितकी 
सो ६ केसे ७ बोलता हे ? ८ BY ९ बेठता है ! १०, कैसे ११ चलता 


है १ १३. अर्थात्‌ उस ज्ञानीका बोलना बैठना और चलना किस प्रकारका 
७ हे! यह तीन प्रश्न उस ज्ञानीके भति हं, कि जो सविकल्पसमाविमे स्थित है, 


और पहला पश्न निर्विकल्पसमाविवाठे ज्ञानीके प्रति है तात्पर्य अन्नज्ञानीकी 
किसी समय निर्षिकल्पसमाथि स्वाभाविक बनी रहती है, किसी समय प्रयनसे 
ओर किसी समय सविकल्प अंतःकरणकी वृत्ति हो जाती है ज्ञानीकी अर्जुन 
दोनों प्रकारके ज्ञानियांका लक्षण FAM है ॥ ५४ ॥ | 
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श्राभगवाबुवाच ॥ प्रजहयत यदा कामान्‌ VAT पार्थ मनागतान्‌ ॥ 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञष्तदाच्यतं ॥ ९९ 
पार्थ १ यदा २ सर्वान्‌ ३ कामात्‌ ४ प्रजहाति ७ मनोगतान्‌ ६ आत्मना 
७ आत्मनि ८ एव ९ तुष्टः १० तदा ११ स्थितप्रज्ञः १२ उच्यते १३ 
॥ ५० ॥ अ०३० साधकके लिये जो ज्ञानके साधन हैं, वेही सिके स्वाभा- 
विक लक्षण हैं. अर्जुनके प्रश्न अनुसार ज्ञानीका लक्षण श्रीमहाराज निरु- 
पण करते हैं, और साधकके लिये यही अन्तरंगन्ञानके हैं. अध्यायके साधन 
समातिपर्पन्त. प्रथम अम प्रथम प्रश्नका उत्तर दो छोकामै कहते हैं. हे अर्जुन! 
१ जिस कालमें २ सब कामनाको ३1४ त्याग देता हे ५ Bo जो महापुरुष 
केसी हें वे कामना कि इस लोकके पदार्थाकी सूक्ष्म वासना ऋ मनमै प्रवेश हो 
रही हैं ६ तालाय जिस कालम सूक्ष्मवासनासाहित समस्त (इस लोक परलोककी ) 
वासना त्याग देता है, ओर पूर्णानन्दस्वरूप ऐसे आस्माकरके ७ आत्मा ८ 
ही ९ तृप्त १० सि० हे. जिस कालम जो महापुरुष उसको 88 तिस काछमें है 
| ११ स्थितप्रज्ञ १२ कहते हैं १३. तात्पर्य बल्लाकारबृतिम निश्चल हो रही हे 
Te जिसकी उसको महात्मा बहज्ञानी कहते हैं ओर निर्विकल्प समाधिस- 
हित बह्ज्ञानका साधन समस्त वासनाका त्याग सार हे “ वासनासँपरिस्यागः 
यही वासिश्मेंशी कहा है ॥ ५५ ॥ 
दुःखेष्वनुद्वियमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ॥ 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ५६ । 
दुःखेऽ १ अलुद्रिममनाः २ Tas ३ विगतस्पृहः ४ वीतेरागभयक्रोध 
५ स्थितधीः ६ मुनिः ७ उच्यते ८ ॥ ५६ ॥ Bo दुःखाम १ नहीं होता „ * 
है उदम या क्षोभित या विक्षिप्त मन जिसका २ सुखेमें ३ नाश हो गई हे इच्छा 
जिसकी ४ जाते रहे हैं राग भय ओर क्रोध जिससे ५ Po ऐसे मझात्माको 
ॐ बहज्ञानी ६ परमहंस या संन्यासी ७ कहते हैं ८ सि० विद्वान पंडितं 
आर दुःखसुखादिम सम होना येही बह्लज्ञानके साधन हैं $ ॥ ५६॥ | 1 


Le 
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यः सवेत्रानभिस्नेहस्तत्तत््ाप्प शुभाशुभम्‌ ॥ 
ना5भिनन्दृति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
यः १ सर्वत्र २ अनभिस्नेहः ३ तत्‌ ४ तत्‌ ५ ANAT ६ प्राप्य ७ 
न < अभिनन्दति ९ न १० द्वेष्टि ११ तस्य १२ प्रज्ञा ३३ प्रतिष्ठिता ३४ 
| ५७ ॥ Bo ३० केसे बोलता है ज्ञानी, इस दूसरे प्रश्नका उत्तर कहते हैं 
जो १ सर्वत्र २ ति० पुत्र पोथी ओर देहादि पदाथाम % खेह ( प्रीति ) रहित 
द्‌ | और Se तिस तिस ४।५ शुभको ओर अशुभको ६ प्राप्त होकर 
७ अर्थात जो शुभपदार्थ हे याने अपनेको दृष्ट पियं अनुकूल ऐसा हे तिसको 
प्राप्त होकर तो ७ नहीं ८ हर्ष करता है ९ 8० और जो अशुभ पदार्थ है 
यांने अपनेको अनिष्ट अर्थात प्रतिकूल है, तिसको प्राप्त होकर ४७ नहीं 
) ° द्वेष करता हे ३१ सि० जो महापुरुष कक तिसकी १२ बुद्धि १३ 
निश्चल १४ सिं० है बह्ास्वरुपमें, ओर जो पूर्वोक्त साधन करेगा उसकी 
त्ति बश्षाकार हो जावेगी क तात्पर्य बोलनेसे रागद्वेषादि शणदोष सबके 
प्रतीत हो जाते हैं, यह बात प्रसिद्ध है. परंतु ज्ञानीके नहीं प्रतीत होते हैं, क्यों 
कि ज्ञानी हर्षद्ेषादिके कारण हुए सन्तेशी उदासीन हुआ बोलता है. यह 
उदासीनवत्‌ बोलना यही ज्ञानीका लक्षण है, इस्याभिप्रायः ॥ ५७ ॥ 
यदा सहरते चाय कूमाऽङ्गानीव सवश il 
न्ट्रियाणीन्द्रियाथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ! ५८ ॥ 
1 १ अयम्‌ २ सर्वशः ३ इन्द्रियाणि ४ इन्दियाथायः ० संहरते ६ च 
७ तस्य < प्रज्ञा ९ प्रतिष्ठिता १ ० BA ३१ अंगानि१२इव १३॥०८॥अ्‌" 
Gia कालमें १ यह २ सि० योगी सब तरफसे ३ इच्दियोंकी ४ इन्दियाके 
अर्थासे ५ संकोच कर लेता हे ६ ओर ७ सि» चित्तम स्मरणशी नही करता 
हे, तिस कालमें अ तिस विद्वानूकी ८ बुद्धि ९ निश्चल १० [he सचिदान- 
नदस्वरूप ऐसे आत्मामें होती हे इसी साधनसे सुसक्षकी हो जायगी. दन्द्रियाके 
Ro Rasa आयास दुःख नहीं होता है, इस बातको दशन्तसे पर 
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करते हैं श्रीमहाराज ईहे कछवा ११ पि? अपने हाथ पांव ४७ अंगेके 
१२ जैसे १३ सि» स्वाभाविक संकोच कर लेता है, इसी प्रकार विद्वान 
स्वाभाविक विषयोंसे इन्द्रियोंको निरोध कर लेता हे ई ॥ ५८ 

विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिन 


रसवज रसाऽप्यस्य पर SAT निवृत्त ॥ SS ॥ 
निराहारस्य १ देहिनः २ विषयाः २ विनिवर्तन्ते ४ WAL ५ अस्य्‌ है? 


६ परम्‌ ७ दृष्टा ८ रसः ९ अपि १० निवर्तते ११ ॥ ५९ ॥ Bo Jo 
इन्दियाकी विषयमै प्रवाति न होना यह लक्षण जो बल्ज्ञानीका श्रीमहाराज 
कहते हैं. इसमें तो अतिव्यापि दोष आता हे. क्योंकि ऐसे तो निराह्ारी 
रोगीभी होते हैं यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं कि, निराहारी जीवकें 
१।२ [स ० भी झह विषय ३ निदत्त हो जाते है. ४ Re यहतो सत्य | 
है, परन्तु ट रसवजित ५ सि० Raa होते हैं इहे अर्थात्‌ विषयोंसे राग 
उसका नहीं दूर होता है तात्पर्य विषयाम उसकी तृष्णा और सूक्ष्म कामना 
बनी रहती है और इस बहज्ञानीका ६ प्रूणबह्नसबिदानंद आत्माको ७ देखके 
< अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप आत्माको प्राप्त होकर ज्ञानीका ८ रस ९ भी १० 
निवृत्त हो जाता हे ११ 18० इस प्रकार समझनेसे पूवोक्त लक्षण अति- 
व्याप्तिदोष नहीं ई ॥ ५९ ॥ 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ॥ 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति BA मनः ॥ ६० ॥ 
3 कोन्तेय १ यततः २ हि ३ बिपश्चितः ४ पुरुषस्य ५ अपि ६ इख्ियाणि 
आओ 3 प्रमाथीनि ८ प्रसभम्‌ ९ मनः १० हरन्ति ११ ॥ ६० ॥ ayo ४० 
बिना इन्द्रियोंके संयम किये ज्ञान होना दुर्लभ हे, इसवारते साधन अवस्था 
तो इन्दियाके निरोध करनेमें अत्यंत प्रयत्न करना योग्य है, यह दो कोम 
कहते हँ हे अर्जुन ! १ सि» मोक्षमें & प्रयत्न करनेवालेकी २ खि» | 
आलय & भी ३ सि० ओर $ विद्वान्‌ विवेकी पुरुषके vine 
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इन्द्रिय ७ प्रमथनस्वशाववाले याने क्षोभ करनेवाले ८ बलकरके ९ मनको 
१० हर लेते हैं ११ अर्थात्‌ जबरदस्तीसे मनको विषयोंमें विक्षिप्त कर देते 
जब कि विद्वानूके इन्दियशी Gare मनको विषयोम विक्षि कर देते 
हैं, तो फिर सुसुक्षुसाधकको तो साधन अवस्थामै भले प्रकार चैतन्य रहकर 
प्रयत्न करना योग्य हे. इतिहास. एक समय व्यासजी जेमिनीको ( अपने 
शिष्यको ) यही छोक सुना रहे थे. जेमिनीजीने कहा (क आपका कहना तो. 
सब सत्य है. परन्तु यह नहीं हो सक्ता कि जो इंद्रिय विद्वानूके मनकोभी 
विषयोमें विक्षिप्त कर देवें अबिद्वान्‌के मनको विक्षिप्त कर सक्ते हैं व्यासजीने 
उनको बहुत समझाया, परन्तु व्यासजीके इस TIT उनको विश्वास न 
आया, व्यासजीने कहा कि इस छोकका अर्थ फिर किसी काले तुमको 
समञ्ञावेगे, यह कहकर चल दिये, उसी दिन दो घडी दिन रहे ऐसी माया 
रची कि दस ग्यारह खी तरुण मायाकी रचकर ओर आपसी एक सुन्दरस्वरूप 
ai बनकर ओर जेमिनीके कुरी के सामने जाकर हंसी Des खेळ विहारकाः 
आरम्भ कर दिया. जिस कालमं बारीक बस्न उन ख्रियांको पवनसे जो उडा | 
आर गेंद उछालते इए जो हाथ उन (aaa ऊपरको किये उस कालमें उदर 
जंघा स्तन इत्यादि अंग उन खवियाके जेमिनीजीको दीख गये. फिर उसी कालम ' 
एसा बादल हो गया जेसा भादाम होता हे, अंधेरा हो गया, मन्दमन्द बरसे 
लगा, पवन चलने लगा, वे सब मायाका Aa लोप होगई, व्यासजीकाः 
जो स्वरुप GFT बना हुआ था वोही एक रह गया, सो वह खरी जेमिनीजीके: 
पास गई ओर कहा कि महाराज मेरे संगकी सहेली न जानिये कहां गई में 
अकेली रह गई हूं अब रावडी कहां जाऊं आप आज्ञा करो तो रातभर एक 
मकानमें मशी पडी रहूंगी प्रथम तो जोमिनीजीने उसको रात्रिके समय अपने 
पास रखनेको बहुत मना किया फिर उसकी दीन बोली सुनकर कुछ दया 
आ गई उस ख्रीसे यह कहा कि, इस दूसरे मकान जाकर भीतरसे सांकल 


लगा ले यहां एक भूत WAS समय आया करता हे. वो मेरे सरीखी बोटी 
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बोलेगा, उसके कहनेसे किवाड मत खोलिये नहीं तो वो मत तुझको खा 
MIN. व्यासजीने मनमें कहा कि विद्वान्‌ हेनेमें तो इसके सन्देह नहीं, यत्न 
तो बडा किया है. जेमिनीजीका वो वाकय सुनकर मकानके शीतर जाकर 
उस ख्रीने भीतरसे सांकल लगाय ली वो खीरुपी व्यात फिर निजस्वरूप 
( व्यास ) होकर ध्यानमें बेठ गये, जेमिनीजी जब ध्यान करने बेठे, तब उस 
स्रीकी याद हो गई वारंवार मनको निरोध करें, मन शान्तही व हो. जेमिनीजी 
अयान जप छोडकर उठे, ओर उस मन्दिरके द्वापर जाकर कहा, कि हे 
PA ! में जेमिनी हूं तुझसे बचनेके लिये भूतकी झूठी कथा तुझको हुनाई 
थी. अब तू बेसन्देह कपाट खोल दे तेरे विना सुझकों निद्रा वहीं आती है. 
इसी प्रकार प्रार्थना करते करते हार गये. मारे काम और विरहके फिर 
कोठेपर जाकर छत उखाडकर भीतर कूदपडे, व्यासजीने एक थप्पड 
जेमिनीजीके सुखपर मारकर कहा कि तूं विद्वान्‌ वा अविद्वान्‌ ? जैमिनीजी 
' लज्जाको प्राप्त हुए. व्यासजीने कहा कै तुम्हारे Baws और साधुतामें 
सन्देह नही जो चाहियेथा वोही तुमने किया. कदाचित इस प्रकार विद्वान्‌ 
MA खाकर अनर्थ कर वेढे उसको कभी प्रत्यवाय याने पातक नहीं, थोडे 
“दिन हुए ऐसीही एक व्यवस्था दाक्षिणदेशमें हुई उसकोभी सुनो. देवयोगसे 
शक खी भूली हुई रात्रिके समय किसी महात्माके कुटीपर चली आई. महा- 
त्मानं इसी प्रकार भूतकी कथा सुनाकर दूसरे मकानमे सुवा दी. राजिके समय 
थोडी रात रहे वे महात्माशी छत उखाडकर कूदे सो उनके शरीरम एक 


कडी घुस गई, उससे बडा भारी घाव हो गया. वो खरी इनको पहचानकर 


वबराई. पछताती हुई कहने लगी कि सुझसे बडा अपराध हुआ, जो किवाड 
re ha ~ ~ 

ade, 'महात्माने उसको समझा दिया ओर यह कहा; कि तू शोच मत कर 
“आर जो में मर जाऊं तो यह लिखा हुआ मेरा लोगाको दिखा देना. यह 


` कह उसी समय महात्माने अपने रक्तसे वो सब व्यवस्था संस्कत छोकॉर्म . 
बलिख दी. नाम उस व्यवस्थाका रक्तगीता लिखकर परमधामको प्राप्त हुए. सो 
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बो रक्तगीता प्रसिद्ध हे ओर वो संसारसे उपराम करनेवाली है. तात्पर्य सारार्थ 
उसका यही हे कि जो इस छोकका अर्थ हे ॥ ६० ॥ 
तानि सवा संयम्य युक्त आसति मत्परः ॥ 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
तानि १ सर्वाणि २ संयम्य ३ युक्तः ४ मत्परः ५ आसीत ६ यस्य ७ 
इन्द्रियाणि ८ वशे ९ तस्य १० हि ११ प्रज्ञा ३२ प्रतिष्ठिता १३ ॥ ६१ ॥ 
Be उ० जब कि ईछिय ८ यह अनर्थ करते हैं, तो इसीवारते तिन सब 
इन्दियोको १1२ सि विषयोंसे & रोककरके ३ सावधान हुआ ४ सुझ 
सञिदानन्दपरायण ५ सि० हुआ अर्थात्‌ में सचिदानन्दस्वरुप अद्वैत हूं, 
सिवाय सुज्ञ सचिदानन्दपूर्णमल्लके ओर कुछ पदार्थ तीनों कालम नही. इस 
ध्यान तत्पर हुआ 88 बेठता हे ६. जिसके ७ इन्द्रिय ८ वशमें ९ सिं० हैं 
se तिसकी १० ही ११ ae १२ निश्चल १३ सि० है, सचिदानन्दस्वरुप 
पूर्णबह्ममें वो ज्ञानी केसे बेठता है, इस प्रश्नका उत्तर इस मत्रेम कहा इह तात्पर्य 
ज्ञानी सब इन्द्रियौंका निरोध करके आत्मामं मञ्च हुआ बेठा रहता हे ॥६१॥ 
च्यायतो विषयान्‌ पुं्तः सङ्गस्तेषूपजायते ॥ 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोडमिजायते ॥ ६२ ॥ 
ISA संमोहः संमोहात्स्मातिविजमः ॥ 
स्पृतिभ्रशाइद्िनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 
विषयान्‌ १ ध्यायतः २ पुंसः ३ तेष ४ संगः ५ उपजायते ६ संगात्‌ ७ 
काम्‌ः ८ संजायते ९ कामात्‌ १० क्रोधः ११ अभिजायते १२ ॥ ६२ ॥ 
कोधात १ संमोहः २ भवति ३ संमोहात्‌ ४ स्मृतिविश्लेमः ५ स्मृतिभ्रंशात्‌ ६ 
बुद्धिनाशः ७ बुद्धिनाशात्‌ < प्रणश्यति ९ ॥ ६३ ॥ अ० Jo इच्दियांके 
निरोध न करनेमें जो अनर्थ होता हे उसको तो निरूपण किया. अब अन्तः" 
करणके निरोध न करनेमें जो अनर्थ होता है, सो दो छोकॉर्म कहते हैं. fae 
गुणबादकरके $ विषयांका ध्यान करनेसे १।२ पुरुषकी ३ तिनमें अथात्‌ 
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द्लीशब्दारिविषयारमं ४ आसार्क ५ हो जाती है ६ आसक्त होजानेसे ७ सि ® 
फिर अधिक Se कामना < होजाती हे ९. कामनासे १० क्रोध ११ उत्पन्न 
होता हे १२ ॥ ६२ ॥ HVA १ अविवेक २ होजाता हे ३ अर्थात्‌ सुझको 
यह करना योग्य है, वा नहीं, इस विचारका अज्ञाव हो जाता हे ३ अविवेक. 
होनेसे ४ स्मृतिका विभ्रम ५ सि ० हो जाता हे अर्थात्‌ जो कुछ Me आचा- 
योसे सुन रक्खा था उस अर्थकी स्मृतिका अभाव हो जाता है. उस समय 
कुछ नहीं स्मरण होता है सिवाय उस विषयके कि जिनका चितवन करनेसे जिस 
विषयमे चित्त आसक्ता हो गया है, फिर &$ स्मृतिका अभाव हो जानेसे ६ वा 
विचल जानेसे वा भ्रंश हो जानेसे ६ बुद्धिका नाश [Fo हो जाता 
अर्थात्‌ समझकर फिरभी चेतन्य हो जावे यह बुद्धि नहीं रहती हे $8 बुद्धिका 
नाश होनेसे < नाश हो जाता हे ९ (Ho बोह पुरुष जिसका Beaty चित- 
वन करनेसे सूक्ष्म संग हो गया था अर्थात्‌ वो पुरुष मोक्षमार्गसे भ्रष्ट होता है. 
उस तरफसे तो मानो मर गया ऐसे आदमीको सुरदेके बराबर समझना चाहिये 
कि जो सचिदानदरुपसे विसुख होकर विषयोंके संसुख है; वो जीता हुआही 
सुरदा है, TUS परमपुरुषार्थ जो मोक्ष है उसके योग्य नहीं तात्पर्य सब 
अनथोका ओर पापदुःखोंका मूल मनोराज्य है क्योंकि प्रथम द्वीशब्दादि पदा- 
थाम गुण समझकर अर्थात्‌ श्री आदिको किसी एक अंशे तुख देनेवाला सम- 
झकर जो पुरुष उन विषयोंका मनम ध्यान करता रहता है. फिर चितवन करते 
करते पदार्थारम सूक्ष्म आसाक्ति होकर अधिक कामना हो जाती है फिर उसकी 
MAS प्रयत्रोंमें नाना प्रकारके उपद्रव हो जाते हैं. उपाधि बढते बढते पशुवत 
ASA हो जाता है & इन दोनों छोकोंका अर्थ आनंदामृतवारषेणीके ९ दें 
अध्यायम आरती स्पष्ट लिखा है ॥ ६३ ॥ = 
रागद्वषावैयुक्तेस्तु विषयानिद्रियेश्वरन्‌ ॥ 
आत्मवर्येविधेयात्मा प्रसादमपिगच्छाति ॥ ६४ ॥ 


विधेयात्मा १ aia: २ विषयान्‌ ३ चरन्‌ ४ तु ५ प्रसादम्‌ ६ अघिः 
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गच्छति ७ रागद्वेषवियुक्तः ८ आत्मवश्यैः ९ ॥ ६४ ॥ अ० उ० श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंकरके शब्दादि विषयांको न भोक्ता हो, ऐसा a कोईशी Fae 
भगवद्भक्त उपासक योगी कर्मी इत्यादि नहीं दीखता हे ओर इच्चियोंके A 
यममें आप अनर्थ कहते हो तो फिर अश्मज्ञानीरमं ओर अज्ञानी पुरुषाम क्या 

भेद हुआ 0 यह शंका करके श्रीमहाराज दो VET ज्ञानीके भोगनेकी रीति 

फुलके सहित निरूपण करते हैं. विवेकी जल्ज्ञानी आत्मोपासक १ इन्द्रियाँ-. 
करके २ विषयोंका ३ भोक्ता हुआ ४ भी ५ निजानन्दको ६ प्राप्त होता 
हे ७. सि० कैसे हैं वे इन्द्रिय कि जिनकरके विषयांको भोगता हुआ सुक्त 

हो जाता है अह रागदेषरहित < Ge है अर्थात्‌ भोगसमय ज्ञानीका विष- 

योग रागद्वेष नहीं. एक तो ज्ञानीम और अज्ञानीमें यह भेद हे ओर दूसरे 

ज्ञानीके इन्द्रिय ४8 मनके वशमें हैं ९. टी० < वां और ९ वां ये दोनों पद 
: इन्द्रियः ' इस दूसरे पदके विशेषण हैं ८।९ ॥ ६४ ॥ 


प्रतादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते ॥ 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६० ॥ 

'प्रसादे १ अस्य २ सर्वदुःखानाम ३ हानिः ४ उपजायते ५ प्रस- 
न्रचेतसः ६ हि ७ बुद्धिः ८ आशु ९ पर्यवतिऽते १० ॥ ६५ ॥ अ० उ 
निजानन्दको प्राप्त शेनेसे क्या होता है इस अपेक्षार्म श्रीमहाराज यह कहते 
हैं निजानन्दको प्राप्त होनेसे १ इसके २ अर्थात्‌ परमहंसज्ञानी TILES ३ 
दुःखोंकी हानि ४ हो जाती है ५ अर्थात्‌ आध्यात्मिकादि संब दुः्साका 
नाश हो जाता है ५ सि० और SE निजानन्दको प्राप्त हुआ है अन्तःकरण 
जिसका अर्थात आत्माम स्थित हुआ है चित्त जिसका. उसकी ६ ही ७ 
बुद्धि ८ शीघ्र ( जलदी ) ९ निश्चल होती है १० fhe उसी आत्माम १ 
टी प्रसाद प्रसन्नता सुख आनन्द आत्मा इन शब्दका एकही अर्थ है. इः 
जगह विषयानन्दकी प्रसन्नतासे तात्पयां्थ नहीं ३ ॥ ३५॥ - ` 
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नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥ 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य FT GAT ॥ ६६ ॥ 
अयुक्तस्य १ Te: २ न ३ अस्ति ४ अयुक्तस्य ५ भावना ६ न्‌ ७ 
च्‌ ८ अभावयतः ९ शान्तिः १० न ११ च १२ अशान्तस्य १ ३ सुखम्‌ ११ 
कुतः १० ॥ ६६ ॥ अ० उ० यति अन्तर्सुखन्ञाबीको जो आनंद पीछे 
निरुपण किया वो अयति याने बहिसुख अज्ञानीको नही होता हे यह शीम- 
हाराज इस मंत्रम कहते हैं. पि० प्रथम तो & अयतिको १ बुद्धि २ सि 
ही ॐ नहीं ३ हे ४ अथात प्रथम तो आत्माका निश्चय करनेवाली ae 
सायात्मिका बाडे ese अज्ञानीकों नहीं उदय होती है. इसी हेतुसे ४ 
अज्ञानीकों ५ आत्माका ध्यान ६ नहीँ ७. अर्थात्‌ जब कि वो आत्माको 
जानताही वहीं तो फिर आत्माका ध्यान वो केसे करेगा इसी हेतुसे वो आत्म- 
थ्यानरहित हे ७ ओर ८ ध्यानरहितको ९ शान्ति १० नहीं १३ फिर १२ 
विक्षिप्तचित्तवालिको १३ सुख ३४ कहांसे १५ अर्थात्‌ किस प्रकार हो सक्ता 
है ? तात्यय विना बह्ज्ञानके परमानन्दकी ATA नहीं ॥ ६६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्सनोयुविधीयते ॥ 
तदस्य इरति प्रज्ञां वायुनोवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
चरताम्‌ १ इन्द्रियाणाम्‌ २ यत्‌ ३ मनः ४ हि ५ अलुविधीयते ६ तत ७ 
अस्य < प्रज्ञाम ९ हरति १० अम्भसि ११ वायुः १२ नावम १३ इव 
१४ ॥ ६७ ॥ qo Fo अयुक्तपुरुषकी बुद्धि आत्मार्म निश्चल क्‍यों नहीं 
होती इस अपेक्षामं श्रीमहाराज यह कहते हँ. सि० अज्ञानीके इन्द्ियोका 
विषयाके साथ जिस समय संबंध हे. अर्थात्‌ श्रोत्रेन्द्रिय जब शब्दको सुनता 
. है, नेत्र जिस समय रुपको देखता हे. इसी प्रकार सब इन्द्रियोंको समझ लेना. 
-उस समय सम्बध $ विषयसंबंधी १ इन्द्रियोंक २ सि» साथ क जो 
३ मन ४ भी ५ सि० कभी अकेले इन्द्रियके साथभी उसी विषयमे $ 
mad atta ६ अर्थात्‌ जिस रूपादि विषयमे चक्षुरादि इन्द्रिय प्रवृत्त हो 
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रहा हो उस कालमे जो मनभी उसी विषयमे उस इन्द्रियके . साथ प्रवृत्त हौः 
जावे, तो ६ सो ७ fe इंद्रिय कि जिसका साथी मन हुआ है, वोही 
इंद्रिय Se इस अज्ञानीके ८ बुद्धिको ९ हर लेता है १० अर्थात्‌ विषयोमि 
विक्षिप्त कर देता हे १० [सि० इसमें wea यह हे कि $ जलमें ११ पवन 
१९ नावको १३ जैसे १४ सि० उलट पुलट करता है, झकोले देता हे और 
जिस समय नावको महाह सँभालता हे, उसी प्रकार ज्ञानी मनको सावधान 
करते हैं । अज्ञानीका ऐसा सामर्थ्य नहीं ४8 तात्पर्य जब कि यह व्यवस्था 
हे कि एक ईद्रियके साथ मन लगा हुआ अनर्थ करता हे. तो. फिर क्या 
कहना हे, जो सब seas साथ मिलकर मन अनर्थ करावे. मृग हस्ती 
पतंग मच्छी भ्रमर ये पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयोमसे कमसे एक्‌ 
विषयके मारे हुए मरते हैं. अज्ञानीकी बुद्धि आत्मामं निश्चल नहीं होती हे 
इत्यभिप्रायः ॥ ६७ ॥ 
तस्मादस्य महाबाहो निग्रहीतानि TAT: ॥ 
इंद्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 

महाबाहो १ यस्य २ इंद्रियाणि ३ इद्रियाथीयः ४ सवशः ५ गृहीतानि 
६ तस्मात्‌ ७ तस्य < प्रज्ञा ९ प्रतिष्ठित १० ॥ ६८ ॥ अ० उ० शरीर 
प्राण इन्द्रिय और अंतःकरण इनका जो निरोध याने संयम अर्थात्‌ इनको वश 
करना हे. यही तो मोक्षका अंतरंग साधन है. यही सुक्तपुरुषोका लक्षण = 
स्थितप्रज्ञके THT पीछे जितने मंत्र कहे, ओर आगे जो ओर कहनेके रहे 
हैं, उन सबका तात्पर्य यही है ओर सोई तास्थ श्रीमहाराज इस मंत्रम कहते 
हैं, हे अर्जुन | १ जिसके २ इंद्रिय ३ शब्दारिविषयांसे ४ सब प्रकारके ५ 
निरुद्ध हैं ६, तिस कारणसे ७ तिसकी ८ अर्थात्‌ परमहेसविद्वान्‌ बहज्ञा- 
नीकी ८ TS ९ निश्चल १० सि० है परमानंदस्वरूपम वा ज्ञानीकी बुद्धि 
श्रेष्ठ याने सवोत्कृष्ट है, यह जानना योग्य हे. ओर साधक पक्षम जिज्ञासुकी 
बुद्धि निश्चल हो जाती है, बलमै इंद्रियादिकांका निरोध करनेसे ae इत्यु- 
TANT: ॥ ६८ ॥ | 
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या मिशा सवैशूताना तस्यां जागति संयमी ॥ 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो घुनेः ॥ ६९॥ 

सर्पभूवानाम्‌ ३ या निशा ३ तस्याम्‌ ४ संयमी ५ जागात ६ यस्यास 
७ भूतानि ८ जाग्रति ९ सा ३० निशा ११ WIT: १२ WAY ३॥ ६९॥ 
ayo ge सब प्रकारके ईद्रियोंका निरोध होना अर्थात निष्कम होगा यह 
पूर्वोक्त लक्षण तो असंभावित प्रतीत होता हे. यह शंका करके भीमहाराज 
यह मंत्र कहते हैं. तात्पर्य इस मंत्रका यह है कि; ज्ञानानेशा जो ज्ञानीकी हे, 
वहां किया और कारकका गंवमात्री नहीं. नि्किय बक्षज्ञानीको कोई 
ज्ञानीही जान सक्ता है. कर्मनिठ पुरुष नेष्क्मज्ञाननिशाको क्‍या जाने, क्या 
कि कर्म्यनिठ्ठा ओर ज्ञानारिशिका दिवराजिवत्‌ अंतर हे. इस हेतुसे अज्ञानी 
जीव कर्मनिषठोंका यह लक्षण असम्भावित प्रतीत होता है, सोई दिखाते हैं 
इस मंत्रम सब भूर्वाकी १ अर्थात्‌ अज्ञानी जीव कर्मनिष्ठ इन्होंकी १ जो २ 
fae रात्रिवत ज्ञाननिष्ठा ४ रात्रि ३ सि० है 48 तिसमें अर्थात्‌ ज्ञान- 
निष्ठाम ४ अझ्चज्ञानी सर्वकर्मसंन्यास ५ जागता हे ६. तात्पर्य ज्ञाननिष्ठा अ- 
ज्ञानी क्मनिछठोके लिये रात्रिवत्‌ है. क्‍यों कि ज्ञानानेशकी अव्यवस्था अज्ञा- 
नी नहीं जानते हैं. ओर न उनका उसमें कुछ व्यापार होता है. ओर बोही 
ज्ञानिनि ज्ञानियोंको दिनवत है. क्योंकि ज्ञानी उसमेंही ara हैं ओर 
जिसमे ७ अर्थात कर्मनिष्ठाम ७ अज्ञानी कर्मनिष्ठ प्राणी ८ जागते हैँ ९ अ- 
शांत जिस कर्मनिष्ठामें Alas व्यापार करते हैं, कर्माका अनुठ्ठान करते हैं ९ 
सो १० अर्थात्‌ कमानेष्ठा १० सि० राजिवत्‌ & रात्रि ११ सि० है. 
किसकी बझतत्वको # देखते हुए ज्ञानी संन्यासीकी १२ । ३३. तात्पर्य 
ज्ञानीका कर्मनिष्ठामं किंचित्‌ लेशमात्रमी व्यापार नद, इस हेतुसे कर्मनिधा 


2४ 


विद्वान्‌की रात्रि है. इत मंत्रमें ससुचयकाशी खंडन स्पष्ट भतीत होता हे ॥६९॥ 


. आपूर्यमाणमचल्प्रातिष्ठ समुद्रमापः प्रविशति यद्वत्‌ ॥ 
तद्वत्कामा यं प्रविशाति सवै स शान्तिमाप्रोति न कामकामी ॥७०॥ 
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यद्वत्‌ १ आपः २ समुद्रमू ३ प्रविशंति ४ आपूर्यमाणम्‌ ५ अचलप्रतिष्ठम्‌ 
& तद्वत्‌ ७ सर्व < कामाः ९ यमू १२ प्राविशंति ११ सः १२ शांतिम 
१३ आमोति १४ कामकामी १५ न १६ ॥ ७० ॥ आ० उ० ऐसे कर्मस- 
न्यासी कि जिनको कर्मविष्ठा रात्रिवत है, उनके शरीरका Rate केसा होता है 
इस अपेक्षामें यह मंत्री कहते हैं. ओर Seed मंत्रमे इस शंकाका उत्तर 
अन्य प्रकारसे देशी चुके हैं. इस मंत्रका तात्पर्य यह हे कि विना इच्छा किये 
हुए संसारके तुउछ पदार्थ प्राप्त हो जाना तो कितनी बात हे प्रत्युत सब सिद्धि 
HS महात्माके सामने हाथ जोडके खडी रहती हे सदा यह इच्छा रखती हैं 
कि जिनके वास्ते परमेश्वरने हमको रचा हे, कभी रूपा करके वेशी तो हमको 
सफल करें. इशन्तके साईत इस बातको शीमहाराज इस मंत्रमे कहते हैं, 
जसे १ सि० विना बुलाये नदी सरोवरादिकि & जल २ समुद्रमै ३ प्रविष्ट 
हात हैं ४ ति» केसा है वो समुद्र ह सब तरफ भरा हुआ ऐसा पूर्ण 
है ५ ऐ० ओर झे अचळ है प्रतिष्ठा याने मर्यादा जिसकी ६ पि० 
यह तो दृशन्त है $$ तैसेही ७ सब भोग ९ Ae MET भेरे हुए 
a जिसको १० अर्थात्‌ निष्काम ज्ञानीको १० प्राप्न हेते हैं ३१ हि० 
केसा हे ई सो १२ सि ज्ञानी & शांतिको १३ प्राप्त हे १४ Mig 
कामना करनेवाला १५ नही १६ अथवा जो भोगीकी कामनावाला है सो 
शांति ओर बह्लानंद इनको नहीँ प्राप्त होता हे ॥ ७० ॥ 
विहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः ॥ 
Pant निरहंकारः स शातिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
“Far पुमान्‌ २ सर्वान्‌ ३ कामान्‌ ४ विहाय ५ निस्पृहः ६ निर्मम; ७ 
निरहंकारः ८ चरति ९ सः १० शांतिमू 39 अधिगच्छति १२ ॥ ७१ ॥ 
He ३० चतुर्थाभमसंन्यासपूर्यक ज्ञाननिष्ठासेही पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है 
गृहस्थ याने कर्मनिष्ठ मोक्षका भागी नहीं, शुभ कर्म करनेसे शुभ लोकोको प्राप्न 
रेति हें, यह नियम याने विधि हे और जो कदाचित कोई कहे कि कर्मनिष्ठ 
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९६ . श्रीमद्नगवद्गीता । [ अध्याय, 
गृहस्थी विना संन्यास किये सुक्त हे जाते हैं. तो चतुथोश्रमका माहात्न्य 
वृथाही वेदाम प्रातिपादन किया है, क्या काम ह शीतोष्णादि सहनेका ? क्या. 
संन्यास करना चाहिये ! ओर जनकादिके कथाका तात्पर्य परमाथर्म हे स्वा- 
शमं नहीं अनने बूझा था ज्ञानी केसे चलता फिरता है !' इस चोथे प्रश्नका 
उत्तर इस मंत्रमे कहते हुए चतुर्थाश्रमसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठाका माहात्म्य ओर 
लक्षण श्रीमहाराज निरुपण करते हैं; जो १ पुरुष २ सब भोगको ३।४ त्या- 
गके ० इच्छारहित ६ ममतारहित ७ अहंकाररहित ८ विचरता है ९ सो १० 
शांतिको ११ अथात मोक्षको ११ प्राप्त होता १२ अर्थात्‌ जिसमें ये लक्षण 
नही वो मोक्षका आशा न रखे, यह नियम बिधि है १२ तातर्य कोई ज्ञान- 
रहित त्यागी ऐसे होते हैं, कि उनको त्यागनेके पीछे फिर उस त्यागे हुए पदा- 
की इच्छा हो जाती है. ज्ञानी देहादिकपदाथोके रहनेकीभी इच्छा नहीं रखते 
हैं. फिर पीछे त्यागे हुए पदार्थकी इच्छा तो क्‍या करने लगेंगे इसवास्ते उसको 

' निस्पृहः ' यह विशेषण है ओर कोई ऐसे होते हैं कि उनके पास त्यागनेके 
पछि आपही आप पदार्थ विना इच्छा प्राप्त होते हैं. परन्तु उनमें उनकी ममता 
हो जाती हे ओर ज्ञानीके पास जो बिना इच्छा पदार्थ प्राप्त होते हैं उनै | 
ज्ञानीकी ममता नहीं होती है, इसवास्ते ' निर्ममः ' यह ज्ञानीका विशेषण हे | 
और कोई ऐसे त्यागी होते हैं कि तो उनको इच्छा होती है, और जो | 
पराई इच्छासे पदार्थ आ जावे उसमें ममताभी वहीं होती है. परन्तु इन तीनों 


Pec 
“wy र्‌ 


we ७ 


बातौका अहकार बना रहता है. ज्ञानीको अहंकारभी नहीं होता पह ज्ञावीका 

लक्षण है. इसको ज्ञाननिष्ठा कहते हैं ॥ ७१ ॥ म 

- एषा ब्राह्मीस्थातः पार्थं नेना प्राप्य विमुह्यति ॥ | 
| स्थित्याऽस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निवाणमृच्छति ॥ ७२॥ | 
पाथ १ एषा २ नाह्ीस्थितिः ३ एनाम्‌ ४ प्राप्य ५ न ६ विसुह्यति 

at) अन्तकाले ८ अपि ९ अस्याम्‌ १० स्थित्वा ११ निर्वाणम्‌ १२ बल्ल 

.3 ३ ऋच्छाते १४ ॥ ७२ ॥ अ० उ ज्ञानानिष्ठाकी महिमा वर्णन करतें 
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हुए इस एस्थतपज्ञके प्रकरणको श्रीभगवान्‌ समाप्त करते हैं. हे अर्जुन ! $ 
यह २ सि० जो पूर्वीक्त सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक $ जह्यज्ञाननि्ठामे स्थिति ३. 
Ge हे % इसको ४ प्राप्त होकर ५ सि ° कोई संन्यासी ई नहा ६ मोहको 
मात होता है ७ लि० ञहचर्याश्रमसेही जो संन्यासाशम ग्रहण करके ब्वान- 


. Rat स्थित रहते हैं वे महात्मा मोशको प्राप्त होव तो इसमें क्या कहना है q 


ईहे अन्तकालम ८ भी ९ अर्थात्‌ अवस्थाके चोथे WEAR ९ इसमें १० 


_ अर्थात जद्यनिटठामे चतुर्थाभमसंन्यासपूर्वक ३ ० स्थित होकर ११ निर्वाणनङ्- 


को १२ । १३ अर्थात्‌ समस्त अनथीकी ane ओर परमानन्दकी पाहि. 
हे samy जिप मोक्षका उसको १३ प्राप्त होता हे १४ ॥ ७२ ॥ ` 


इति श्रीभगवद्रोतासूपनिषत्यु अह्मविद्यायां योगश्ास्रे श्रीकृष्णा- 
जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम दितीयो;ब्यायः ॥ २ ॥ 
SE ... 


अथ तृतीयोऽध्यायः ३ । 

अजुन उवाच ॥ ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादेन ॥ 
| तत्‌ कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 

केशव १ चेत्‌ २ कर्मणः ३ बुद्धिः ४ ज्यायसी ५ ते ६ मता ७ जनाईन 
८ तत्‌ ९ माम्‌ ३० घोरे ११ कर्माणे १३ किम्‌ १३ नियोजयसि १४ 
॥ १ ॥ ० उ० अर्जुनने समझा कि श्रीभगवानूको ज्ञाननिष्ठा सम्मत है 
क्योंकि द्वितीय अध्यायर्म ज्ञाननिष्ठाकी बहुत प्रशंसा की ओर यही कहा 
कि चतुर्थाश्रमसन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठाही मोक्षका हेतु है. जो श्रीमहाराजको. 
ज्ञान निश शेठ प्रिय ऐसी है, तो सुझको कर्में कयो लगाते हैं यह विचार 
कर अर्जुन कहता है. हे केशव ! १ जो २ कर्मसे ३ ज्ञान ४ श्रेष्ठ ७ आप- 
को ६ सम्मत ७ सि० हे % हे जनार्दन | < तो ९ सुझको १० हिंसात्मक 
११ कर्मम १२ क्‍यों १३ प्रेरते हो ? १४ अर्थात्‌ जब कि आप ज्ञाननि- 


wea मोक्षका हेतु समझते हो तो, फिर सुझसे यह क्यों कहते हो फि कू 
_ तो कर्मही कर तेरा तो कर्ममंही अधिकार हे ॥ १ ॥ | 


छ 
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३८ ' ` ` ` श्रीमञ्रगवद्नीता । | अध्याय, 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे ॥. 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो5इमापर्‍ुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यामिश्रेण १ इव २ वाक्येन ३ मे ४ बुद्धिस्‌ ५ मोहयसि ६ इव ७ 
ma ८ एकम्‌ ९ निश्चित्य १० वद ११ येन १२ अहस १३ शेयः १४ 
“आयाम १५॥ ॥ अ०३० किती जगह तो श्रीमहाराज ज्ञानकी , 
महिमा कहते हैं, और किसी जगह कर्मकी, इस मिले हुए वाकयमें स्पष्ट नहीं. 
` अतीत होता, कि इन देमि श्रेष्ठ क्या हे ? यह विचार कर अब अजुन 
चह कहता है. मिले हुएवत वाक्य करके १ । २। ३भेर बुद्धिको ५ मानो | 
wig करते हो ६ । ७ अर्थात सुझको ऐसा प्रतीत होता है, कि मानो जैसे | 
कोई मिले हुए वाझ्यकरके मोहको प्राप्त करता हे. वास्तव न आप सुझको 
ade करते हो ओर न आपका वाकय मिला हुआ, न सन्देहजनक हे. क्योंकि 
आप परम करुणा, दया ओर कूपा इनकी खान हे. हे करुणाकर | मेरे इस 
अज्ञान न करनेके लिये इन दो ज्ञाननिष्ठा ओर BUTT एक जो श्रेष्ठ हो ७ | 
तितर एकको ८ । ९ निश्रय करके १० आप कहो ११ जिस करके १३ अर्थाद्‌ ` 
ज्ञानकरके वा कर्मकरके १३ में कल्याणको १४ प्राप्न ET १५॥ २॥ 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ ॥ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
` अनव १ अत्मिन्‌ २ लोके ३ द्विविवा ४ निष्ठा ५ मया ६ पुरा ७प्रोका | 
` < सांख्यानाम्‌ ९ ज्ञानयोणेत ३ ० योगिनाम्‌ ११ कर्मयोगेन १२॥३॥ अ० 
 उ० इस मंते तासर्य श्रीमहाराजका यह हे, कि हे अर्जुन | जो मैते स्वतंत्र 
UR पृथक्‌ दो निठा ata Batis निमित कही हाँ तो यह तेरा प्रश्न / 
'चन सक्ता है, कि THAT और ज्ञाननिठा इन दोनेमिपे एक भेठ gal कहो / 
` “और जब कि मैंने एक निष्ठाकोही दो प्रकारकी ( एक पुरुष निमित्त अधिकार. 
| 


FAN उत्तरोत्तर ) कही है, और एक पुरुषकोही अधिकारणेदसे दो प्रकारका 
अविकारी कहा हे तो इस हेतुते यह तुम्हारा बेजोग है. क्योंकि स्वतंत्र एक | 
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द्‌. ३] आनेदमिरकतमाषारीका । ०6९९ 


निते कल्याण नहीं हो सक्ता, और न दोनोंके समससुचयसे हो सक्ता है. कम- 


'ससुच्चयसे कल्याण होता है, यह मेंने पीछे कहा हे; मिला हुआ वाक्य नहीं कहा 
'फिरशी अब HS प्रकार स्पष्ट करता हूं सावधान होकर सुन. हे अर्जुन ! १ इस 
जनके विषय २।३ अर्थात्‌ सुसुक्ष दोनों निष्ठाका अधिकारी पुरुष है, इस 
“एक पुरुषके निमित्त ३ दो हैं प्रकार जिसके ४ पं ० ऐसी एक $£ निष्ठा ७ मने 
६ पहले ७ अर्थात्‌ द्वितीय अध्याये वा वेदोंमे ७ कही है ८ सि» वे दो 
अकार ये ह $ विरक्तसंन्यासी शुद्धान्तःकरणवालोंको ९ ज्ञानयोगः 
करके १० अर्थात्‌ विरक्ताके लिये ज्ञाननिष्ठा कही हे, और ज्ञानके प्रथमभू- 


eNOS 


'मिकावाले १ ० कर्मयोगियाँको ११ कर्मयोगकरके १२ अथात मलिनान्तः- 


करणवालोको कर्मविष्ठा कही है; क्या कि कर्म BART अन्तःकरण शुद्ध 
ens vw 


होकर ज्ञान होता है १२. तात्पर्य दोनों निष्ठा ओंका केवल एक बह्निश्दीमे 


हैं. जबतक अन्तःकरण शुद्ध होकर उपरति याने वैराग्य न होवे तबतक कर्म 


करना योग्य हे ओर जब अन्तःकरण शुद्ध होकर वैराग्यादिका आकित्तांव-हो 
जावे तब कर्माका सन्यासकरके ज्ञाननिष्ठ हो जावे. टी० “ लोकस्तु सुवने 
जने ” इत्यमरः ॥ श्रीधरजीनेक्षी यही अर्थ किया है ॥ ३ ॥ 
न्‌ कृमेणामनारम्भात्रेष्कर्म्य पुरुषो5झ्जुते ॥ 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समघिगच्छाति ॥ ४ ॥ 
कर्मणाम्‌ १ अनारम्भात्‌ २ पुरुषः ३ नेष्कर्म्यस ४न ५ अश्तुते ६ 
संन्यसनात्‌ ७ एवं ८ तिडिम्‌ ९ च १० न ११ समाविगच्छति १२ ॥ ४॥ 
ayo ३० दो निष्ठा आप कहते हो. एकम तो कर्माका अनुष्ठान करना पडता 


है, ओर एकमे कर्म नहीं करने पडता है. मेरे जानमें पहलसेही वो एक निष्ठा 
` ओह है कि जिसमें कम करना न पडे. यह शंका करके कहते हैं. सि० विना 


अन्तःकरण शुद्ध हुए ई कर्मोके १ अनारमासे अर्थात्‌ कर्माके न करनेसे २ 
मनुष्य ३ ज्ञाननिष्ठाको ४ नहीं ५ प्राप्त होता है ६ अर्थात्‌ विना अन्तःकरण 


शुद्ध हुए कर्मोके केवल ५ त्यागसे ७ ही < सि” विना ज्ञान हुए & 
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१०० ` ` ` श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय. 
मोक्षको ९ भी १० नहीं ११ प्राप्त होता है १२ अथवा विना अन्तःकरण 
शुद्ध हुए केवल चतुथोश्रम याने संन्यास ग्रहण करनेसे ज्ञानको वा मोक्षको 
नहीं प्राप्त होता हे कोईगी ३२. तात्य विना अन्तःकरण शुद्ध हु; जा कर्म 
त्याग देता है. उसको न इस लोकमें सुख, न प्रलोकमें ओर इसको न स्बभे 
न मोक्ष, न ज्ञान आ होता है. इसवास्ते जबतक अन्तःकरण भले प्रकार शुद्ध 

न होवे तबतक भगवदाराधनादिक कर्मोका आलुष्ठान करता रहे. फिर ब्वाननि- ४ 
ड्राका अधिकारी हो जायगा ॥ ४ ॥ 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेक्ृत ॥ 
कार्यते ह्यवशः कमे सर्वेः प्रकृतिजगुणः ॥ २९ ॥ 


जातु १ कश्चित्‌ २ हि ३ क्षणम्‌ ४ अपि ५ अकमकृत्‌ ६ न ७ तिष्ठाति 
८ हि ९ सवैः ३० प्रकृतिजैः ११ TM: १२ अवशः 3३ कर्म १४ कार्यते 
१५ ॥ ५ ॥ अ० उ० अन्तरंग कर्मोकों अज्ञानी नहीं त्याग सक्ता हे, 
ज्ञानीही उनके त्यागनेमें समर्थ है. क्योंकि उनका त्याग स्वरूपसे नहीं हो सक्ता 
“विचार दृश्किरके उनमें आसक्त न होना उनको मिथ्याकल्पित, मायिक, 
अनात्मधर्म समझना यही उनका त्याग है. यह अज्ञानीसे नहीं हो सक्ता, सोई 
कहते हैं. कशी ३ कोई २ भीर २ अर्थात्‌ बल्नज्ञानरहित कोई अज्ञानी ३ परु | 
मात्र ४ भी ५ अकर्मळत्‌ ६ नहीं ७ ठहरता है ८ अर्थात अज्ञानी कर्म नक... 

रता हुआ अक्रिय हुआ पलभरभी किसी कालमे नहीं रहता. तात्पर्य सदा कुछ | 

न कुछ करताही रहता है ८ क्‍योंकि ९ सब १० अर्थात्‌ अज्ञानी भाणीमात्र | 
१० प्रकतिसे उत्पत्ति है जिनकी तिन सरवरजतमणुणोंकरके ३11३२ सिं” „ ` 
। प्रेराहुआ ७ अवश हुआ १ ३ अर्थात परतंत्र हुआ युणोकें वश हुआ अज्ञानी 
जीव १३ कर्म १४ करता हे १५. तात्पर्य अज्ञानी जीवसे सत्त्वादियुण बल | 
करके कर्म करवाते हैं. मायाकरके प्रेरित परवश हुआ FA करता हे, यह 
मायाकी प्रबलता ज्ञानसेही दूर होती है ॥ ५॥ _ 
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कृमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ ॥ 
इन्द्रियाथोन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
कर्मन्दियाणि १ संयम्य २ मनसा ३ इन्द्रिया्थान्‌ स्मरन्‌ ५ यः ६ 
आस्ते ७ सः ८ विमूढात्मा ९ मिथ्याचारः १० उच्यते ११ ॥ ६ ॥ Bo 
Jo मलिन अंतःकरणवाला जो कर्म त्याग देता है, उसकी श्रीभगवान्‌ बुराई 
कहते हैं. कर्मावियोंको १ रोककरके २ सि० ओर कह मनसे ३ शब्दादि - 
'विषयोंको ४ स्मरण करता हुआ ५ जो ६ बेठा हे ७ अर्थात्‌ कर्माका aS 
छान नहीं करता ७ सो < मलिन अन्तःकरणवाला ९ सि कर्मत्यागी $ 
मिथ्याचारी १० कहा हे ११ अर्थात्‌ ऐसे त्यागीको aa कपटी ऐसा 
कहते हैं, ओर झूठा हे मोन आसनादि आचार जिसका ११ ॥ ६ ॥ 
_ गृस्त्वाद्वियाणि मनता नियम्यारभतेऽज्ुन ॥ 
कमेन्द्रियेः कमेयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
यः १ तु २ इन्द्रियाणि ३ मनसा ४ नियम्य ५ अर्जुन ६ BHAT: ७ 
= कर्मयोगम्‌ ८ असक्तः ९ आरभते १ ° सः ११ विशिष्षते १२ ॥ ७॥ अ०उ० 
मलिन अन्तःकरणवाले कर्मत्यागीसे कर्म करनेवाला भेष्ठ हे. यह कहते हैं सि” 
माहिन मनवाला तो कपरी हे GE ओर जो ३।३ ज्ञानेन्द्रियांको ६ मनकरके 
४ सि० विषयाँसे $ रोककर ५ हे अर्जुन ! ६ कर्मन्द्रियोक्रके ७ कर्मयो- 
गको ८ आसक्त हुआ ९ करता हे १० सो ११ विशेष हे १२ सि” पूर्वी- 
कसे 88 तात्पर्य फलकी इच्छासे राहित है, और FAI जो आसक्त है, सो 
अन्तःकरणशुदिद्वारा बझङ्ञानको प्राप्त होगा, इस हेतुसे विशेष हे॥ ७॥ 
नियतं कुरु कमे त्वे कमे ज्यायो द्यकमेणः ॥ 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकमेण: ॥ ८॥ 
हि १ अकमणः २ कर्म ३ ज्यायः ४ नियतम्‌ ५ कर्म ६ त्वम्‌ ७ कुरु < 
"त्ते ९ अकमणः १ ० शरीरयात्रा ३) अपि १२ च १३ न १४ प्रसिष्येव १५ 
॥ ८ ॥ अप जबकि १ न्‌ करनेसे २ कर्म ३ श्रेष्ठ ४ सिर है. इस 
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ee आरमद्वागवद्रीता । [ अध्यायः 


हेतुसे % वेदोक्त ५ निष्काम कर्मको ६ तू ७ कर्‌ < सि” नहीं तो SR 
तुझ अकर्मीकी ९।१ ० देहयात्रा 49 भी १२ ओर १३ ति" मोक्षशी ae 


नहीं १४ सिद्ध होगा १०. Ao कर्मोका अनुष्ठान न करनेसे करना श्रेष्ठ है. 
¢ \ “A ~ ait 
२।३. जो तू अपना स्वधर्म युद्ध न करेगा, तो तुझको भोजनवखादिशी. 


¢ मिलेंगे ~~ os शुद्ध च 
देहकी रक्षाके लिये नहीं मिलेंगे, ओर विना अन्तःकरण शुद्ध हुए तुझक 


ज्ञानका अभाव होनेसे तू सुक्तभी न होगा. इत्यभिप्रायः ९। de ॥:८ ॥ 


यज्ञाथोत्‌ कमेणोऽन्यत्र ठोकोःयं कर्मेबन्धनः ॥ 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 


 अज्ञा्थीत्‌ ३ कर्मणः २ अन्यत्र ३ कर्मबन्धनः ४ अयम्‌ ५ लोकः ६ 


Grad ७ सुक्तसंगः ८ तदर्थं ९ कर्म १० समाचर ११ ॥९॥ Bo To 


इस लोकके वा परलोकके पदार्थोकी कामना करके जो कर्म किया जाता हे वो 


बन्धका हेतु है यह कहते हैं. सि० “यज्ञो वे विष्णुः ” यह श्रुति हे यज्ञनाम 


विष्णुका है, विष्णु सचिानन्दव्यापक्को कहते हैं. वातर्यार्थ यज्ञशब्दक्ा 


“ तत्रं ' इन पदोंके लक्ष्यार्थम है # यज्ञनारायणार्थं १ कर्मसे २ पृथक्‌ ३ 
सि" जो ओर सकाम कर्म हे तिन ईह कर्मकरके बन्धनको प्राप्त होता हे ४ 
यह ५ जीव ६ हे अजुन | ७ सि तू तो १8 निष्काम असंग हुआ < परमे- 
श्वराथ ९ कर्म १० कर ११ अर्थात्‌ पूर्णबह्लसचिदानन्इस्वहप जो आत्मा है 


उसकी प्राप्तिके लिये ११. तात्पर्य अज्ञानकी निवृत्तिके लिये कर्मोका अलुडान 


कर, अज्ञानकी जो निवृत्ति हे वही आत्माकी प्राप्ति हे ॥ ९॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः GET पुरोवाच प्रजापतिः ॥ 
अनन प्रसाविष्यप्वमेष वो5स्त्विएकामधुक्‌ ॥ १०॥ 


प्रजापति: १ सहयज्ञा: २ प्रजाः ३ GET ४ पुरा ५ उवाच ६ अनेन ७- 


TMA ८ एषः ९ वः १० कामधुक्‌ ११ अस्तु १२ ॥ १० ॥ 


Bo 3० सर्वथा न करनेसे सकाम कर्म करनाही भे है. अब यह कहते हँ. 
चार डोकम नझाजीका वाक्य इसमें प्रमाण है. बरह्ञाजी १ सहित यक्षांकेः 
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प्रजाको २।३ रचकर ४ अर्थात्‌ यज्ञ और प्रजाको रचकर ४ पहले ५ स्ति० . 
TAM यह Se बोले ६ [सि० कि हे कर्मनिष्ठावाली प्रजा ! अ इसकरके- . 
७ अर्थात्‌ कर्मपन्न करके ७ [ तुम ] उत्तरोत्तर बढोगे ८ यह यज्ञ ९ तुमर्कों 
१० कामघुक्‌ ११ हो १२ अर्थात्‌ वांछितफल देनेवाला हो १२ यह मेरा. 
` आशीर्वाद हे ॥ १० ॥ 
Sarg भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ॥ 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्ह्यथ ॥ ११ ॥ 
अनेन १ देवान्‌ २ भावयत ३ ते ४ देवाः ५ वः ६ भावयन्तु ७ परू 
स्परम ८ भावयन्तः ९ परम १० भ्रयः ११ अवाप्स्यय १२ ॥ ११ ॥ 
Bo Fo बढनेका प्रकार निरुपण करते हैं. इस यज्ञकरके १ देवताआंको २ 
[ तुम ] बढाओ ३. तारपर्व देवता यज्ञ करनेते बढते हें. उनका भोजन 
यज्ञही हे ति और यज्ञका भाग पानेवाले se वे ४ देवता ५ तुमको ६ 
बढाओ ७ [सि० इस प्रकार Se परस्पर आगसमें < बढते इए ९ सि” 
oO} तुम ओर देवता $ परम कल्याणको १०।११ अर्थात्‌ स्वर्गजन्य छुखको ११ 
आप्त होंगे १२, टी यज्ञ केसे देवता तुम ३ वांछित फल देंगे ७॥ ११ ७ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ॥ 
. ते३त्तानप्रदायेभ्यो यो YS स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 
यज्ञभाविताः १ देवाः २.वः ३ इष्टान्‌ ४ भोगान्‌ ५ हि ६ दास्यन्ते ७ - 
| तेः < दत्तान्‌ ९ एभ्यः १० अप्रदाय ११ यः १२ भुक्ते १३ सः १४ 
स्तेनः १५ एव १६ ॥ १२ ॥ अ० उ० यज्ञकरके बढे हुए वा WA हुए १ 
देवता २ तुमको ३ ।पि० खी पुत्र अन्न वश इत्यादि # प्यारे ४ भोगोंको ५ ही 
/ ` ६ देंगे ७, तात्य देवता मोक्ष नहीं दे सक्त हैं, मोक्षी प्राति तो सु्वकर्मसंन्या- 
सपूर्वक ज्ञाननिष्ठातेही होती है. तिन करके < दिये हुओको अर्थात्‌ देवताओंकि- 
दिये भोगको इनके ९ अर्थ १० तात्पय उन्हीं देवताओके अर्थ न देकर १% _ 


= ठा 


` अर्थात साधुको भोजन कराना इत्यादि पंच यज्ञ करके ११ जो १२. भोजनः 
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३०४ औमञ्रबबद्रीता | [ अध्याय, 
करता है १३ सो १४ चोर १५ ति” हे % निश्चय १६, तात्पर्य नित्य 
गिना पंच यज्ञ किये भोग भोगना अनर्थका हेतु हे ॥ १२ ॥ 
'यज्ञरिषष्टातिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वकिल्बिषेः ॥ 
` मुज्ञो ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
यज्ञशिशशिनः १ सन्तः २ सर्वकित्बिषेः ३ मुच्यन्ते ४ ये ५ तु ६ 
आत्मकारणात्‌ ७ पचन्ति ८ ते ९ पापाः १० अघम्‌ ११ WAT १२ 
है १३ ॥ अ० उ गृहस्थांको नित्य नियमकरके पंचयज्ञ करना योग्य 
कै, जो करते हैं उनकी श्रीमहाराज स्तुति करते हैं. ओर जो नहीं करते 
उनकी निन्दा करते हैं. सजञमेंका बचा हुआ अन्न भोजन करते हुए १।२ 


AT THT ३ छूट जाते हैं. ४. भोर जो ५।६ आत्माके वास्ते अथोद ' 


'केवळ अपनाही और अपने कुटम्बका पेट भरनेके वास्ते ही ७ पाक करते 
हैं, ८ ( पचन्ति-यह किया उपलक्षण मात्र है ) तात्पर्य जो केवल ठुटुम्बके 
लिये रसोई मान्देरादि बनाते हे Tangier भोग भोगते हैं साधु या परमे- 
श्वर इनका उन TAT नाममात्री नह, वे ९ पापी १० पापको ११ 

भोजन करते हैं १२ सि० “ कंडनी पेपणी चुष्टी उदकुम्शी च मार्जनी ॥ 

पंचसूना गृहस्थस्य ताभिः स्वर्ग न विन्दति ॥ ” अ० ओखली चक्की geet 
“जल रखनेकी जगह बुहारी जिसको सोहरनी सोहनी और झाइभी कहते हैं. 
इन पांच दिन भति भनेक हत्या पांच भकारसे होती रहती हैं इस हेतसेही 
गृहस्थांका अन्तःकरण मलिन रहता हे और स्वर्ग नहीं मेलता हे. “ स्वाध्या- 


यो बहज्ञध पतृपु tiny ॥ हम देवो भिज जयज्ञोपतिथिपूज- 
नमू Ae वेदशास्रादिका पढना वा पाठ करना इसको अझयज्ञ कहत हे. 2. 
' तर्षणको पितृयज्ञ कहते हँ, हवन करना ओर बलि वैश्वदेव कर्म करना, इन. 
_दोनोंका देवयज्ञ कहते हैं. अतिथि अश्यागतेंका पूजन करके उनका भोजन 


i “Ad नादि देना, इसको नरपज्ञ कहत हैं तात्पर्य पढन.. पाठन तर्पण 
“होम बली वेश्देव कर्म विरक्तमाधुओंको भोजन कराना इन पांच यज्ञ करसे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
| 


seh :+- 


Digitized by Srey Foundation Trust, Delhi and वि 
तृ आण रका Pe 0 = 56 
q ३] । १०७ 


'नित्यके नित्य पांचों हत्या दूर होती हैं. जो नहीं करते हैं उनकी बढती 


-शहती हे ॥ १३ ॥ 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसंभवः ॥ 
यज्ञाङ्गवाति THM यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ 
अन्नात्‌ १ भूतानि २ भवन्ति ३ पर्जन्यात्‌ ४ अन्नसम्मवः ० TNT 
'& पर्जन्यः ७ भवाति ८ यज्ञः ९ कर्मसमुद्भवः १० ॥ १४ ॥ अ० Four 


HATS TSAR अन्नादि पदार्थाकी प्रापि होती हे. इस हेतुसेभी कर्म करना 


arg हे यह तीन छोकॉर्मे कहते हैं. भन्ने १ मनुष्यादि प्राणी २ होते हैं ३ 
अर्थात्‌ अन्नका परिणाम जो शुक्रशोणित श्चीपुरुषांका बीर्य ये दोनों मिलकर 
मजुष्यादि प्राणी उत्पन्न होते हैं ३. वर्षाते ४ अन्न होता हे ५ यज्ञसे ६ वषी 
७ होती है < यज्ञ ९ BAT १० होता है. सि ० ऋत्विज और यजमान इनका 
जो व्यापार हे वोही क्म हे, उससे यज्ञ सिद्ध होता हे ४8 ॥ १४ ॥ 

कमे Hees विदि अल्लाक्षरसमुद्धवम ॥ 

तस्मात्सर्वगतं ब्रह नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 

कर्म १ जझोद्भवम्‌ २ विद्धि ३ बह्म ४ अक्षरससुद्भवम्‌ ५ बझ ६ AIT 


wy ७ तस्मात < यज्ञे ९ नित्यम्‌ १० प्रतिष्ठितम्‌ ३१ ॥ AAT Be 


कमको $ वेदसे उत्पन्न हुआ २ जान तू ३ वेदको ४ मायोपहित अझसे 
उत्पन्न हुआ ५ सि० जान. माया मिथ्या है अह बल्ल ६ पूर्ण है ७ तिस का- 


“gud ८ यज्ञम ९ नित्य १० स्थित हे ११ सि, भूतादि पदार्थ जितने पीछे 


कहे उन सबका कारण मायोपहित TA है, सो पूर्ण हे, तिस कारणसे यज्ञमेभी 


स्थित हे. & तात्पर्य यद्यपि बह्मपूर्ण हे, परन्तु उसकी प्राप्ति निष्काम कर्म 


SAI अन्तःकरणशुद्दिद्वारा अज्ञान होकर होती हे, इसवास्ते यज्ञ? जह 


"नित्य स्थित है. यह कहा ॥ १५ ॥ 


एवं प्रतितं चक्रै नाबुवतेयतीह यः॥ | 
अघायुरिब्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ १६॥ 
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१०६ 'श्रीमद्गगवद्रीता । ` [ अध्याय. 


एवम्‌ १ चक्रम्‌ २ प्रवर्तितम्‌ ३ यः ४ “ अखुवर्तयति ६ पार्थ ७ सः 
८ इह ९ मोघम्‌ १० जीवति ११ अघायुः 1२ AAA: १३॥ १६ a 
अ० उ० इश्वरसे वेद, वेदसे कम, कर्मसे मेष, मेघसे अन्न, अन्नसे प्राणी और 
प्राणी जब वेदोक्त कर्म करते हैं तब फिर मे वादि होते हैं. ऐसाही फिर करते हँ 
फिर होते हैं. इस प्रकार चक्र २ सि० परमेश्वरने टोगोके पुरुषार्थकी सि- 
[दिके लिये $£ प्रवृत्त किया हे ३. जो ४ सि» कर्मका अधिकारी, इसमें ## 
नहीं ५ प्रवृत्त होता ६ अर्थात कर्मोका अनुष्ठान नहीं करता ६. हे अजुन! ७ 
सो < इस संसारमै ९ वृथा १० जीवता हे 1१. सि केसा है सो अह पापरूप 
अवस्था है उसकी १२ lo और क इन्द्रियांकरके विषयेगिं विहार 2 
जिसका १३. Pre सो पृथिवीपर भार हे. आप इबा ओरोकोशी डुबावा 
हे 5% ॥ १६॥ 
यस्तात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः ॥ 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७॥ 
यः १ तु २ मानवः ३ आत्मरतिः ४ एव ५ तृप्तः ६ च ७ आत्मनि ८ 
एव ९ च १० संतुष्टः ११ स्यात्‌ १२ तस्य १३ कार्यस्‌ १४ न १% 
विद्यते १६ ॥ १७ ॥ अ० उ° अज्ञानियाको अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये 
निष्काम कर्मयोग कहकर ओर सर्वथा न करनेसे सकाम करनाही अच्छा है, 
यह कहकर, भब ज्ञानीको कर्मका अनुपयोग दो Sali कहते हैं अर्थात्‌ 
ज्ञानीको कर्म करना कुछ आवश्यक नही. और जो आत्माको यथार्थ पूर्णानन्द 
AMAR नहीं जानता है, उसको तो अन्ञानकी निवृत्तिकि लिये अवश्यही 
निष्काम कर्म करना योग्य है. यह कहते हैं श्रीमहाराज. जो १।२ मनुष्य ३ 
[० ऐसा हे कि 88 आत्माहीम हे रीति जिसकी ४।५ अर्थात आत्मासे . 
पृथक्‌ पदाथम जिसकी प्रीति नहीं ५ ओर आत्माहीमें तृत हे ६।७ अथाव 


इस ठोकके ओर परलोकके पदार्थोकी प्रासे तृप्ति नही जानता हे ७ और 


आत्मामेंही ।५।१ ° संतुष्ट ११ है १२ अर्थात्‌ आत्माहे पथक पदार्थकी न 
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इच्छा रखता हे, ओर न उसकी दृष्टिम आत्माके सिवाय श्रेष्ठ पदार्थ हे. ऐसा जो 
विरक्त ज्ञानी या संन्यासी हे १२ तिसको १३ करनेके योग्य १४ सि कुछशी 


कर्म Se नहीं १० हे १६. तात्पर्य जो कोई कदाचित कमकांडी बाह्मणादिकः 


AN A 


यह कहे संन्यातियासे, कि जेसे मिक्षाटनादि कर्म तुम करते हो ऐसेही तीर्थ 
ce 


ap 


_. ˆ ¬^ करनेमं तुम्हारी क्या क्षति हैं? उत्तर इसका प्रसिद्ध स्पष्ट 
NO AA ७ Am NOD N a त्प्‌ ~ 
हे; कि जिसकी जहां प्रीति होती हे बो उसी जगह तत्पर रहता हे. इस हेतुसे 
ज्ञानी आत्मामं परायण रहते हैं . उनको देवपूजादि कर्म करनेका सावकाशहीं 
नही, और भिश्चाटनादि विद्वानूका गोण कर्म है बाल्यभोजनवत्‌. ओर उसके 
विना शरीरकी स्थिति नहीं होसक्ती देवपूजादिकर्मके विना विद्वानकी क्या 
क्षति होती है, जो सुन्दर सबिदानन्ददेवको छोड, जडपापाणादिदेवताका आरा- 
धन करे ? तात्पर्य सिवाय आत्मनिष्ठके Raa ओर कुछ, कव्य नही 
सो दे। निष्ठा ज्ञानीढ़ी स्वाभाविक हे कर्तव्य नहीं. ज्ञानी शुदस्वरूप, सचिदा- 
नन्द, नित्यमुक्त, नित्यनिर्बिकार पूर्ण बल्ल हे ““ बरह्मविदरह्ेव भवति ” ॥ १७॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाङ्गतेनेह कश्चन ॥ 
न चास्य सवेभूतेषु क अदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥ 
तस्य १ कृतेन २ एव ३ अर्थः ४ न ७ अङ्तेन ६ इह्‌ ७ कश्चन्‌ < न ९ 
सर्वभृते १० अस्य ११ काश्वित्‌ १२ अर्थव्यपाश्रयः १३ च १४ न १५. 
॥ १८ ॥ अ० उ० बेदम लि 
त्य है परन्तु ज्ञानते पहले वित्न करते हैं. ज्ञानमार्गम प्रवृत्त नहीं होने देते 
मतमतान्तरके पंडितोंकी TET बेठकर ओर राजादिकोके मनम स्थित होकर 


| ~ er AA ० च. ४”. ~ AN a 
i, पाणीको pa भरते हैं, और उनके विध करते हैं. ओर ज्ञान हुए पीछे तो 
| 

ob 


a NR yy त्मा च 
बही देवता ज्ञानीको अपना आत्मा जानते हैं, चाहते हे. आत्माके बराबर; यही 


` PA लिखा है श्रीभगवानूभी सातवे अध्यायमें कहेंगे ' ज्ञानी त्वात्मेव 
मे मतम्‌ ART कोई यह शंका करे कि देवतोंका भयकरके, वा कुछ देव- 
तेति आशाकरके तो ज्ञानीको कर्म करना योग्य हे इस शंकाको दूर करनेके- 
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ee औमजनव्द्रीता । [ अध्याय, 


लिये यह मेत्र कहते हँ श्रीमहाराज. जब कि ज्ञानी देवतोकोभी जीत चुका, 
फिर अब उसको कर्म करनेसे और न करनेसे कया प्रयोजन है ? यह कहते 
“क? इत्यभिप्रायः तिसको अर्थात et fac कर्म & किये करके २ 
भी ३ पि» किसीसे इस लोक वा परलोकर्म कुछ क प्रयोजन ४ नहीं ५ 
सि० ओर a न कियेसे ६ सि० भी कै इस लोकम ७ कुछ ८ सि? 
उस ज्ञानीको पाप ( प्राय्ि्त ) ४8 नहीं ९ सि० होता. ओर बह्याजीसे 
हेकर चशिपर्यन्त % सब भूर्तेमि १० इसका ११ अर्थात्‌ ज्ञानीका ११ 
कोई १२ अर्थमें आश्रय १३ भी १४ नहीं १० तात्पर्य देवतामनुष्यादिसे 
ज्ञावीका व्यवहारमै वा परमार्थम कुछ प्रयोजन नहीं. क्योंकि ज्ञानीके श्रीरका 
निर्वाह तो मरार्धबशात हुए चला जाता हे, उसको कोई अधिक या न्यून 
नहीं कर सक्ता ओर न उसके स्वरूपको कोई अधिक न्यून कर सक्ता फिर क्म | 
'करनेमे क्या तो उसकी क्षति ओर FAT उसको लाभ १ ॥ १८ ॥ | 
तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर ॥ | 
असक्तो MICHA परमाप्रोति पूरुषः ॥ १९ ॥ | 

तस्मात्‌ १ सततम्‌ २ असक्तः ३ कार्यस्‌ ४ कर्म ५ समाचर ६ असक्तः 

७ पूरुषः ८ हि ९ कर्म १० आचरन्‌ ११ परम्‌ १२ आमोति १३ ॥१९॥ 
Bo उ० विरक्त ज्ञानीकोही कर्मका अनुपयोग हे, अज्ञानीको वा गृहस्थाज्ञानी- 
को में नहीं कहता हूं. हे अर्जुन ! तिस कारणसे 1 निरन्तर २ असंग हुआ ३ 
करनेके योग्य ४ कर्मका ५ तू कर ६ असक्त ७ पुरुष cdl कर्मको 
१० करता हुआ सि” अन्तःकरणशुबिद्वारा ज्ञानी होकर % मोक्षको 


१२ प्राप्त होता है १३ ॥ १९ ॥ । a 
i कममेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 
भू लोकसंग्रहमेवापि संपर्यन्‌ कतुंमहासि॥ २०॥ F | 
जनकादयः कर्मणाः२ हि ३ एव ४ संसिद्धम्‌ ५ आस्थिताः ६ | 


-लोकसंग्रहम्‌ 


ओ- उ्छोकसंग्रहम्‌ ७ अपि ८ संपश्यन्‌ ९.कतुंम्‌ १० अईसि ११ एव १२॥२०॥ ' 


¢ $ | 
. 4 9 a 
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Bo Fo AW कर्म करकेही बडे २ महात्मा सुमुक्ष अन्तःकरणशुद्दिद्रारा, 
ज्ञानको प्राप्त हुए है. यह कहते हैं. जनकादि १ कर्ण करके २ ही ३ निवसे 
४ सि अन्तःकरणशुद्धिद्वारा अ ज्ञानको ५ प्राप्त हुए हैं ६. सि० और 
जो कदाचित्‌ तू यह मानता हो कि में तो पहलेही ज्ञानी हूं, फिर अब कर्म 
क्यों करुं ? उत्तर इसका यह हे कि ६७ लोकसंग्रहको ७ ही < देखता हुआ 
९ अर्थात यह विचार कर कि अज्ञानी जनशी महात्माआका देखादेखी आच- 
रण करते हैं. ज्ञानियोंके छोड WA अज्ञानीभी कर्म छोडकर कुमार्गम प्रवृत्त 
होगे, उनसे कर्मकरनेके छिये कर्म करना योग्य है. इस प्रयोजनको स्मरण 
करता हुआ ९ कर्म करनेको १० तू योग्य हे. ११ निश्यसे १२. तातर्ये 
श्रीक्रगवानका यह हे कि, हे अजुन! जो तू अज्ञानी है तब तो अन्तःकरणकी. 
शुद्धि होनेके लिये कर्म कर और जो तू ज्ञानी है, तो ठोकसंग्रहके लिये कम 
कर. गृहस्थाअमकी शोभा कर्मसेही है इसीवास्ते जनकादि कर्म करते रहे. 
सर्वथा कर्मका अनुपयोग मैंने विरक्तसंन्यासियोंके वास्ते कहाहे ॥ २० ॥ 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ ` 
` स यत्ममाण कुरुते ठॉकस्तदनुवतेते ॥ २१ ॥ 
श्रेष्ठ; १ यत्‌ २" यत्‌ ३ आचरति ४ तत्‌ ५ तत्‌ ६ एव ७ इतरः ८ 
जनः ९ सः 9० यत्‌ ११ प्रमाणम्‌ १२ कुस्ते १३ लोकः १४ तत्‌ १० 
अनुवर्तते १६ ॥ २३ ॥ आ उ० बहुरे लोग जो कमे, पाप वा पुण्य; 
करते हैं, उन कमोंके आगी होते हैं वे लोग. कोन तो 0011. हब 
और पंडित और जातिमे जो प्रधान इत्यादि बढे बढे आदमी जो कहलाते 
डवे ये क्यों भागी हेते हैं. इनसेही बुरे भले कर्माका प्रचार जगत होता है 
सोई कहते हैं इस मंत्र, भेट १ सि” पुरुष क जो २ जो २ आचरण 


~ 


करता है ४ सो सोही ५ । ६। ७ अन्य जन ८ । ९ fic कमं करता है 


. और % सो १० fae प्रतिष्ठित जन ईह जिसका ११ अर्थात्‌ कर्मयो- 


गको वा ज्ञानयोगको ३१ प्रमाण करता हे १२ fic अजान क जब 
८ २ 
१४ तिसकेही अठुसार वर्तता हैं १५ | 1६॥ १२ ॥ 
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 औमझुगवद्गीता । [ अध्याय. 
न मे पाथोस्ति कर्तव्यं Ag लोकेषु किचन ॥ 
नानवातमबापव्य TH एव च कर्माणि ॥ २२ ॥ 
पार्थ १ BE २ लोकेड ३ मे ४ किंचन २ कंतव्यम ६ न्‌ ७ अरित ८ 
-अवापब्यम्‌ ९ अनवाप्तम्‌ १० न ११ एव १२ च १३ कमणि १४ ad 
१०५१ २२ ॥ Ae उ९ लोकसे लिये ज्ञानी होकर किसीने कर्म किया _ | 
है इस अपेक्षामें श्रीमहाराज यह कहते हैं. कि प्रथम तो मही ऐसा हूं, हे अर्ज 
न| १ तीन लोकमें २। ३ मुझको ४ इुछमी ५ कर्तव्य ६ नहीं ७ है ८ 
filo और ae प्रत हेनेके योग्य ९ ति” वस्तु जो चाहिय वो सुझको सब 
क्या ६७ नहीं प्राप्त हे ३० । 1१ तोभी १२। ३३ कर्म ३४ [में ]वर्तता || 
हु १२ ताल कषरत मुझको सब पदार्थ भात हे, और सुझको न कि 
सीड़ा सरका है, न सुझपर किसीका आज्ञा है तोशी में लोकसंग्रहके कर्म 
करता है. कमै करना यह केवल विरक्त साधुओंके वास्ते विधि हे ॥ २२ ॥ 
यादै यह न वतयं जातु कमेण्यतन्धितः ॥ 
मम AeA asada मजुष्याः WA TIA: ॥ २३ ॥ 
यदि १ जातु २ अतन्द्रितः ३ अहम्‌ ४ हि ७ कर्मणि ६ न ७ वर्तेयम्‌ 
< पार्थ ९ सर्वशः १७ मनुष्पाः ११ मम १२ TH १३ अलुवर्तेते १४ 
_ ॥२३॥ अ० ३० आप अपनी इच्छात कर्म करते हो, जोन करो ताक्या 
` हो! यह शंका करके कहते हैं. जो 1 भी २ अनाहस्य हुआ अर्थात्‌ आङ | 
_ स्यरहित होकर ३ में ४ ही ५ कर्ममें ६ न vad ८ अर्थात्‌ जो Aa 
. कर्म न करूं तो ८ हे अर्जुन ! ९ सब प्रकार करके ३० मलुब्य ११ मेरे १२ 
me ३३ पीछे वत १४ अर्थात्‌ सब लोग कर्म छोड देंगे. जिस रस्तेपै , 


| 
“31 
हे 


में चटूंगा उती रस्तेते FST ॥ २३ ॥ | 
उत्सीदियारिमे ठोका न Hal कमे चेदहम्‌ ॥ | 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ २४॥ | 

चेत १ अहम्‌ २ कर्म ३ न ४ कुर्पाम्‌ « इमे ६ लोकाः ७उत्सीदेयुः ८ | 


4 
र LS 
ve 


क 


न 
a 
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तृ. 3] आनंदगिरिरतभाषाटीका | १११ 


संकरस्य ९ च १० कर्ता ११ स्याम्‌ १२ इमाः १३ प्रजाः १४ उप- 
FUT १५ ॥ २४ ॥ Ae उ ० जो मनुष्य आपके देखादेखी कर्म छोड 
“a, तो उसमें आपने कया किया, और आपको क्या क्षति हे 0 यह शंका- 
करके कहते हैं, जो १ में २ कर्म ३ न ४ करूं ५ fo तो ae ये ६ fe 
अज्ञानी $ जीव ७ सि० मेरे देखादेखी कर्म न करनेसे & भ्रष्ट हो 
जायेगे < अर्थात्‌ वर्णसंकर हो जावेगा. इस हेतुसे मैंनेही मजाको भ्रष्ट किया, 
और < वर्णसंकरका ९ भी १० कर्ता १३ सि मेंही & हुआ १२सि० 
भेरा अवतार वास्ते धर्मकी रक्षाक था, मेने धमकी रक्षा क्या की 0 उलटा 
AIA वर्णसंकर किया और इसी हेतुसे $ इस प्रजाको १३।१४ भ्रष्ट 
करनेवाला में हुआ १५ अर्थात्‌ उलटा भजाका अन्तःकरण मेला करनेवाला 
मैं हुआ. मेनेही यह प्रजा मेही की. इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 
सक्ताः कृर्मण्यविद्वांसो यथा Halal भारत ॥ 
कुयोदिद्वांस्तपापक्तश्विकीषु छ कृप्तेग्रहम्‌ ॥ २५ ॥ 
भारत १ यथा २ अविद्वांसः ३ FAT ४ सक्ताः ५ कुन्ति ६ तथा 
७ विद्वान्‌ ८ आसक्तः ९ कुयात्‌ १० ढोकसंग्रहम्‌ ११ चिकीषुः १२ 
॥ २५ ॥ अ० ३० अज्ञजीवोपर ST करके ठोकसंग्रहकेलिये गृहस्थ ओर 
ज्ञानी ऐसा होकरभी कर्म करे यह कहते हैं. हे अर्जुन | .) केसे २ अज्ञानी 
३ कर्मम ४ सक्त हुए ५ सि० कर्म अ करते हैं ६ तसे ७ज्ञानी < आसक्त 
०७ ~ A ७००७ ९ च 
हुआ ९ करें १० ति» केसा हे वो ज्ञानी १8 लोगाकी रक्षा 1१ करनकी 
इच्छायाठा १२ [ति० है. वो ज्ञानी यह समझता हे कि ये कम ओर लोके 
HO वास्ते में करता हूँ & ॥ २५ ॥ 
न Tene जनयेदज्ञानां कमेसंगिनाम्‌ ॥ 
जोषयेत्‌ सर्वेकमाणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
अज्ञानाम्‌ १ कर्मसंगिनाम्‌ २ STANT ३ नं ४ जनयेद्‌ ५ विद्वान ६ 
युक्तः ७ सर्वकर्माणि ८ समाचरत्‌ ९ जोषयेत्‌ १०.॥ २६ ॥ Ao Fo 
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अंज्ञानियोपर जब रुपा करनाही ठहरा, तो फिर उनको कर्ममें क्यों Tae 
करना चाहिये ? उनकोभी बह्लतलका उपदेश करना योग्य है, यह शंका 
करके श्रीभगवान्‌ कहते हैं, कि कर्मसंगौको याने अज्ञानियोको कभी भूलकर 
जी जझज्ञान सिखाना न चाहिये. बझज्ञानके अधिकारी औरही सुसुक्ष शुद्ध- 
न्तःकरणवाठे हैं, पुत्र खरी और धन इनमें जो आसक्त हे वे नहीं. अज्ञानी १. 
कर्मसंगियोके २ TAR भेद ३ न ४ उत्पन्न करे ५ विद्वान्‌ ६ TAT. _ 
हुआ ७ Re अपने स्वरुपम ऊः सब BAR ८ aa ९ fie ` 
अज्जाबियांको कर्म $ रे १० अर्थात्‌ आपशी करे ओर उनसेभी करादे 
१० तात्पर्य कमौमे पत्रादि पदार्थोमें ओर देहादिमें जो आसक्त हैं, उनके 
बुद्धिको जानी कर्मोमेंसे न हटावे अर्थात उनसे यह न कहे कि आत्मा अकर्ता, 
अद्वेत, अभोक्ता, स्वतंत्र, शुद्ध, सचिदानंद, निर्विकार ऐसा हे. तुम कमे क्या 
करते हो ? कर्म तो जड हे. इस प्रकार उनकी वुद्धिका भेद न करे. क्योंकि 
उनका रागदेषादिसहित अतःकरण होनेसे उनको आत्माका ज्ञान न होगा | 
और कर्म छोड देनेसे उसको इस लोकमें सुख न होगा, न परछोकमें; न उनके ... 
अन्तःकरणमंसे तम रज ओर काम कोषादि दूर होंगे. इस हेतुसे अज्ञानी 
जन कर्म न करनेसे उभयशष्ट हो जावगे ॥ २६ ॥ | 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमणि सवशः ॥ 
अहंकारविमृठात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ २७॥  ' 
` सवशः १ कर्माणि २ प्रकृतेः ३ शुणेः ४ क्रियमाणानि ५ अहंकारावैमू- 
हात्मा ६ इति ७ मन्यते ८ अहम्‌ ९ कर्ता १० ॥२७॥ Boge अज्ञानी 
 कर्मोर्म मनसे आसक्त हो जाता हे यह कहते हैं. सब प्रकार करके १ कर्मर |. 
प्रकृतिके ३ गणोकरके ४ किये जाते हैं ,५ अर्थात गुणही कर्ता है ७ eRe . 
करके Rye हे अन्तःकरण जिसका ६ सि" वो&& यह ७ मानता हे ८सि० 
र्क केक में करता १० सि” हूं. इसी हेतुसे Fa भासक्त हो जाता 
SH टी० अहंकारकरके अर्थात इंश्यारिकोमे आत्माका भध्यासकरके 


५ ७ ह 
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बु. ३ ] आनंदानिरिङतज्ञाषाटीका। - 19%. 


अर्थात्‌ थें देखता हूं, खाता हूं, समझता हूं इत्यादि, इस प्रकार इन्द्रियादि- 
कोके साथ आत्माकी एकता करके भान्तिको प्राप्त हुई है TA जिसकी वो 
यह मानता है कि में कर्ता हूँ ॥ २७ ॥ 
तत्त्ववित्तु महाबाही गुणकमेविभागयोः ॥ 
गुणा गुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८ ॥ 
महाबाहो १ णणकर्मविभागयोः २ तत्वावित्‌ ३ तु ४ इति ५ मत्वा ६ 
ब ७ सजते < णुणाः ९ गरुणेषु १० वर्तन्ते ११ ॥ २८॥ ao उ० ज्ञादी ` 
कमेमें मनसे नहीं आसक्त होता है यह कहते हैं. हे अर्जुन ! १ गुण और 
EAS विभागका २ तत्व जापनेवाढा ३ तो ४ यह ५ मानकर ६ नहीं ७- 
आसक्त होता है ८ ति० कर्मोर्ग क्या मानता है वो, इस अपेक्षामे कहते हुँ 
[कै क ईरियि ९ विषयोंमें १० वर्तती हैं १३ सि° आत्मा निर्विकार शुद्ध 
है ज्ञानी यह मानता हे $ टी० मैं स॒ुणात्मक नदीं हूं अर्थात युणरुप में 
नहीं. इस प्रकार तो ग्णोंसे आत्माको पृथक्‌ समझता है ओर ये क मेरै 


नहीं. इस प्रकार कर्मासे आत्माको TIS समझता है २॥ २८ ॥ 


प्रकृतेणुणसंमूढाः सजन्ते गुणकमंसु ॥ 
TAA मंदान्‌ HAA विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रतेः १ एणसंमृहाः २ णुणकर्मसु ३ सज्जन्ते ४ तान्‌ ५ अरुत्ख्रविदः- 

& मन्दान्‌ ७ ऊत्ख्रावेत्‌ ८ न ९ विचालयेत्‌ १० ॥ २९ ॥ अ० go 
कर्मसंगी मन्दमति हैं, इस हेतुसेभी उनको बह्ज्ञानोपेदश नहीं करना, यह 
कहते हैं. प्रकतिके १ सि० सत्वादि क राणोकरके ara हुए २ गुणाँको 
ain ३ आसक्त हँ ४ सि जो $8 तिन अत्पज्ञ मन्दमति पुरुषाँको 
७॥६।७ सर्वज्ञ ज्ञानी ८ न ९ विचाले १० (Ho कर्मोंसे $ अर्थात्‌ उनको 
FATA नहीं करना. वे बह्नज्ञानके अशी अधिकारी नहीं, जब वे आप 
जिज्ञासा करें तब उनको उपदेश करना योग्य है. इत्याभिमायः ॥ २९ ॥ : 

मयि सवाणि कमाण संन्यस्याध्ध्यात्मचतता॥ `| 

निराशानिममो भूत्वा युद्धथस्व विगतज्वरः ॥ ३०॥ . 
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११४  श्रीमद्रगतट्गीता। .:: [ अध्याय, 


fo मायि १ अध्यात्मचेतसा २ सर्वाणि ३ कर्माणि ४ संन्यस्य ५ निराशीः 
६ TAA: ७ विगतज्वरः < सूत्वा ९ युद्ध्यस्व १० ॥ ३० i अ० उः 
BETA जिस प्रकार कर्म करना चाहिये सो कहत है. सुझ :सवज्ञत्वारसुण- 
विशिष्ट सर्वात्मामे १ विविकडादेकरकं २ अथात्‌ अन्तयामाक आगीन हुआ 
- यह कर्म करता है, यह कर्म परमेखराथ हे, सुको फलकी इच्छा नहा, इस 
बुद्धिकरके २ सब कर्माको ३।४ अर्थात्‌ सब TA फलको ४ Ge परमे 
रमं ४8 अर्पण करके ५ आशारहित ६ ममतारहित ७ सन्तापरहित ८ 
होकर ९ युद्ध कर १० ति क्षत्रियोंका युडही स्वधर्म याने कर्ष है; सो इस 
प्रकार कर, जैसे ऊपर कहा ई टी० कर्म करनेके समय किसी प्रकार फलकी 
इच्छा याने आशा नहीं रखना ६. कर्माके FSA ममताराहत इस वास्ते होना 
चाहिये कि उनका फल परमेश्वरको अर्पण हो चु हा. अभावपदाथम ममता 
जह बन सक्ती हे ७ कर्म करनेके समय धीरज उत्साह चाहिये ८॥ ३० ॥ 
ये मे मतामेद नित्यमनुतिष्ठान्त मानवाः ॥ | 
श्रद्वावन्ताऽनस्रूयता पुच्यन्त AST PATA: ॥ ३३ ॥ 
थे १ श्रद्धावन्तः २ अनसूयन्तः ३ मानवाः ४ मे ५ इदम्‌ ६ मतस्‌७ 
त्यम्‌ ८ अलुतिष्टन्ति ९ ते १० आपि ११ SHR: १२ सुच्यन्ते १३ 
॥ ३१ ॥ अ° 3० प्रमाणोके सहित मेंने यह उपदेश किया हे, इसके अलु- : 
-डान करनेमै बडा शुण है, यह कहते हैं श्रीमहाराज. जो १ ARIAS २ असू- 
यारहित ३ मनुष्य ४ सि मैने जो पीछे उपदेश किया se मेरे ५ इस ६ 
/ मतको ७ नित्य ८ अनुष्ठान करेंगे ५. अर्थात्‌ जबतक भूले प्रकार अन्तः- 
.  <करणमेसे रागद्ेषादि दूर न होव, तबतक जो कर्म मेरी आज्ञासे करेंगे ९ वे. 
“कर्माषिकारी FAT १० भी ११ कर्मोकरके १२ अर्थात्‌ कमसे १२ 
छूट जावगे, १३.अथां्‌ कर्म करनेसे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो. जायगा- 
`. “फिर वे अपने आप कर्माको त्याग कर ज्ञानानि हो जावेंगे १३ टी० जो 
-औमहाराज-कहते हैं, सो सत्य है, बेसन्देह भगवदाराधनारकर्मोका अनुष्ठान 
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BC अन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञानद्वारा सुक्त होती है, इसको भदा कहते 
हे २. सुणोमं दोप निकालना उसको असूया कहते हैं; भगवतके उपदेशम यह 
दोष नहीं निकालते हैं, कि परमेश्वर फलका तो त्याग करवाते हैं. और कर्म 
- करनेको कहते हैं ऐसे ऐसे दोषरहित पुरुषाको अनसूयन्तः कहते हैं ३ ॥ ३१॥ 
1 2 ये त्वेतद्भ्यसूयंतो नाञुतिष्ठाति मे मतम्‌ ॥ 
सवेज्ञानविमूढांस्तान्‌ Fie नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ | 
ये १ तु २ मे ३ एतत्‌ ४ मतम्‌ ५ न ६ अजुतिष्ठान्ति ७ अभ्यसूयन्तः 
< तान्‌ ९ अचेतसः १० नष्टान्‌ ११ सर्वज्ञानविमूढात्‌ १२ विद्धि १३ 
-॥३२॥ अ०उ० युणमें जो दोषकी कल्पना करते हैं वे महानीच है सोई कह- 
ते हैं, जो मेरे मतका अनुष्ठान करते हैं वे तो विद्वान हैं और जो १।२ मेरे ३ 
इस मतका ४1५ नहीं ६ अनुष्ठान करते हैं ७ सि० प्रत्युत & असूया करते 
ह ८ तिन,अत्पज्ञ सुरदोको ९ । 1० । ११ सब ज्ञानके विषय मूढ हैं १२ 
~ fae यह & जानतू. १३ टी० मोक्षमार्गमें सुरदेके तुल्य हैं इसवास्ते 
' -उनको नष्ट कहा. ११ क्षसे अन्तःकरण शुद्ध होता है, तमोगुण दूर होता हे 
-उपासनासे चित्त एकाग्र होता है, रजोगुण दूर होता है, यही कमे उपासना : 
और अष्टांगयोगादिका परमप्रयोजन है, फिर ज्ञाने मोक्ष होता हे, यह मेरा 
मत हे. इससे पृथक जो किप्तीका पन्थ मत सम्प्रदाय है, उन सबको सर्वरुप 
बह्नज्ञानके विषय मूर्ख जान तू १२।१३ AM जो अवणुणाँकी कल्पना 
-करते हैं उनको ' आयसूपन्तः ' कहते हैं. कल्पना ऐसे करते हैं कि जो 
_ शुत उपदेश करे, उनको वाकयवादी FAG जो मौन रहें उसको पाखंडी, 
| । मूर्ख, अभिमानी ऐसा कहते हैं. जो संतोषसे बेठा रहे उसको आलसी aa. 
. जो उद्यम करे उसको लोभी कहें. तात्पर्य मैंने बहुत यह विचार किया है, कि 
कोई ऐसा सुण विद्वानोंका नहीं, कि जिसको दुर्शेने दूषित न किया हो. अक्ष- 
कां अर्थ फेरकर अनर्थ करे तो फिर इसमें क्या आश्रय | ॥ ३२॥ 


— 
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सरं चेष्टते स्वस्याः प्रहतेज्ञानवानापे ॥ 
` प्रकातिं यांति भूतानि निमहः कि करिष्याति ॥ शेशे ॥ | 
भृतानि १ प्रकृतिम्‌ २ यान्ति ३ स्वस्याः ४ प्रतेः ५ TENT ६ ज्ञान- 
वान्‌ ७ अपि ८ चेष्टते ९ निग्रहः १° किम्‌ ११ करिष्यति १२ ॥ ३३ ॥ 
अ« ३० सबही मतुष्य प्रथम कर्मोका अलुहान करके अन्तःकरण शुरू 
करके ज्ञाननिष्ठ क्यो नशे होते है! जिससे पूर्ण परमानन्द नित्य निरविकारकी | . 
आति होती हे, इस तीघे रास्तेपर प्राणी क्या नहीं चलते हैं, नाना मकरके 
अर्थोंकी कल्पना करके आपकी आज्ञाको क्‍यों नहीं मानते हैं ? इस अपेक्षा 
महाराज यह कहते हैं, कि सब माणी १ सि० अपने कै प्रकृतिको २ 
आप्त हो रहे हैं ३ अपने ४ तिके ५ सश ६ ज्ञानवान्‌ ७ भी ८ चष्ट 
करता हे ९ सि० जो अज्ञानी जीव अपने रवश्ञावके अनुसार वरते, तो इसमे 
क्या कहना हे | फिर मेरा वा किसीका कह निह १० क्या ११ करेगा t 
१२. तात्पर्य पूर्व कर्माके संस्कारासे जो स्वभाव जीवाका हो रहा है A रजो- 
गुणी वा तमोराणी वा सत्चणणी ) उसी स्वभ्तावको सब प्राप्त हो रहे हैं वेसेही वसे - | 
कर्म करते हैं. जो पुरुष अपने स्वश्ञावके अनुसार कुमार्गमे TH हो रहा हे उसको. 
क्सीका उपदेश क्या फल देगा ? क्योंकि स्वभाव बलवान्‌ हे. इस हेतुसे मेरा 
उपदेशी नहीं मानते हैं ॥ ३३ ॥ 
| इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथ रागद्वेषो व्यवस्थितो ॥ 
तयोने वशमागच्छत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 
` इन्दियस्य १ इन्द्रियस्य २ अर्थ ३ रागद्रेषो ४ व्यवस्थितो ५ तयोः ६ | 
बम ७ न ८ आगच्छेत्‌ ९ तो १० हि११ अस्य १२ परिपंथिनो ३३ | . 
॥ ३४ ॥ अ० उ० जब कि आप स्वधावकोही बलवान्‌ कहते हो तो वेदादि 
काका विधिनिषेध वृथाही हे. यह शंका करके कहते हैं. इन्द्रियका १11२. 
18० अर्थात्‌ सब इंड्ियोंका अपने अपने. क अर्थम ३ अर्थात्‌ शब्दा 
पृदाथेमि ३ रागद्वेष ४ स्थित हैं ५ अर्थात सब इन्डियके विषयों रागभी है, 
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ea आवंदनिरिरुतशापारीका । ११७ 
BR देषशी है ५ तिनके ६ अर्थात TATE ६ वशको ७ नहीं < प्राप्त हो ९ 
अर्थात्‌ राग द्वेषके वश न हो जावे ९ सि” क्‍योंकि & वे १० ही ११ 

अर्थात्‌ रागदेषही ११ इसके १२ अथात्‌ Bag मोक्षमार्गमे १२ चोर है 

१३ सि० छूटनेवाले हैं. $ तात्पर्य सब इन्द्रियौको अनुकूल प्रदार्थमें तो 
` -शग है और प्रातिकूलमें देष है. यह बात ज्ञानीकीभी होती है ओर अज्ञानी- 

कीभी होती है, यहांतक तो स्वभाव बलवान्‌ है ओर THATS वश हो जाना 

यह अज्ञानीका काम है और वशर्म न होना यह ज्ञानीका है. जेसे निर्म 
और गम्भीर ऐसे जल्म एक मागे पडा है. उसको देखकर ज्ञानीकाभी मन 

चला, और अङ्गानीकागी मन चला. यहांतक तो स्वभावकी प्रबलता 2 

HAUS रजोशुणके प्रभावसे मणिमें दोनॉका राग हो गया याने इच्छा) उत्पन 

हो गई; परन्तु ज्ञानीने तो यह समझा कि जल बहुत है, जो में इसमें कूद तो. 

हून जाऊंगा. अज्ञानीको यह समझ न थी, कि बहुत जलमें डूब जाते हैं वोः 
- उजोणुणके वशसे तृष्णारागादिका दबाया हुआ कूदकर डूब गया, इस जगह 
तानी और अज्ञानी इन दो शब्दोंका तात्पर्य समझवाले ओर बेसमझवाले इनं. 
हो शब्द हे बह्नज्ञानीक। प्रसंग नहीं. इसी प्रकार यादि पदार्थेमे सबका राग 
द्वेष है परन्तु जिन्होंने शास्रद्वारा उससेशी शुरुद्वारा यह निश्चय कर रक्खा 
है, कि कांचनकान्तादि पदार्थ मोक्षमार्गके वैरी हैं. वे तो रागादि हुए सन्तेभी 
वृत्त नद होते और जिन्होंने शाख नहीं श्रवण किया वे धोखा ( धक्के ) खाते 
हैं. इस हेतुसे और शास्रकी विविनिषेध रवभावसे बलवान है. इसवारते शाक्ष- 
_५ - का भवण करना तात्पर्य अनुष्ठान करनेसे है, नहीं तो दिनमें हजारों लोग भवण 
करते हैं रात्रिको भूलकर फिर वोही खोटा काम करते हैं. तात्पर्य यह हे कि 
- पदार्थोर्मि HEN होना, यह तो स्वभावकी प्रबलता हे. शाब्रद्मश्किरके इसमें 
-अवृत्त होना, वा न होना, यह शाक्त करता है, शीतादिके सहेम रतत खीधन 
इत्यादि पदार्थोंसे निवृत्त शाख करता है ॥ ९४ ॥ | | 
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श्रयान्‌ स्वघमां विण परधमात्‌ स्ववाइतात्‌ 
स्वधमे निधनं श्रेयः WAAL भयावहः WS ॥ 
. स्वनुठ्ठिताव १ परधर्मात्‌ २ स्वधर्मः ३ विणुणः ४ अयाव ५ रवव ६... 
Far ७ श्रेयः ८ परधर्मः ८ भयावहः १० ॥ २५॥ Ao उ ° VA 
ही वश होकर जो मनुष्य इबता हं तो पहिले स्वभावको जीतनाही योग्य है. | 
और Sara तो वेदोक्त कर्मोका अनुष्ठान करनेसेही जीता जीता ह सोई | 
कहते हैं सहुणोकरके युक्त ऐसे पराये धर्गसे १ । २ अपना घन २ किसी . 
गुणकरके रहित ४ ति» भी होवे, तोगी ई श्रेष्ठ ५ सि० है कै अपने 
ait ६ मरना ७ श्रेष्ठ < सि० है क पराया धर्म ९ भयको प्राप्त करनेवाला 
y है १०. तात्पर्य जो अपना निवृत्तिधर्म हे वा प्रवृत्ति) वोही श्रेष्ठ हे ATTA 
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वालेको तो प्रवृत्तिधर्मका अनुष्ठान करना न चाहिये और अवृत्तिधर्मवालेको - 
निवृत्तिपर्मका अनुष्ठान करना न चाहिये. जो जो अपने वर्णका या आश्रमका धर्म | 
है, वोही वर्तना योग्य है अपनेसे धमका अनुष्ठान करनेसे स्वभाव जीता जाती _ 
है अथवा अपना धर्म जो सच्चिदानन्दरूप निर्विकार विसुणशी है अर्थात्‌ | 
सर्व तम ये गुण उसमें नहीं, वो निर्शुणशी हे, तोभी सुणोंवाले परधर्मसे अर्थात्‌ | 
सत्तारिशणोंके धर्म इन््रियशब्दादि विषयोसे भेष्ट है. इन्द्रियादिकोंका जो बर्ष | 
“हे वो आत्माका धर्म नहीं. परधर्म कहलाता हे उस परधर्मे मरना अर्थात्‌ | 
कर्ता होकर इन्द्रियादिकोके साथ [र्मटकर जो देहका त्याग करना है वो संसा- ' 

` रके प्राप्त करनेवाला हे भय यह नाम संसारकाही हे ओर अपने धर्म मरना. 
| भात्‌ AMAIA वृत्तिस्वरुपम जो देहका त्याग है, वो श्रेष्ठ हे क्यों. 
कै मुक्तिका हेतु है. यहां श्रुति प्रमाण है. “ काश्यां तु मरणान्छाक्तिः। काशः | 
'अह्नतत्वपकाशः यस्यां अवस्थायां सा काशी ” काशी उस अवस्थाका नाम हे; 
` जिसमें बह्नतखका प्रकाश होता हे. उस काशीमें मरनेसे साक होतीहे॥ २५॥ 
ओ- अजुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चराति पूरुषः ॥ | 
(क आनिच्छन्गपि THT बळादिव नियोजितः ॥ ३६ ७ . 
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तृ. २] . आनेदगिरिकतगाषाटीका । ११९ 


अथ १ वाष्णेय २ अनिच्छन्‌ ३ अपि ४ अयम्‌ ५ पूरुषः ६ केन ७ ` 
प्रयुक्तः ८ पापम्‌ ९ चरति १० बलात्‌ ११ इव १२ नियोजितः १ ३: 
॥३६॥अ० उ ° श्रीभगवान कहते हैं कि रागद्वेषके वश नहीं होना, पाप नहीं. 
| करना, अर्थात्‌ परधर्मका अनुष्ठान नहीं करना अपनेही धर्मको करना. वेदो- 
` - क्त मार्गपर चलना यहसब सत्य कहते हैं परन्तु जीव तो परतंत्र प्रतीत होता है, 
| जो स्ततंत्र हो तो सब कुछ कर सक्त है. कोई ऐसा प्रबल प्रतीत होता है कि 
जीवसे बलकरके याने जबरदस्तीसे पाप कराता है. यह विचार करके अजुन 
भीमहाराजको प्रश्न करता है, कै हे महाराज ! वो कौन है कि जिसके वश. 
होकर जीव पाप करता है ? ' अथ ' यह शब्द प्रश्नम आता है १ हे कष्ण 
चंद्र | २ नहीं इच्छा करता हुआ ३ भी ४ यह ५ जीव ६ किसकरके ७. 
रेरा हुआ ८ पापको ९ करता है? १० We ऐसा प्रतीत होता है, कि 
किसीने ४ बलसे ११ जैसे १२ [Fo पापमें कै जोड दिया है १३ Re 
जैसे बेलको जबरदस्तीसे माडीम जोड देते हैं, तेसेही जीवसे कोई जबरदस्ती. 
पाप कराता हे, ऐसा प्रतीत होता हे. क तात्पर्य पाप करनेमें क्या हेतु है. 
यह अर्जुनका प्रश्न हे ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवाबुवाच ॥ काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ॥ 
| ` महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ २७ हि 
| एषः १ कामः २ एषः ३ कोषः ४ रजोगुणससुज्ठवः ^ महाशनः & 
' . नहापाप्मा ७ एनम्‌ ८ इह ९ वेरिणम्‌ १० विद्धि ३३ ॥ २७॥ Bo उ? 
गवात्‌ कहते हैं कि, हे अर्जुन तूने जो बूझा, कि पाप करनेमें क्या 
हेतु हे सो सुन यह १ काम fe ओर HK यह ३ कोष ४ सि० दोनों 
येही पाप करनेमें हेतु हैं. येही जबरदरतीसे जीवसे पाप कराते हैं. इस लोकके 
और परलोकके पदाथौकी जो कामना है, यही पाकी जड हें. यही काम 
कोषाकार हो जाता हेः केसा हे यह काम ## रजोणुणसे उत्पत्ति है जिसकीः 
& भर्थात्‌ कामकीशी जड रजोसुण हे. इस विशेषणका यह तापर्त्य हे, किन: 
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१९० . श्रीमजगवहीता । [ अध्याब, 

- रजोयुणके जीतनेसे कामभी जीता जाता हे, ओर कामके जीतनेसे कोष 
चीता जाता हे. सत्वराण बढनेसे रजोगण कम होता है ५ फिर केसा हे वो 
काम | बढा भोजन है जिसका ६ अर्थात्‌ कितनाही भोग भोगो, कभी इच्छा 
पूर्ण न होपेगी, प्रत्युत दूनी आग लगे. इस हेतुसे वो काम ६ महापापी ७ 
[० है. काम करकेही, यह जीव पाप करता हे ओर सदा यह पापी पाप 

` करता हे ईह इसको ८ अर्थात्‌ कामको < मोक्षमार्गम ९ वेरी १० जान तू 
११ तात्पर्य कामनाको पेरी ( विषतेशी सिवाय ) समझकर इस लोक परलो- 
कके कारनाका त्याग करना यही मोक्षका हेतु हे ॥ ३७ ॥ 

धूमेनात्रियते वद्वियेथादशो ASA च ॥ 

यथोल्मेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
वथा $ धूनेन २ वह्निः ३ आवियते ४ यथा ५ च ६ आदर्शः ७ मलेन 
< उत्थेन ९ गः १० आवृतः ११ तथा १२ तेन १३ इदम्‌ १४ A 
तमू १५ ॥ ३८ ॥ अ° ३० कामका वेरीपना यह हे. जेते १ भूमकरके २ 
अग्नि ३ ढका है ४ और जैसे ५।६ शीशा ( ऐना ) ७ मलकरके ८ ति० मेला 
हो रहा है, ओर जैसे % जेरकरके ९ गम १० ढका रहता हे ११ FA 
१२ तिनकरके अर्थात्‌ १३ कामकरके १३ यह १४ अर्थात्‌ विवेक ज्ञान 
या आत्मा १४ SH हुआ हे १५. तात्य जेते धूमारिने अग्नि आदिको ढक 


> तैसेही हि 
TM हे, तसेही मनको विचार विवेक और ज्ञानको ढक रबखा हे. ये तीन 


हन्त उत्तम मध्यम और कनिष्ठ इन तीन अविकारियोंके वास्ते हैं, जेरके 
भीतर जो बच्चा होता है, उसका नाम गर्भ है, TAs ऊपरसे जेर दूर करनेमै 
थोडाही यन चाहता हे, यह EPA उत्तमे वास्ते है, बीचका मध्यमके 
-दास्ते ओर शेष कनिष्ठके TAZ ॥ ३८ ॥ | 

`` `आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा ॥ 
' ` कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानछेन च ॥ BS 
5 -कोन्तेय १ एतेन २ कामरुपेण ३ ज्ञानम्‌ ४ आवृतम्‌ ५ ज्ञानिनः ६ 
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a 2] आनंदगिरिकृतमाषाटीका । १२४१ 


नित्यवैरिणा ७ दुष्पूरेण ८ अनलेन ९ च १० ॥ ३९ ॥ अ० हे अर्जुन 


१ इस कामरुपने २। ३ ज्ञान ४ ढक रखा हे ५ सि० अर्थात्‌ इस लोकके 
या परलोकके पदार्थोकी कामना ज्ञानको नहीं होने देती हे, केसा हे यह काम 
अज्ञानियांको तो फलभोगोंकी प्राप्तिको प्रयत्न करनेमें, ओर प्राप्त हुए ऐसे भो- 
HS नाश होनेमें माज यह वेरीसा प्रतीत होता हे अर्थात भोगनेके समय 
तो जीवसेभी प्यारा हे ओर ज्ञानीको तो भोगके समयी बेरी प्रतीत होता हे 88 
इस हेतुसे ज्ञानीका ६ नित्यवेश हे ७ [सि ज्ञानी यह समझता! हे कि इस 
भोगोनेही परमानन्दस्वरूप परमात्मासे विसुख कर रखा हे. इसवारते सब 
कालम ज्ञानीको भोग वेरी प्रतीत होते हैं. फिर केसा है यह काम % भोगों- 


करके कशी पूण नहीं हाता है ८ आर अग्निक सदृश स्वभाव हं ।जसका 


९।१० सि° जेसा AAA जितना घी आर इधन डाला जा4 उतनाहा सिवाय 


अचण्ड होता हे. यही कामकी गति हे. जितनी जितनी प्राप्ति भोगांकी होवे 


उतनी उतनी तृष्णा ओर कामना बढती जावे कः सातवां आठवां आर 
नववां ये तीनों पद कामरूपेण इस पदके विशेषण हैं ॥ ३९ ॥ 
इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्यापिष्ठानसुच्यते ॥ 
_ . एतेविमोहयत्येष ज्ञानमाउत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
_- अस्य १ अधिज्ञानम्‌ २ इन्दियाणि ३ मनः ४ बुद्धिः ५ उच्यते,६,एषः ७ 


` ज्ञानम्‌ ८ आवृत्य ९ एतैः १ ० दोहिनस्‌ ११ विमोहयति १२॥ ४०॥ अ० 


To कामके जीतनेके वास्ते कामका अधिष्ठान बताते हँ अर्थात्‌ काम जहां 

ता हे उन स्थानौको बताते हें. क्योंकि जबतक वेरीका घर न जाना जाडे 
तबतक केसे जीता जावे, इसका १ अर्थात्‌ कामका अधिष्ठान रहनेकी १ जगह 
२ इन्द्रिय ३ मन ४ बुद्धि ५ कहते हैं ६ अर्थात्‌ महात्मा यह कहते हैं कि 
इन्द्रिय मन बुद्धि कामके रहनेकी जगह हैं. कुतः कि प्रथम विषयाँको देखा, सुना 


(फिर यह संकल्प विकल्प किया, कि, इस पदाथको भोगना योग्य हे वा नहीं 
' फिर यह निश्चय कर लिया, कि अवश्य इस पदार्थको प्राप्त करके भोगेंगे ६ सो. 
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१२२ शमंद्रगवद्वीता। | [ अध्याय, 


यह ७ सिं० कामच ज्ञानको ८ ढककर ९ इन करके १ ° अर्थात्‌ इन्द्रिया- 
दिकरके १० जीवको ११ भ्रान्त कर देता है अर्थात्‌ काम करके जीव अन्या- 
सा हो जाता हे. कामनाके वश होकर बुरे भलेकी सुध नहीं रहती है १२॥ ४०॥: 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ ॥ 
पाप्मानं प्रनहि हयेन ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
तस्माद १ भरतषभ २ आदो ३ इान्रियाणि ४ नियम्य ५ एनम्‌ ६: + 
पाप्मानम्‌ ७ त्वम्‌ < प्रजहि ५ हि १० ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ११ ॥४१॥. 
ao go जब कि यह काम दाट्रियादिकोंमे रहता हे, तिस कारणसे १ हे 
अर्जुन ! २ सि» मोह होनेसे & प्रथम ( आदिमं ) ३ सि० ही ४8 दादिः 
यको ४ रोककर ५ इस पापीको ६ । ७ अर्थात्‌ कामको ७ तू ८ मारं 
( दूर कर ) ९ क्योंकि १० [० यही ईह ज्ञानविज्ञानका नाश करनेवाला है. 
११ टी° शाम्न आचार्योसे जो सुन समझ रक्खा हे, उसको इस जगह ज्ञान 
कहते हैं ओर विशेष ग्राक्तेयोंकरके जो उसी ज्ञानको निश्चय किया है उसको. 
इस जगह कहते हैं बह है. इतनाही समझना इसको ज्ञान और उसको प्रत्यक्ष. _ 
अनुभव होना इसको विज्ञान, यह नाम हे; परंतु यहां उस ज्ञानविज्ञानका. | 
अहण नहीं; क्‍योंकि उनको कोई नाश नहीं कर सक्ता, तात्पर्य ज्ञानविज्ञानके 
पीछे कामादिका उदय विद्वानूके अन्तःकरणमें होताही नहीं और जो अज्ञा- 
नीको प्रतीत हो तो उसको कामाभास समझना योग्य हे “ रागो लिंगमबो- 
षस्य संत रागादयो TY” तात्पर्य रागाभास विद्वानमें रहो, ज्ञानविज्ञानकी उसपे 
इछ क्षति नहीं रागादिको अज्ञानके चिह हैं, रागादि ज्ञान विज्ञाने उदय 
और परिपाक होने देते हैं, यह अभिप्राय है. आनन्दामृतर्षिणीके तीसरे 
ARTE ज्ञानविज्ञानका लक्षण भले प्रकार निरुपण किया हैं 11 जबतक 
| es alos संबंध नहीं हुआ है, उससे पहलेही विचार करके होदि- 
' यका निरोध करना चाहिये. जब विषयका सम्बंध हो जाता हे तब फिर 
नि oy ka सक्ती है और इन्त्रियाँके रोकनेसेही, मन बुद्धिमेसे काम जाता. 


3 ; ज्र न ८) “७7 
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त्र. ३] __  आनंदगिरिकृतभाषारीका । १२१ 
इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परे मनः ॥ 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२ ॥ ` 
इन्द्रियाणि १ पराणि २ आहुः ३ इन्दियोयः ४ मनः ७ परम्‌ ६ 
| बुद्धिः ७ मनसः ८ तु ९ परा १० यः ११ बुद्धेः १२ तु १३ परतः १४ 
, > सः १५॥ ४२॥ अ० उ० कुछ आश्रयभी चाहिये कि जिसकरके इन्द्रिः 
a यको विषयासे रोका जावे, कामको जीता जावे. इस अपेक्षाम श्रीमहाराज, 
आश्रय बतावे हैं. ( स्थूल देहसे ) डान्रियाँको १ श्रेष्ठ २ कहते हैं ३ सि९ 
विद्वान; FANS सूक्ष्म हैं ओर प्रकाशक हे ओर SK AI मनको ५. 
श्रेष्ठ ६ सि० कहते हैं; क्योंकि इन्त्रियांको मेरक हे ओर $ बुद्धि ७ मनसे 
< भी९ श्रेष्ठ १० सि० हे. क्‍योंकि मनकी मालिक हे. बुद्धिको मनीषा 
कहते है जो ११ TSA १२ भी १३ भेष्ठ १४ Me हे अर्थात्‌ सबका 
` जो परमप्रकाश है $$ सो १५ सि आश्रय रक्षक आत्मा हे. इसीका 
परमपुरुष, उत्तमपुरुष, पूर्णनह्ल, परमगाति, परमधाम, राम ऐसा कहते हैं 
a इससे परे पृथक्‌ श्रेष्ठ पदार्थ कुछ नहीं क “पुरुषान्न परं किंचित्सा श सा 
| परा गतिः ॥ ” यह श्रुति हे. सबकर परमप्रकाशक जोई ॥ राम अनादि 
अबधपाति सोई ॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
जहि शउँ महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
महावाहो १ एवम्‌ २ बुद्धेः ३ परम्‌ ४ बुद्धा ५ आत्मना ६ आत्मा” 
नमू ७ संस्ताय ८ कामरूपम्‌ ९ शत्रम्‌ १० जहि ११ दुरासदम्‌ IR 
॥ ४३ ॥ अः सिं० आत्मा ae आदिकोंका साक्षी, भेक ओर वास्तक 
अक्रिय, निर्विकार, TS आदि पदार्थेसि विलक्षण हे हे अजुन | १ इसे 
अकार २ TAN ३ परम शरेष्ठ ४, सि० परमानन्दस्वरुप परमात्माको शह 
जानकर ५ सि० ओर फिर उसी ४8 SRA ६ मनको ७ सि० आत्मा 
ge निश्चलकरके ८ कामरूप TTR ९१० मार, त्यागकर/ दूरकर, VD 
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7 १२१ श्रीमञ्चचबत्रीता | [ अध्याय, 
Ro केसाहे यह काम कँ दुःखकरके राति हे जिसकी १९ अर्थात्‌ बढ़े 
बढ़े दुःखोंकरके काम ( भोग ) प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमगवद्वीतासूपनिवत्सु अह्मविद्यार्या योगशाखे श्रोकुण्या, 
जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः ४. 
श्रीमगवाजुवाच ॥ इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ ॥ 
| विवस्वान्‌ मनवे प्राह मळुरिक्ष्वाकवेःजवीत्‌ ॥ १॥ 
इमम्‌ १ अव्ययम २ योगम ३ विवस्वते ४ अहम ५ शोक्तवानू ६ 
Arar ७ मनवे ८ प्राह ९ मलुः १० इक्ष्वाकवे ११ अत्रवीव्‌ १२. 
॥ १॥ ao उ० पीछे दो अध्यायोम जो निरुपण किया कर्मसंन्यासयोग, 
अर्थात्‌ ज्ञानयोग ज्ञाननिष्ठ ओर उसका साधन ( उपाय ) कर्मयोग इसीमं सब 
Relat अर्थ हो गया. प्रवृत्तिटक्षण ओर निवृत्तिलक्षण यही दो प्रकारका धर्म 
समस्त पदार्थ हैं. सोई श्रीभगवानने गीतामे कहा हे. ये दोनों धर्म अनादि हँ 
सोई श्रीभगवान्‌ कहते हैं. इस अव्यययोगको १।२।३ सि० प्रथम सष्टिके 
आदिम क आदित्यके अर्थ ४ में ५ कहता भया ६ अर्थात्‌ यह ज्ञानयोग 
- साधनसंहित पहले मने आदित्यसे कहा ६. आदित्य ७ मनुके अर्थ ८ कहते 
AY ९ अर्थात्‌ आदित्यने मनुसे कहा ९ मनु १० इक्षवाकुके अर्थ ११ कहते 
भये १२ अर्थात मनुने इक्ष्वाकुसे कहा. कर्मयोग ओर ज्ञानयोगको पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्वतंत्र मोक्षके साधन दो योग नहीं समझना, किन्तु केवल एक ज्ञानयो- 
गही मोक्षका साधन हे, कर्भयोमसाघन उसका अंग हे. इसीवारते भीभगवानूमे 
योगशब्दके विषय एक वचन कहा द्विवचनवाला प्रयोग नहीं, क्योकि मोक्षमार्ग 
दो नहीं. इस ब्ञानयोगका अव्यय अविनाशी फल हे इसत वास्ते. योगकोशी 


अव्य कहा. नवे और बारहवें परमे एकवचनका प्रयोग हे अधमे बहुव- 


अन आहरार्थ हे १९ ॥ १॥  .. 
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एवं परम्पराप्राप्तामिमं राजषयो विदुः ॥ 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥२॥ | 

एवम्‌ १ परेपराप्राधम्‌ २ इभम्‌ ३ राजषयः ४ विदुः ५ परंतप ६ महताः 
७ काठेन ८ इह ९ सः१० योगः ११ नष्टः १२ ॥२॥ Ae उ० hes 
त्रम जेसे कहा, इस प्रकार १ परम्परासे प्राप्त हे २ सि० यह ज्ञानयोग क 
इसको ३ ति० पहटेसेही बढे बडे ४ राजक्रषि ४ जानते हँ ५ तात्पर्य 
तुशी क्षत्रिय हे, तुझकोशी यह ज्ञानयोग उपायसहित जानकर इस ज्ञानयोगका 
अनुष्ठान करना योग्य हे. हे अर्जुन | ६ बहुत ७ कालकरके ८ बहुत काल- 
से ( ७८) इस लोकम ९ सो १० योग ११ अर्थात्‌ ज्ञानयोगः १ छिप गया 
है १२. तात्पर्य भेदवादियोंका राजबल हो जानेसे ओर भेदवादी पेडितोके 
अनर्थ करेनेस यह वेदोक्त ज्ञानयोग साक्षात्‌ मोक्षका साधन लप हो गया है 
कुछ जाता नहीं रहा, नष्ट नहीं हुआ, FANS उसका उपदेश करनेवाला अवि- 
नाशी अच्युत में विद्यमान हूँ. इसी हेतुसे वो ज्ञानयोगभी अव्यय नित्य ॥२॥' 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातन: ॥ 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 

सः १ एव २ पुरातनः ३ अयम्‌ ४ योगः ५ मया ६ as अदा ८: 
प्रोकः ९ मे १० भक्तः ११ ससा १२ च १३ असि 3४ इति ३५ हिः 
१६ एतत्‌ १७ उत्तमम्‌ 3८ रहस्यम्‌ १९॥ ३॥ Bose जो ज्ञान 
ने आदित्यसे कहा. सोई १1२ पहिला अनादि ३ यह ४ योग ५ मैंने ६ तेरे 
अर्थ ७ ( तुझसे ७) अब ८ कहा है ९ [ तू ] मेरा १० भक्त ११ और 
सखा १२ । १३ है १४ यह १५ निश्चय १६ सि० रख. इसीवास्ते कै? 
यह १७ उत्तम १८ रहस्य १९ अर्थात ज्ञानयोग मेने तुझसे कहा. अथवा 
यह ज्ञानयोगही भेष्ठ निश्चित भेय है, इसीवास्ते मैंने तुझसे कहा. तने दवितीय 
अध्यायमें मुझसे कहा था कि जो निश्चित श्रेय ph कहो॥ ३ ॥ 

मु परं भवतो जन्म परं जन्म su 
"2 'कथमेतद्विजानीयां ना त्वमादो प्रोक्तवानाते ॥ 8 ॥ ` 


i 
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३२६ श्रीमदगवहीता | | [ अध्याय. 
gaa: १ जन्म २ अपरम्‌ ३ विवस्वतः ४ जन्म ५ प्रमू ५ एतत्‌ ७ 
कळी, हा” > 9 “oN ~ 
-कथम्‌ ८ विजानीयाम्‌ ९ त्वभू १० आदी 19 भ्ोक्तवाच्‌ १२ हात १३ 
॥ ४॥ अ० उ० श्रीभगवांनूके कहमेको असंभव मानता हुआ अर्जुन कहता 


Dw, हे महाराज ! आपका १ जन्म २ पीछे ३ सि०द्वापरके अन्तमै अब 


डुआ & आदित्यका ४ ` जन्म ५ पहले ६ सि० सत्ययुगे हुआ १ 
यह ७ केसे < में जानू ९ आप १० सि" aes झै आदिम ११ ति 
-आदित्यसे ४७ कहते भये १२ अथात्‌ पहले आपने आदित्यसे किस मकार 
कहा १२ यह १३ सि» मेरा प्रश्न हे. अर्जुनके इस TA स्पष्ट प्रतीत होता 
वक अर्जुनको बह्लका ज्ञान नहीं. क्योंकि पूर्णत्रह्ल, अनादि, अज, अमरको 
अबतक वसुदेवजीका पुत्रही समझता है ह ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चालुन ॥ 
तान्यहं वेग्नि सवाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 
अजुन १ मे २ बहूनि ३ जन्मानि ४ व्यतीतानि ५ तब ६ च ७ तानि ८ 
सर्वाणि ९ अहम्‌ १० वेद ११ परंतप १२ त्वम्‌ १३ न १४ वेत्थ १५ 
NG Ho Fo अजुनके प्रश्नका अभिप्राय समझकर श्रीभगवान्‌ कहते हैं, हे 
अर्जुन ! १ मेरे २ बहुत ३ जन्म ४ व्यतीत हुए हैं ५. [० ओर $ 


` तेरे ६ भी ७ तिन सबको ८ । ९ में १० जानता हूं ११ शुद्सखप्रथान 


. मायोपहित होनेसे हे अर्जुन ! १२ तू १३ नहीं १४ जानता है १५. सि 


मलिनसत्तप्रधान अविद्योपहित होनेसे # तात्पर्य आदित्यको मेंने और रूप 


“करके उपदेश किया हे पहले जन्ममें यह तू समझ ॥ ५ ॥ 


` अजोऽपि सन्नव्ययात्मा शरूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ ॥ 

प्रकात स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६.॥ 
अव्ययात्मा १ अजः २ अपि ३ सन्‌ ४ भूतानाम्‌ ५ ईश्वरः ६ अपि ७ 
AAS स्वाम्‌ THAT १० आपाय ११ आत्ममायया १२ संभवामि १ ३. 
॥ ६॥ अ° उ० जब कि ईश्वर निर्विकार जन्मादिरहित हे, उसका वारंवार 
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केसे हो सक्ता हे ! यह शंका करके कहते हॅ. निर्विकार हे आत्मा जिसका अ- 
याद मेरा 9 सि० सो में निर्विकार अ जन्मरहित २ भी ३ हुआ ४ भतोंकां 
५ इश्वर ६ शी ७ हुआ ८ अपने ९ मायाका १० आश्रय करके ११ अप- 
जी शक्ति सामर्थ्य करके १२ प्रकट होता हूँ १३ टी० Bums Aa 
णवाली शुद्धसत्तप्रधान मायाको अपने आधीन करके मायाके सम्बन्धते 
आयोपहित होकर अवतार लेता हूं ५। १० । ११. ज्ञानवलवीर्य आरि. 
ACES अर्चित्यशाक्तिकरके अपनी इच्छापूर्वक अवतार लेता हूं. वास्तव 
जीवत Hand नहीं, यद्यपि जन्मरहित निर्विकार ईश्वरमी में हूं, तोशी 
मायामात्र मे रे जन्म हे वास्तव में अज हूं ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥ 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌. ॥ ७॥ 
भारत १ यदा २ यदा ३ वमस्य ४ ग्लानिः ५ भवति ६ अधर्मस्य ७ ` 
` आश्युत्थानम्‌ < तदा ९ हि १० अहं ११ आत्मानम्‌ १२ सृजामि १३ 
`_॥ ७॥ अ० उ० किस कालमें आपका जन्म होता है, इस अगेक्षार्म कहते 
हं हे अजुन ! १ जित जिस कालमें २।३ धर्मकी ४ हानि ५ होती है ६ सि० 
ओर a अवर्मकी ७ अधिकता ८ सि० होती हे & तिस कालम ९ हीं 
१० में १३ आत्माको १२ प्रकट करता हूं १३ अर्थात में अवतार लेता हुँ 
१२ । १३ ८० ज्ञानयोग साधनके सहित जब कम होता है, तबही में अव | 
तार लेता हूं. मेरे अवतार दो प्रकारके हैं; एक नित्य अवतार, ओर दूसरा 
निमित्त अवतार ज्ञानी विरक्त महातमा साधु मेरे नित्य अवतार हैं और राम- 
कूष्णादि निमित अवतार हैं ४ ASAT कल्पित पाषंडपंथसम्प्रदायांकी जब ' 
वृद्धि होती हे तबही नित्य वा निमित्त अबतार लेता हूं ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ ॥ | 
घमेसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे-॥ ८ ॥ . 
... साधूनाम्‌ ३ परित्राणाय २ PITT ३, च ,४ विनाशाय 4 धर्मसंस्थाई 
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आर्थाय ६ BAA ७ । < संभवामि ९ ॥ ८ ॥ अ० To आप अवतार. 
क्यो ठेते हो, इस अपेक्षामें कहते हैं. साधु महात्माओंकी $ रक्षा ( सहाय ) 
के छिपे २ ओर ढुट्टोका ३। ४ नाश करनेके वास्ते ५ सि* इस प्रकार क 
चके स्थिर करनेके वास्ते अथवा ज्ञानयोगको साधनोंके सहित स्थिर क्रनेके 
बास्ते ६ युग युगमें ७।८ सत्ययुगादि हर एक युगर्म जब जब दुष्ट ढोग साधु .. 
aad वेर ( विरोध ) करते हैं, तब में उसी कालमें ८ अवतार लेता हूँ ¬> | 
९. तास्पर्ष साधुजनाकी रक्षा करनेसे धर्मकी रक्षा होती है धर्मके स्थिर रहनेसे | 
अर्थकाममोक्षकी प्रापि होती है. दुर्शेको जो दंड देना हे यही नारायणळी 
उनपर रुपा है. क्योंकि जैसे माता पिता जबतक बालकको वाउना नहीं करते, | 
तबतक वो नहीं सुधरता. जैसे माता पिताकी ताडनी निर्दयकरके नहीं, ऐसही | 
महेश्वरकी ताढना दया करकेही होती हे जो लोग लोकवासनादिको त्यागकर 

केवल जह्मपरायण हैं. सिवाय परमेश्वरके ओर किसी राजा मित्र धनादिका 

आश्रय तही रखते ऐसे साधु महात्माओके वास्ते अवतार होता है ॥ € ॥ 

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ॥ 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सो5जुन ॥ ९ ॥ 
दिव्यम्‌ १ मे २ जन्म ३ कर्म ४ च ५ एवम्‌ ६ यः ७ तत्वतः ८ वेत्ति $ | 

अर्जुन १० सः ११ देहम्‌ १२ त्यक्त्वाः१३ पुनः १४ जन्म १५ न १६. |. 
एति १७ मां १८ एति १९ ॥ ९ ॥ अ० ३० परमेश्वरके जन्मकमीको | 
जो यथार्थ जानता हे, वो परमपद ऐसे मोक्षको प्राप्त होता है, सोई कहते हं. 
आयामात्र अलौकिक १ मेरे २ जन्म ३ ओर कर्मको ४। ५ इस प्रकार ६ 
"अर्थात्‌ जब धर्मका नाश होने लगता हे, तब ओर धर्मप्रचारक साधुलोगाकी' 
इक्षा BAS लिये ओर TAS नाश करनेके लिये अवतार लेता हूं इस मकार. 

. ६ जो > यथार्थ परमार्थदृश्सि ८ जानता हे ९ हे अर्जुन ! १० सो ११ 
। देहको १२ त्यागकर १३ फिर १४ जन्मको १५ नहीं १६ प्राप्त होता है १७ 
te वो # सुझ शुद्धशाविदानन्दर्वरूप आत्माको: १८ प्रात होता हे १६. 
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` तात्य वास्तव न उनमें कर्मका करना वन सक्ता है, क्योंकि परमेश्वर निदि. 
कार है अध्यारोप व्यवहारमात्रदश्किरके तत्वज्ञानकी प्राप्तिक TT aR. 
जन्मकर्म विद्वानोंने निरुपण किये हैं और जो सिद्धान्तमें भी यह कहते हैं, कि 
भगवतुके जन्मकर्म वास्तव सत्य हैं, ईश्वर अपने आचैन्त्यंशक्तियोंकरके अपने 
आवीन हुआ अपने इच्छासेही जन्म लेता है, और ओरोके भलेके हिये कर्म | 
करता है वो आपकाम है, प्रथम तो इस अर्थमे यह शंका है कि, इधर नित्य 
निर्विकार न रहा, ऐसा पतीत होता हे,किसी कलमें ( प्रल्यादिकालमें ) ईश्वर 
निर्विकार कहा जाता होगा, सो ईश्वर अब तो रक्षादि कर्म करनेसे विकारवान्‌` 
स्पश भतीत होता है, और प्रयसमयमे तो जीवनी निर्विकार होता है, इस 
प्रकार जीवकोी निर्विकार कहना चाहिये, दूसरी शंका यह हे के यह न | 
नहीं जानता है, हि ईश्वरके जन्मकर्म अपने वास्ते नहीं पराये वास्ते हैं, इश्वर 
आप्तकाम अचिन्त्यशाक्तियान्‌ स्वतंत्र स्वाधीन हे यह बात सब जानते 
हें, परन्तु केवल इतने जाननेसे कोई परमेश्वरको प्राप्त नहीं होता; क्योंकि मह. 
ज्ञान ऐसा है कि वालकोंकोभी है, सबही सुक्त हो जाना चाहिये, श्रीमहारा- 
जके कहनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि भगवतकी प्राप्ति केवल ईश्वरके ज्ञान- : 
सेही होती हे. तात्पर्य जिस ज्ञानसे परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, वो ईश्रकाज्ञान | 
` यह है, के परमेश्वरको नित्य, निर्विकार, शुद्ध, सचिदानन्द ऐसे आत्मे 
अभिन्न जानना योग्य हे ओर जन्म कर्म परमेश्वरको वास्तव नही. मायामा 
तत्तज्ञानकी भाविके लिये अध्यारोपे कहे जाते हैं. यही तात्पर्य वेदोंका, और ` | 
विद्वानोंका अनुभवभी है ॥ ९ ॥ es 
` वीतरागभयक्रोधा मन्मया माझुपाश्रिताः ॥ 
बहवो ज्ञानतपसा पता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ ` | 
ज्ञानतपसा १ पूताः २ मामू ३ उपाश्रिताः ४ मन्मयाः ATTRA 
६ बहवः ७ मद्भावम्‌ ८ आगताः ९ ॥ १०॥ अ० उ० बल्लज्ञानसे पथक 


~ 


असंख्यात 


| कित्ती साधनकीशी अपेक्षा न रखकर, केवल अह्ज्ञानसेही असंख्यातं 


Fe 
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मुक्त हो गये अशज्ञानही सनातनसे मोक्षार है. सोई कहते हैं. ज्ञानरूप तप | 
- करके अर्थात्‌ बह्ज्ञानकरके १ पवित्र हुए २ सुझ रे अर्थात्‌ शुद्सचिदानद“ 
स्वरूप आत्माको ३ आश्रय किये हुए ४ अर्थात केवल ज्ञानानठाडुए ४ ह 
स्वरूप हुए ५ दूर हो गये हैं राम, भय, कोष जिनसे ६ ae ऐसे अज्ञानी 


5 बहुत ७ मोक्षको AM हुए ९ टी० तपे नाम विचारका हे. ( तप 


‘Aa इति चातुपाटे दव्यम्‌ ) बह्नज्ञान ओर अह्लविचार ये दोनों एकही 


बात है, ज्ञान और तप शब्दका अर्थ एक करनेसे अभिमाय यह हे कि 
ज्ञान स्वतंत्र मोक्षका हेतु हे, किसी और साधनकी इच्छा नहीं रखता, शाक्षगे 
“जो यह सुना जाता हे, कि तप करके ज्ञान होता है, तातपयार्थ इसका यही हे, 
“Se बह्मविचारका स्वरुप करके ज्ञान होता है, विचारका स्वरूप यह हे ऐसे 


` कवचार करके कि वो बल्ल निणुण है वा निर्विकार है, सुझसे भिन्न हे गो 


- अभिन्न हे, साकार है वा निराकार ! इस प्रकार मने करनेका नाम विचार _ 


Ai ० पड 

We 
शश &, 

| ७ # 


है, इस्त विचारसे निराकार निर्छुण बल्लरवरुप आत्मासे अभिन्न जानकर पवित्र 
: ay PP सेही 2 
होकर अह्मको प्राप्त हुए. ज्ञानके बराबर कोई साधन पवित्र नहीं. पवित्र 


यवित्र हो सकता हे इस हेतुसे ज्ञानही मोक्षका हेतु है. पढना सुनना साधन है 


-कर्मउपासना अन्य प्रकार हे॥ १० ॥ 
येयथामां प्रपदयन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥ ` 
मम वत्मांनुवतन्ते मनुष्याः पार्थ AIT: ॥ ११: ॥ 


: ये १ माम्‌ २ यथा ३ प्रपद्यन्ते ४ तान्‌ ५ तथा ६ एव ७ अहम्‌ ८ 
AT ९ पार्थ १ ० सर्वशः ११ मनुष्याः १२ मम १३ वर्त्म १४ असुवे- ` 
A 94K 19 ॥ अ० Fo अशंगयोग, सांख्य, करम, भेदभाक्ति, अभेदभक्ति, 
RAAT ये सब कमसे मोक्षमागे हुँ; परंतु साक्षात स्वतेत्रसुक्ति बल्नज्ञानि- 


“योकोही प्राप्त होती है. ओर लोक पीछे कमसे ज्ञानद्वारा सुक्त होते हें, सोई' 


१ ५0७०)...” 
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=कहते हैं. जो १ सुझ शुद्सचषिदानन्दको २ जेसे, ३ भजते हैं ४ तिनको | 


शक 2 
% 


तसेही ६।७ में ८ भजता हे ९ अर्थात्‌ जेसे फलकी aT भावना | 


A st ANUS. ४ 
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ae] Seeman: १३१. ; 
करके मेरी उपासना करते हैं उनको मे बैसाही फल देता हूं अर्थात्‌ सुकते | 
चाहते 2 उनको में सुक्त करता हूं ओर जो TUS वृक्ष गीदड बना | 
ae ₹। मुक्ति नहीं चाहते, उनको में गोह फल देता हूं सि० परन्तु २ 
६ अन! १० सब मकारके ११ मनुष्य १२ मेरे १३ fio ही के | 
_मार्गम १४ अर्थात ज्ञानमार्गगे १४ पीछे वर्तते हैं १५; सि० तब सुक्त हेते 

हृ औँ अर्थात्‌ योग कर्म भक्ति तप आदि सब साधनोका अनुष्ठान करके 

NS सब ज्ञानविष्ठाका अनुष्ठान करते हैं तब मुक्त होते हैं ॥ ११ ॥ 
कान्तः कर्मणां le यजन्त इह देवताः ॥ 
 शिप्रै हि माजुणे लोके सिद्धिभंवाति कर्मजा ॥ १२ ॥ 

१ FHT १ सिद्धिम्‌ २ कांक्षतः ३ इह ४ देवताः ५ यजसे ६ Wet 
` लोके < क्षिप्रम्‌ ९ हि ३० सिद्धः ३१ सवति १२ कर्मजा १३ ॥१२॥ 
Wo उ० मोक्षके वास्ते जो सब भजन नहीं करते उद्घ यह कारण है अर्थाव्‌ 
~~~ ज्ञान निष्ठा ओर श्रद्धा, लोगोंकों Gra वार्ते नहीं होती, और निह हेतुते | 
| MAR थोथा और तुबोंक़ा कूटना कहते हैं, वो हेतु यह है कमीकी सिद्धे | 
UR चाहनेवाले ३ अथोत शब्दादि भोग ओर ASUS चाहनेराले ३ इस | 
छोकमें ४ साकारदेवताओंका ५ पूजन करवे हैं ६ ते” साक्षात Woe 
शुद्धसचिदानन्द ऐसे आत्माकी उपासना नहीं करते जिप्ते साक्षात्‌ परमप्रदकी 
` आति होती हे % मनुष्यलोकमे ७८ शीघ्र ९ हा ३० सिद्धि ११ होती co 
१२. कर्मजा अर्थात्‌ कर्मेसे उत्पत्ति जिस सिद्धि १३ अर्थात कमका 
_ फल ( खीपुजवनारि ) मनुष्य Saeed शीघ्र प्राप्त हो जाता है, 1३. तात्पर्य | 
'  कमोके करनेसे धनपुत्रादि फली प्राति शीव हो जाती है, ज्ञानका. फक | 
परमपद तितिक्षा वैराग्य त्याग चाहता हे अर्थात्‌ परमपद पराति. राम्दादि 
जोगोके त्यागे होती हे. इस हेतुसे उनकी ज्ञानमें Reta हो 


ज्ञानको थोथा भूसेका कूटना बताते हैं. सिय इसके 
माकी समझमें नहीँ भी आता उसका अनुठठान क 
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आलसी विषयी ज्ञानमें श्रद्धा नहीं रखते, अनित्य पदार्थोमिं fast ae अनित्य | 
फूलकोही प्रात हेते हे ज्ञाननिष्ठाबाले परमपद (मोक्ष) को प्राप्त होते हे १२ 
चातुवेण्यै मया सृष्टं गुणकर्मवेभागशः ॥ = = 
तस्य कर्तारमापै मां विद्वयकतारमव्ययस्‌ ॥ 1२ | ic 
गुणकर्मविष्तागशः १ GUA २ मया ३ सृष्ठम्‌ ४ तस्य ७ कता 
|| ६, अपि ७ माम ८ He ९ अकतारभू १ अव्ययम्‌ ११ ॥ १ AG : | 
| उः जो तिष्कामवेयोक्त अल॒हानकरते ह, और जा सकाल गन Fs & 
सब चारों वर्ण आपकेही रचे हुए है. इन चारों वर्णमि जो ul आपने कर 
दी है. इसी हेतुसे कोई सकाम है, कोई निष्काम हैं, और इस दोषके कारण 
झापही हैं. मनुप्यौका कुछ दे नहीं, यह शका करके कहत हैं. TARE 
णोंके विज्ञागसे कर्मोंका विभाग करके १ टी” 'यणविभागन SAAT: तेन 
= दूति समासः ' अर्थात जिसमें जैसा शण देखा उसीके अनुसार उसके कमाका 
f विभाग कर दिया. aa एक जीवको स्चणुणमधान देखा तो set सखणणके 
arene शमदमादि उसके कमीका विभाग करदिया) ओर एक नाम महण 
उसका प्रसिद्ध कर दिया. इसी परकार चारा वर्ण २ मने ३ रच हं ४. अध्या 
_ शेपमें मायामात्र तिनका ५ कर्ता ६ भी ७ सुझको ८ जान तू ९ सि० ओर. 
'वात्तव परमार्थमे अ अकर्ता ३० निर्विकार ११ ति” सुझको तू जान. पीछेगी 4 
जी अध्यायमें परमेश्वरको निर्विकार सिद्ध कर चुके, ओर आगे पंचमादि | 
अध्यायेम ad प्रकार सिद्ध किया हे और चारों. वर्णका भेद अठारईर्वे | 
अध्यायम स्पष्ट लिखा है $$ ॥ १३॥ | की 
न मां कमोणि लिम्पन्ति न मे कमेफले स्पृहा ॥ | 
` दाते मां योऽभिजानाति कमेभिनं स बध्यते॥ १8 ॥ a 
` कर्मागि१ मामू २ न ३ लिम्पन्ति ४ न ५ मे ६ कर्मफले ७ स्पृहा < | 
घः ९ माम्‌ १ ० इति ३१ अभिजानाति १२ सः १३ कर्मभिः १४ न १५. 
१६ ॥ १४ ॥अ० उ० वास्तव अको होनेसेही कर्म १ सुझकोर | 
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“नहीं ३ स्पर्श करते ४ सि० ओर न मुझको ६ कर्मोके फलम ७ चाह ८ 
feo हे $ जो ९ सुझ सचिदानन्दस्वरुप आत्माको १० ऐसे ११ जानता 
हे १९सो १३ कर्माकरके ३ ४ नहीं १५ बन्धनको प्राप्त होता है. १६ टी» 
जैसे इश्वर वास्तव अकतां हे ऐसेही जीवात्माकों समझना चाहिये, नहीं तो 
ईश्वृरको तो कोईभी विकारवान नहीं जानता. ईश्वरको अकर्ता निर्विकार 
जाननेसे जीव मोक्षको नहीं प्राप्त होता, आत्माको वास्तव अकर्ता निर्विकार 
नानंनेसे मोक्ष होता है ॥ १७ ॥ 
एवं ज्ञात्मा कृतं कम TING मुमुक्षामभः | 
कुरु BAT तस्मात्तव पवः पूवेतर कृतम्‌ ॥ १५॥। 
THE १ ज्ञात्वा २ पूर्वः ३ सुसक्षानिः ४ अपि ५ कम ६ BAG ७ पूवः 
yaa ९ SAT १० तस्मात्‌ ११ त्वम्‌ १२ एव १३ कर्म १४ कुछ 
॥ १५ ॥ आ० ३० अहंकारादराहित होकर -किया हुआ कर्म बन्धका 
,हेतु नहीं आत्मा वास्तव अकता हे. इस प्रकार १ जानकर २ पहले जनकादि 
-मुक्तिके इच्छावाठाने ३।४ भी ५ कर्म ६ किया है ७. अन्तःकरणकी शुद्धिके | 
| (लिये कुछ अभी नया यह कर्मयोग तुझको म॑ उपदेश नहीं करता हू 
| जवःकि पहले जनकादिने < पहले त्रेतादि युगामें ९ किया है ३० | 
|. “तित्तकारणसे ११ तू १२ भी १ ३ कर्मको १४ कर १५ टी ० पहलांने अर्थात्‌ 
| प्रथम सत्यादि युर्गाम जो मुक्तिके इच्छावाठे हुए हैं, उन्हानंशी किया हे. जो 
तुझको बहज्ञान हे तो लोकसंग्रहके लिये कर्म कर ओर जो ज्ञान नहीं है, तो | 
.. अन्तःकरणकी शुद्धिकि लिये कर्म कर, यह तात्पर्य श्रीमहाराजका हे॥ १५ ॥ 
`» . किं कमे किमकमोते कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ ; 
| । ` तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६॥ 
कर्म १ किम्‌ २ अकर्म ३ किम्‌ ४ इति ५ अत्र ६ कवयः ७ अपि 
-मोहिताः ९ तत्‌ १० कर्म १३ ते १२ प्रवक्ष्यामि १३ यत्‌ः१४ ज्ञात्वा 
` -अशुभात्‌ १६ मोक्ष्यसे १७॥१६॥ Ae उ ° खान, संध्या, पाठ, पूजा, 
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` साधुसेवा इत्यादि कर्म कहलाते हँ, जिस विधिसे इनको पूर्वमीमांसावालि करते: 
_ हूं, उसी विविसे aah करता हू, कर्म करनेमें ओर क्या विचित्रता ( विशेषता ). 
है, कि जो वारंवार आप सुझसे कहते हो कि जेसे पहिले लोग कर्म करते 
. आये हैं उस प्रकार तू कर्म कर, यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हँ झि 
 ठोकपासिद्ध परम्परामात्रकरके कर्म सुक्तिके हेतु नहीं. विद्वान्‌ ज्ञानी जेसे उपदेश 
। करें, उस प्रकार कर्म करनेसे वे कर्म सुक्तिके हेतु हँ, कर्मका स्वरूप समझना: 
.. काढन है, मैं तुझको समझाऊंगा. कर्म १ क्या२ सि० है और ध अकरम ३ 
` क्या ४ सि० हे $ यह ५ ति० जो बात हे कै इसमें ६ कविपॉडेत ७ भी 
< भान्त हो गये हैं ९ तिस कर्मको १०।११ [भें] तुझसे १२ FEM १३ 
` जिसको १४ जानकरके १५ संसारसे १६ [ तू ] सुक्त हो जायगा १७ 
` तात्पर्य क्या कर्म करना चाहिये. ओर किस प्रकार करना चाहिये, कोनसा कर्म 
.. न करना चाहिये इस बातके समझनेमें पेडितभी सन्देह और विपर्ययको पाह 
/ हो नाते ह. दृशंतसे इस बातको स्पष्ट करते हैं, जेसे एक औषधी गरमीको 
` दूर करती है, तबशी उनके खानेकी रीति तोला समय बुद्धिमान्‌ वेदयसे बूझना 
योग्य है, क्योंकि बुद्धिमान्‌ वेद्य देशकालवस्तुका विचार कर कहेगा. प्रसिद्ध है 
के एकही दवा किसी देशम फल करती हे किसीम नही. वा दूसरे देशम. 
उलटा KOM कर दती है, इसी प्रकार कालवस्तुम समझ लेना. दवाके साथ, 
[दि मिल जानेसे ओरका आर फल हो जाता हे, इसी प्रकार कर्माकी व्यकः 


aaa जो यह वारंवार उपदेश है कि सुरुके विना सर्व धर्म निष्फळ हैं, 
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कमेणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमंणः ॥ 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गातिः ॥ १७ ॥ 
कर्मणः १ अपि २ बोद्धव्यम्‌ ३ विकमणः ४ च ५ बोदव्यम्‌.६ अक- ` 
अणः ७ च ८ बोद्वव्यम्‌ ९ हि १० कमणः ११ गतिः १२ गहना १३ . 
॥ १७ ॥अ० 3० कमका स्वरूप यथार्थ जानकर कर्म करना चाहिये : 
भेडकेसी चाल अच्छी नहीं, यह शीमहाराज समझौते हैं. कर्मका १ ति० तर्त : 
ह$ भी २ जानना योग्य हे ३. ओर विकर्मका ४ । ५ सि० तरी & 
जानना योग्य है ६ ओर AHAB ७।८ सि ० तखमी ईह जानना योग्य हे ९. - 
क्योंकि १० कर्मकी ११ गति १२ गहना १३ अथात्‌ कर्म अकर्म ओर | 
विकर्म इन तीनोकी व्यवस्था RAR ( कठि विषम ) हे. टी ० वेदोक्त विधिको `. 
कर्म Sad हें १. वेदोक्तानिषेधक्रो विकर्म कहते हे ४. कुछ न करनेको अकर्म 
कहते हैं ७. तात्पर्य भले प्रकार समझकर SHE करना योग्य है ॥ १७ ॥ . 
PACHA यः पञ्यंद्कभाण च कमे यः ॥ 
स बुद्धिमान्मजुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मङ्गत्‌ ॥ १८ ॥ . 
यः १ BAT २ अकर्म ३ पश्येत ४ यः ७ च ६ अकर्मणि ७ कम्‌ ८ 
सः ९मनुष्येष १० बुद्धिमान 1१ सः १२ रूत्खकर्मझत्‌ १३ युक्तः १४ 
॥ १८ ॥अ० Go जिस कर्मको जानकर संसारसे तू सुक्त हो जायगा वह 
कर्म तुझसे में कहूंगा, भीभगवानने पीछे यह प्रतिज्ञा करी थी सो अब कहते हैं 


[० भी ४8 युक्त १४ [सि° रहता हेश अथात्‌ समाहित सावधान रहता _ । 
हे,आत्माको अकर्ता जानता हुआ समाधिनिष्ठ रहता हे टी ०श्रारभाणेन्दिया- _ 
.न्तःकरणके व्यापारकर्ममं २ आत्माको कर्मरहित अकतो अकर्म ३जो गा 
हे ओर अकर्मरुप हमे संसारकर्मको कल्पित जो जानता है, सोई ज्ञानी 
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अर्थात ज्ञानीका लक्षणशी निरूपण करते हैं. जो १ कमें २ अकमं ३ देखता | 
हे ४ और जो ५। ६ अकर्मम ७ कम ८ ति» देखता है कै सो ९मलष्योम 
१० ज्ञानी ११ सि० हे. क्योंकि # सो १२ समस्त कम करता हुआ३३ . 
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-सोई समस्वकर्मोका कर्ता हे, सोई सावधान है, रवरूपम अथवा निष्काम- 
कर्मम जो अकम देखता है अन्तःकरणशुद्धिदारा ओर ज्ञानद्वारा सुक्तिका 
हेतु होनेसे, और अकर्ममै अर्थात विना ज्ञान कर्म न करनेमे जो कर्मको 


-अथोव संसारको देखता हे अन्तःकरण शुद्ध न निसे आर अज्ञान न होनेसे 


कर्मोका न करना संसारबन्धनका हेतु है ऐसे जो समझता है, सो TIA 
चतुर हे. सो समस्तकमे करता हुआओ युक्त योगी है. तात्पर्य ज्ञावावस्थार्ष 

' आत्माको अकर्ता समझना इसमें तो कुछ सन्देह हैं नहा, परन्तु अज्ञानावस्था 
FA आत्माको अकर्ता समझना योग्य है अथात्‌ कर्माका अलुहान करनक 
__. समपभी आत्मा अकता निर्विकार हे,यह समझना चाहिये ओर जबतक ज्ञान 
- न हो तबतक निष्काम असंग होकर आसफिरहित कर्माका अनुष्ठान करना 
योग्य हे ओर ज्ञानकालमें ज्ञानीके Bed कम अकम और विकर्म ये सब at 


हें, यह इस मंत्रका अभिप्राय हे. ओर इसी अर्थका अगले पांच Bae ओर 


d दुसरे प्रकारकरके स्पष्ट निरूपण करेंगे || १८ ॥ 
यस्य सव समारम्भाः कामपततकल्फ्वाजताः ।। 
ज्ञानाभिदग्धकमाणं तमाहुःपाण्डितं TAT: ॥ १९ ॥ 

यस्स १ सर्व २ समारम्भाः ३ कामसंकल्पवर्जिताः ४ तम्‌ “बुधाः ९ 
पाइतम्‌ ७ आहुः ८ ज्ञानाम्निदग्धकमाणम्‌ ९ ॥ १९ ॥ अ० जिसके १ 
. मस्त कर्म ३ कामसंकल्पकरके वार्जित ४ अथात्‌ विना कामना और 

संकल्पक ४ सि०आगासमात्र होते हैं अर्थात्‌ ज्ञानी जो कर्म करता है, वे 
“a न कुछ रट इच्छा करके करता हे, ओर न कुछ संकल्पकरके किसी फळ 


Fee ५ विद्वान्‌ लोग ६ विद्वान्‌ ७ कहते है ८ सि० केसा हैं सो विद्वान्‌ 
` क ज्ञानरूप अभिकरके भरम कर दिये हैं कम जिसने ९ अर्थात ज्ञानीके 


हेतूसे वे कम अकर्म हैं ४ ॥ ३९ ॥ 


ATR कामना कल्पनाकरके करता है, स्वाभाविक जिसके सब कर्म होते हैं 


कमगी अकर्म हैं टी० जिनका प्रारम्भ किया जाने तिनकोही कर्म कहते हैं ३ | 
इच्छा आर उस इच्छाका कारण संकल्प इन दोनों करके रहित विद्वानके कर्म 


a: 
| 
| 
५ 
५ 


4 
a 
। 


| 
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च. ४ ] आनंदगिरिकंतभाषाटीका | १३७ 
त्यक्त्वा कमफठासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः ॥ | 
कृमण्याभेप्वृत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः ॥ २०॥ | 

_ कर्मफलासंगम्र १ त्यक्त्वा २ नित्यतृप्तः ३ निराश्रयः ४ सः ५ कर्मणि 

'& अभिप्रवृत्तः ७ अपि ८ किंचित्‌ ९ एव १० न ११ करोति १२॥ २० ॥ 

He उ० समस्त BAH त्याग स्वरूपसे होना असम्भव हे. उसमे आसक्ति 

AR फूलका त्याग कर देना, यही कर्मत्याग कहलाता हे ओर इस प्रकार कर्म 

करनेवाले त्यागी संत्यासी कहलाते हैं. सोई कहते हैं. FAS FEA आसक्तिको | 

१ त्याग करके २ नित्यस्वरूपकरके ga ३ अथीत्‌ नित्य जो आत्मा हे उस 

नित्य निजानन्दकरके तृत ३ आश्रयरहित ४ अर्थात्‌ सिवाय आत्मानन्दके 

और किसी विषयका नहीं है आलम्बन (आश्रम) जिसको ४, सो ५ कमम | 

& सब तरफसे भले प्रकारभवृत्त ७भी ८ ति० हे कँ अथात दिनरात | 

BAR करतामी हे ७८ fio तोती वो & कुछ ९ शी ३० WI | 

करता १२ ठी ° लोकवासनादिकरके रहित ४. शरीखाणेन्दियांतःकरणसे 

यथायोग्य कर्मोका कीती हे ७ आत्माके साथ | उन कर्माका लेशमात्र _ 
संबंध नहीं. विद्वानूको यह समझता हे. इस हेतुसे ऐसे कम करनेवाले महा- 

CUP ज्ञाना कहते ह ॥ २० ॥ | | 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसरवपारिग्रहः ॥ 
शारीरं केवल कमे कुव॑न्नाप्रोति किल्बिषम्‌ ॥ २१ ॥ | 

निराशीः १ यतचित्तात्मा २ त्यक्तसर्वपरिग्रहः ३ केवलम्‌ ४ शारीरम्‌ ५ 
कम ६ FAT ७ किल्बिषमू ८ न ९ AMMA १० ॥ २१ ॥ Ho आशारः 

॥ -# हित १ जीत लिया हे अन्तःकरण ओर शरीर जिसने २ त्याग दिया हेस 

'. बरिग्रह जिसने ३ सि० सो ऋ केवल ४ शरीरके निर्वाहमात्र ५ कर्मको 
' करता हुआ ७ पापको < नहीं ९ प्राप्न होता १०. टी० इस लोक परले 
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१३८ | श्रीमद्भगवद्गीता | [ अध्याब, 


इसके विना तो निर्वाह निरक्षेप होना कठिन है, अन्नवस्चका ग्रहणशी विक्षेप 
दूर करनेके लिये हे. क्योंकि जो शीवकालमें शीतनिवारणवख् न हो, वा अन्न 
न खावे, तो अतिविक्षेप होता है, “विचार नहीं हो सक्ता. देहयात्रामात्र अन्नवख्न 
ARGS हेतु नहीं. इससे सिवाय सब पारैयह कहलाता है. वो त्याग दिया है 
जिसने. सो पदार्थोमे इष्ट अनिष्ट बुद्धिरदित होकर केवल शरीरका निर्वाह करता 
हुआ कर्माकर्मविकर्मकरके बन्धनको नहीं प्राप्त होता. वेदके विधिकाशी तात्पर्य 
निवृत्तिर्म है, सो निवृत्ति विद्वान्‌का बाना है वेदकी विधिनिषेध कामियोंके वार्ते 
है. निष्काम पुरुषोपर किसीकी विधिनिषेध नहीं ॥ २१ ॥ 
यहच्छालाभसंतुष्टो FIAT विमत्सरः ॥ 
समः सिद्वावसिद्वो च इत्यापि न निबध्यते ॥ २२ ॥ = 
| यहच्छालाभसन्तुष्टः १ दंद्रातीतः २ विमत्सरः ३ सिद्धो ४ असिद्धो ५ च 
। ६ समः ७ कता ८ अपि ९ न १० निबध्यते ११॥२२॥ Bo Fo विना 
4 ' इच्छा किये , विना संकल्प, विना मांगे जो पदार्थ प्राप्त हो, उसकी यहच्छाला 
. कहते हैं यहच्छालाभक रके तृप्त १ द्रन्दरहित २ ae ३ सि» कर्मोकी झै 
, सिद्धि और असिदिम ४ । ५। ६ सम ७ तै० जो हे, ऐसा महापुरुष कर्माकर्म- 
EH ॐ करके ८ भी ९ नहीं १० बन्धनको प्राप्त होता है १३. टी ० हषवि- 
बाद, शीतोष्ण, मानापमान, सुखदुःख इत्यादि जोडाँको इन्द्र कहते हे२॥ २२७ 
|. गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस ।॥। , 
i FA: कम समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ | 
. ` गर्तेसंगस्य १ सुक्तस्य २ ज्ञानावस्थितचेतसः ३ यज्ञाय ४ आचरतः ५ 
। कमं ६ समग्रम ७ प्रविलीयते ८ ॥ २३॥ ' अ ० उ० दूर हो गई हे सब्‌, 


Ae, ओर न परलोककै पदा्थेमें १ सि० धमाय्से क छटा हुआ २ 
Beate स्थित है चित्त जिसका ३ परमेश्वराथ वा . लोकसंग्रह, ( वर्मकी 
a ‘y रक्षा) के लिये ४ सि? जो % कर्म करता हे ५ उसका ६ समस्त ७ सि० 


NE) oe कर 
Rix oe 
ies ee Shee, 
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च. ४1] आनंदगिरिङृतभाषादीका । 


कर्माकर्मविकर्म बहमें A लय हो जाता है ८ अथात जिस महात्माके ऊपर 
चार विशेषण हैं उस विद्वान्‌के कर्मविकर्म सब नाश हो जाते हैं. तात्य ऐसे 
महात्मा जी वन्सुक्त हैं ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मापंणं ब्रहम SAAN ब्रह्मणा हुतम्‌ | 
Th AO तेन गन्तव्यं त्रहकमेसमाघिना ॥ २४ ॥ 
afore १ बल्ल २ हविः ३ बल्ल ४ अभो ५ बह्णा ६ हुतम्‌ ७ रह्म ८ 
AT ९ बह् १० एव ११ गेतब्यम्‌ १२ बहाकर्मसमाधिना १३ ॥ २४ ॥ 
ogo अठारहर्व छोकमें तो ज्ञानीका लक्षण संक्षेप करके कहा ओर Ta 
| ससे लेकर तेईसव छोकतक उसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये विस्तारपूर्वक निरू ५ _ 
|. पण किया. अब यह कि, जिस कारणते ज्ञानी कर्म करता हुआओ | 
| | बह्महीको प्राप्त होता है, सो समझ यह है. अर्पण किया जावे जिसकरके 9 | 
।  प्लि० सो gate पदार्थ करण ई बहा २ स्ति’ ही है ## घृतादि ३ सि० र 
| भी बहा ४ fio ही हैं & afi ५ बहने ६ अर्थात्‌ कतीने होम . 
जर. ७ [ि० जो किया हैसो भी & बझ ८ ति०श है क तात्य क्रिम, 
'' कर्ता, कर्म, करण, आवरण यह सब बझ हे, ऐसा जो समझता है, तिसको. 
' २ ब्रह्म १० ही ११ प्राप्त होनेके योग्य हैं १२ अर्थात्‌ उसको अञ प्रात होगा, 
|. १२. सि० क्योकि $ अहरुपकर्ममे समाधान हे चित्त जिसका १३ अर्थात्‌ 
` क्रियाकारकादि सब पदार्थाको बह्मरूप जानता है. इस कारणसे वो बह्ाहीको ' 
प्राप्त होगा. नरकस्वर्गीदिफल ( कर्म अकर्म विकर्मोके ) उसको स्पर्श नहीं करेगे 
Ao करण १ कर्म ३ करता ६ अधिकरण ७ क्रिया ७ अर्पणादि शब्दका . 
करणादि शब्दोमे तात्पर्य है पाठकमसे अर्थकम बलवान्‌ होता है. कतोकमक- _ 
रणापि करणादिको कारक कहते हैं, हवनादिको किया कहते हें. क्रियाकर 
'णादि पदार्थ सब बह् है. इस ज्ञानसे जीव बहाको भातत होता है 
भिप्रायः ॥ २४ ॥ hag ee 
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देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
्राम्नावपरे यज्ञं यज्ञेनिवापजुल्डति ॥ २५ ॥ 
अपरे १ जह्याझो २ यज्ञम्‌ ३ यङ्गेनेव ४ उपजुह्वति ५ अपरे ६ AMAR : ७ 
Seq < यज्ञम्‌ ९ एव १० पर्युपासते ११ ॥ २५॥ आ० ४० सर्वत्र HE 
दर्शनको यज्ञका रूपक बांधकर यज्ञरूप वर्णन किया. अब इस ज्ञानयज्ञकी 5 - 
स्तुति करनेके लिये, और ज्ञानयज्ञकी महिमा प्रशिद्ध करनेके लिये, ज्ञानयज्ञके 
अहित बारह यज्ञ वर्णन करते हैं अर्थात्‌ ग्यारह यज्ञ सिवाय गौर्नयज्ञेके जो 


y वर्णन करेंगे वे ज्ञानयज्ञके प्रातिका उपाय है ज्ञानयज्ञ उपेय है. साक्षाद मोक्षके | 
देनेम ज्ञानयज्ञही समर्थ हे. सोइ प्रथम कहते हे, इस मंत्रे दो यज्ञांका निरू | 

| 

| 

| 


पण है. पाठक्रमसे अर्थकम बलवान्‌ होता है, इस हेतुसे प्रथम ज्ञानयज्ञ 
अर्थ लिखते हैं. बह्नज्ञानी महात्मा १ बह्मरूप ऐसे अभिमै २ आत्माको ३ 
. जअहमय्ञकरके ४ अर्थात्‌ बंह्नज्ञानकरके ४ हवन करते हैं ५ TTT आत्मोको 
शुद्ध, सच्चिदानन्द, पूर्ण, निर्विकार ऐप्ता AA जो समझते. हैं, वे ज्ञानी है, उनके 
जानको ज्ञानयज्ञ वर्णन करते हैं. एक ज्ञानयज्ञ तो निरूपण हो चुका, अब 
दूसरा यज्ञ निरूपण करते हैं. कोई ६ योगी ७ अर्थात्‌ कोई कर्मयोगी ७ देव ८ 
यज्ञकी ९ ही १० उपासना करते हैं ११ तात्पर्य साकार रामादि देवताका 
` आराधन किया जाता है जिस यज्ञम, उसको देवयज्ञ कहते हैं, साकारदेवता- 
Sat उपासनाका नाम देवयज्ञ है एवशब्दका यह तात्पर्य हे,कि भेदवादी रा- | 
मादि देवताआंको वास्तव मूर्तिमान देवता समझते हैं, नित्य निराकार निर्विकार 
. नहीं समझतेहें, नहीं तो ज्ञानी और उपासकाँम भेद क्या हुआ ओर ज्ञानयज्ञसे 

` देवयज्ञको पृथक क्यों निरूपण करते ? श्रीमहाराज रामादि देवताओं को ज्ञानी 
नित्य निराकार जानते हैं. उपासक उनको वास्तव मूर्तिमान्‌ समझते हैं 
 मूर्तियोंको काल्पित मायिक नहीं समझते, यही भेद उपासक और 


) 
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श्रोत्रादीनीन्दरियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहाति ॥ 
शन्दादीन्विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुहाते ॥ २६ ॥ 
अन्ये १ भोत्रादीनि २ इन्दियागे ३ संयमाग्निए ४ जुह्वति ५ अन्ये छ 
शब्दादीन्‌ ७ विषयान्‌ ८ इन्डियाभिष ९ Wald १० ॥ २६ ॥ अ० ३० 
इस मंत्रम दो यज्ञ निरुपण करगे. तीसरा यज्ञ कहते हैं. ओर कोई १ श्रोत्रादि 
इन्द्रियौंको २। ४ संयमरूप ऐसे अग्रिम ४ हवन करते Bee, तात्पर्य इन्दरि- 
याका संयम करना, यही यज्ञ हे. कोई यही यज्ञ करते हैं. अर्थात इन्द्रियौको 
विषयोसे निरोध करते हैं. चोथा यज्ञ यह हे. जो अब कहते हैं. कोई एक ६ 
शब्दादि ७ विषयोका ८ इद्भियरूप अग्निम ९ हवन करते ई १० तात्पर्य 
वेदोक्त विषयोका भोगनाभी यज्ञ है. जेसा Ma भोजनादि निरुपण किया 
हे. ( नियम करके ) जो उसी प्रकार वर्तते हैं, वो .यज्ञ तात्पर्य इसकाशी 
इन्द्रियोंके दमनमंही हे ॥ २६ ॥ 
सवाणीन्द्रियकमाणि प्राणकर्माणि चापरे ॥ 
आत्मसंयमयोगायो जुहाति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
अपरे १ सर्वाणि २ इन्द्रियकर्माणि ३ प्राणकर्माणि ४ च ० आत्मसंय- 
मयोगाम्री ६ जुह्वति ७ ज्ञानदीपिते ८ ॥२७॥ अ० Fo पांचवां एक यज्ञ 


इस छोकमें निरूपण करेंगे और कोई १ सब इन्द्रियाके कर्मोको २। ३ और 


प्राणापानादिके कर्मोका VIG आत्मसंयमयोगाग्निमें ६ हवन करते हैं ७ अ- 
थीत इंद्रिय ओर प्राणादिकी गतिका जो आत्ममें संयम ( निरोध या उप- 
राम ) करना, यही इबियोगरूप अग्नि उसमें उपराम ( शान्त ) करते हैं ७ 
तात्पर्य आत्मध्यानमे स्थिर होकर प्राणादिकी गतिको निरोध करते हैं पि 
केसी हे वो आत्मसंयमयोगामि $ ज्ञानकरके प्रज्वलित हे ८. तात्पर्य इन्द्रि 


योकी वृत्तियांको रोककर और कर्मन्दियोके और पाणापानादिके कमीको 
' शेककर आत्मस्वरूप ( सादिदानन्द ) में जो तत्पर होना, यह एक यज्ञ हे... 


द्रन्द्रियमाणादिके कर्म आनन्दामृतवरषिणीके द्वितीयाध्याये लिखे हैं ॥ २७॥ 
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F१9२ श्रीमदगवदीता । [ अध्याय्‌. 


रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ॥ 
स्वाप्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितन्रताः ॥ २८ ॥ 
द्रव्ययज्ञाः १ तपोयज्ञाः २ योगयज्ञाः ३ तथा ४ अपरे ५ स्वाध्याय- 
ज्ञानयज्ञाः ६ च ७ यतयः < संशितबताः ९ ॥ २८ ॥ Boge पांच यज्ञ 
इस मंत्रम कहेंगे. [सि तीर्थयात्रासाधुसेवादि शुभ कर्मेमिं कव्यव्यय ( खर्च) 7- 
करना यही # हव्ययज्ञ है जिनका १ सि० यह एक छठा यज्ञ हुआ जतनि- 
यममोनादिको तप कहते हैं ईह तपयज्ञ है जिनका २ Be यह एक सातवां यज्ञ 
हुआ ईह अशंग योगयज्ञ हें जिनका ३ सि० यह आढवां.यज्ञ हुआ $8 ओर 
सेही ४।५ Rome ऐसे हैं कि स्वाष्याय ओर ज्ञान थेयज्ञ हैं जि- 
नके ६ अथांद स्वाघ्याययज्ञ हे जिनका कोई ऐसे हँ, ओर ज्ञानयज्ञ हे जिनका 
कोई ऐसे है ६ सि वेदशाम्रांका पढना, पाठ कराना, इसको स्याव्याय कहते | 
ई. यह एक ९ वां यज्ञ हे ओर वेदशाद्नके अर्थ समझनेकोशी ज्ञानयज्ञ कहते | 3 
हैं, यह एक दशयाँ यज्ञ हुआ ई प्रथम यज्ञका नामशी ज्ञानयज्ञ हं ७ स्तिः ३ 
7 , उसका तात्पर्य बल्लज्ञानम हे. केसे हें यह यज्ञके करनेवाले $£ यनशीलवाळे ८ 
० हैं के अथात यज्ञ करनेमें प्रथत् करनेवाले हैं < तीक्ष्ण व्रत हें जिनके | 
| ९ अथात्‌ तलवारके INT चलना जधा बडा तीक्ष्ण काम . है, ऐसेही इन | 
FAH अनुष्ठान करना हे ९ ॥ २८ ॥ | 
अपाने जुद्दति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ॥ 
आणापानगता रुळा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ | 
तथा १ अपरे २ अपाने ३ प्राणम ४ प्राण ७ अपानम्‌ ६ जुहति ७ 
` आणापानगती < रुडा ९ प्राणायामपरायणाः १० ॥ २९॥ अ० Fo एक 
` ग्यारहवां यज्ञ इस मंत्रमं निरुपण करते हैं ओर कोई १।२ अपानमें ३ प्राण-. 
' को४ सि० ओर %प्राणमे ५ अपानको ६ हवन करते हैं, वा लय करते हैं ७ 
अर्थात मिलते ह ७ तात्पर्य प्राण ओर अपानकी गतिको एक करते हैं. प्राण... 
ओर्‌ अपानकी गतिको < निरोध करके ९ प्राणायामे परायण १०[ि०हें, | 
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| ४] आनेदगिरिकतभाषाटीका । १४३ 


यही एक यज्ञ हे ई अर्थात माणोंको जो निरोध यही परम आश्रय हे. | 

नको ऐसे हैं कोई १० तात्पर्य प्राणकी गति रोकनेसे मन उसके साथही रुकता 

है, इसवास्ते प्राणायाम तत्पर रहते हे ॥ २९ ॥ 

| अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुहति ॥ - 

7» wists यज्ञाविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 

हू आपरे ३ नियताहाराः २ भाणान्‌ ३ प्राणेषु ४ Ga ५ एते ६ सर्व ७. 
अपि < यज्ञविदः ९ यज्ञक्षपितकल्मषाः १० ॥३०॥ ० ge aay | 
बारहवां एक यज्ञ निरुपण करते हैं. फिर आधे मंत्रमें सब यज्ञ करनेवाठोका . 
माहात्म्य कहते हैं और कोई १ नियताहारी २ अथात थोडा भोजन करनेवाले२ 
आजको ३ भाणमें ४ सि० ही & लय करते हैं ५. तात्पये भोजनका संकोच | 
करनेसे भाणकी गतिभी संकुचित हो जाती हे, और प्राणकी गति कम हेनेसे 
अनकी गतिका निरोध होता है यज्ञ समझकर कोई एक आहार करें संकोच 
करते हैं, यह एक बारहवां यज्ञ है ये ६ सन ७ह ८ सिर बारह % 
are जाननेवाले ९ अर्थात यज्ञोंके करनेवाले ९ यश्नोंकरके नाश कर दिये 

` हैं पाप जिन्होंने १० तात्पर्य वे सब सनातनबझको प्राप्न होंगे. अगले मंत्रके 
साथ इस आधे मंत्रका अन्वय हे. बह्नज्ञानी साक्षात प्राप्त हागे ओर कर्मकांडी 
( उपासकयोगी ) बह्नज्ञानद्वारा अहको प्राप्त होंगे ॥ ३० ॥ 

| यज्ञाशिष्टामृतञ्चुजो यांति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 2 

` नायं टोकोऽर्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ | 

q यज्ञशिष्मृतसुजः १ सनातनम्‌ २ बह्म यान्ति ४ कुरुसत्तम ५ अय- 

| =® ज्ञस्य ६ अयम्‌ ७ लोकः < न ९ आस्ति१० अन्यः ११ कुतः १२॥३१॥ 

“|. आ०“उ०आपे मंत्रम यज्ञ करनेवालेका माहात्य कहते हैं, ओर आधे मंत्रमें | 

जो बारह य्ञोंमसे एकभी यज्ञ नहीं करते हैं, उनकी श्रीमहाराज निन्दा करे : 

हें अर्थात्‌ जो अयज्ञांको फल होगा सो कहे हैं. यङ्ञशिष्टामृतका ओजन | 

करनेवाले १ सनातन २ अह्को ३प्राप हेते हैं ४ हे अर्जुन! ५ यज्ञ न्‌ | 


s 


१ 
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करनेवालोंको ६ अर्थात जो यज्ञनहीं करते हे उसको ६ यह ७ लोक ८ 
[त०भी&&नही ९ हे १० सि० फिर परलोक ११ ति० तो क कहास 
१२ सि होगा x तात्पर्य जो एकभी यज्ञ नहीं करता हे उसको जब [क 
इस लोकमंही सुख नहीं, तो परलोकम केसे हो सकता हे? न उसको इस छोक- 
का सुख है, न परलोकम मिलेगा, वो पशुवत संसारम उत्पन्न हुआ ॥ ३१॥ 
एवं बहुविधा. यज्ञा [वितता A सुख | 
HAM Ae तान्सवोनेवं ज्ञात्वा विमाक्ष्यसे ॥ ३२ 
एवम्‌ १ बरह्मणः २ सुखे ३ बहुविधाः ४ यज्ञाः ५ वितताः ६ ताच ७ 
सर्वान्‌ ८ कर्मजान्‌ ९ विदि १० एवम्‌ ११ ज्ञात्व १२ विमोक्ष्यसे १ ३ 
॥ ३२ ॥अ० उ० जिस प्रकार बारह यज्ञ पीछे कहे. इसी प्रकार १ वेदके२ 
सुखभ २ (ho अथात्‌ वेदोम &$ बहुत प्रकारके यज्ञ ४ । ५ विस्तर ६ 
अर्थात्‌ बहुत प्रकारके यज्ञौका वेदोमें विस्तार हे „६, तिन सबको ७ | ८ 
` अथीत उक्तावुक्तांको शरीर मनवाणीके < कर्मोसे उत्पन्न हुआ ९ जान तू... 
` १० तात्पर्य आत्मस्वरूपसे स्पर्शरहित जान. इस प्रकार ११ सि° आत्माको ७ 
$8 जानकर १२ सतिः ज्ञाननिष्ठ होकर संसारसे $ छूट जायगा तू १३ | 
अथात्‌ परमानन्द्स्वरूप मुक्तिको प्राप्त होगा. टी० थे सब यज्ञ कायिक aL. 
चिक मानसिक हैं, आत्मा इनका विषयभी नहीं. इत्यभिप्रायः ॥ ३२ । 
श्रयान्द्रन्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप ॥ 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
परतप १ द्रव्यमयात्‌ २ यज्ञात्‌ ३ ज्ञानयज्ञः ४ भेयान्‌ ५ पार्थ ६ सर्वम 
कर्म ८ अखिलम्‌ ९ ज्ञाने १० परिसमाप्यते ११ ॥ ३३ ॥ञ्०इ० 
सब यज्ञांसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हे अर्थात्‌ कर्म, भाक्त, उपासना और योगादिसे 
 बझज्ञान श्रेष्ठ हे क्योंकि साक्षात मुक्तिका हेतु हे, सोई कहते हे. आईन! १. 
देवादियज्ञासे २।३ ज्ञानयज्ञ ४ श्रेष्ठ ५ सिर हें, जो सब यज्ञोसे प्रथम 
पण किया है Fane # हे अर्जुन ! ६ सब कर्म ७ । ८ फलसहिह 
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न्च, 9] आनंदागरिकृतभाषादीका | १५० 
जहज्ञानमें १ ° समाप्त होते हैं ११ अर्थात्‌ बहज्ञानसेही दुःखरुपकर्म नाश 
होते हैं, ओर कोई उपाय कर्मोके जडका नाश करनेवाला नहीं ॥ ३३ ॥ 

wate प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ॥ . | 
उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदह्षिनः ॥ २४ ॥ 
तत्‌ १ वोद २ प्रणिपातेन ३ परिप्रश्नेन ४ सेवया ५ ज्ञानिनः ६ तख- 
ala: ७ ते < ज्ञानम्‌ ९ उपदेक्ष्यन्ति १० ॥ ३४ ॥ आ० ३० ज्ञान प्राः 
होनेके{सु्यसाध कहते, नहज्ञानप्रासिका सम्मदाय [पन्थ या मार्ग] यही. 
है, जो शीभगवान्‌ इस छोकमें कहते हैं. अज्ञान साक्षात मुक्तिका हेतु हे, 
आर सब कम उपासना योगादिसे श्रेष्ठ हे, तिसको१ [ _] जन २ अर्थातः 
तिस बलको प्राप्त हो, जो परमानन्दकी इच्छा रखता है त २. सि० उस 
AUTH पाका उपाय यह है, कि ज्ञान श्ोत्रियबहनिष्ट पुरुषासे प्राप्त हो 
सक्ता है. जो त्रिकांड बेदोके तातपर्यको जानते हैं, और जिनको अही साक्षात्‌ 
( अबुभ्व अपरोक्ष ) प्रत्यक्ष है, उनको श्रोजिय बह्लनिष्ठ कहते हैं, तात्पर्य ऐसे 
पंडित विरक्त संन्यासी परमहंस हैं, वे बह्नज्ञानका उपदेश कर सक्ते हें और जो 
ह केवल त्रिय, शाख्राथके जाननेवाले हैं, नह्मनि्ठ नहीं, बच्नज्ञानरहित हैं वें 
।  अहज्ञानका अलुभ्षवसहित उपदेश नहीं कर सक्ते साक्षात Aaa अपरोक्ष नहीं 


बता सक्ते और जो केवल बह्लनिशही हैं, शाख्र नहीं पढे वे दशन्तयुक्ति अचः 
` आन शंकासमाधानपूर्वक उपदेश नहीं कर सक्ते. इस हेतुसे बझतखका उपदेश 
करनेके याग्य अर्थात्‌ बझतखोपदेश करनेमें समर्थ भोत्रिय बलह्लनिश्ही हँ | 
अर्थात्‌ भोती हों ओर बहानिशभी हाँ, भीभगवान्‌ कहते हैं, कि ऐसे बह्मनि- 
होंके पास जाकर प्रथम उनको § दंडवत्‌ नमस्कार करके ३ सि? ओर फिर 
Se प्रश्नकरके ४ [सै० बहुत काल ई सेवा करके ५ सि० ज्ञान सीख अथां, 
प्रथम साधुमहात्माके पास जाकर उनको आदरके सहित प्रणाम कर, फिस | 
उन्हेसि यह प्रश्न कर, कि हे भगवन्‌ | सुझको रुपा करके बह्ज्ञानका उपदे 
केये और बहुत दिनों उनकी सेवा कर, तन धन मन वाणीकरके तब क ज्ञानी! | 


१० 
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३ तस्वदशी ७ अर्थात श्रोत्रिय बझ्चनि्ठ,७ तुझको ८ ज्ञान ९ उपदेश करेगे 
१० तात्पर्य यह तीनों साधन अवश्य चाहते हैं इनमें कती न होगा, तोशी 
ज्ञान प्राप्त होना कठिन है. प्रथम तो साधनरहित पुरुषको महात्मा उपदेशी 
! ५ oN Non nN OS 
` न करेंगे और जो वे दयाकरके साधनरहितको उपदेशी कर दंगे , तो TTS 
च्य VA g 1 A ES बहत Ao 
कतरी बोध न होगा. क्योंकि यह बात स्पष्ट प्रसिद्द है, कि लोग बहुत बरसों 
Agra पढ्ने सुनते हैं और AATAT बहुत चतुर हो जाते ह, परन्तु 
at, लाई और कुमात्रवनालोंके दातही बे रहने é. ( उनमैही ममता 
LS , [oN Do > = : 
RTS, ) केवल नमस्कार मात्र करकेही विना प्रश ओर सेवाक महात्मा 
x ¢ _ ७ “WA ७ ( yy ANA A ज्ञ 
उपदेश नही करेंगे, क्योंकि दंडवत्‌ सब कर TH ह. प्रश्न करनेते जिज्ञामुका 


ताए प्रतीत होता है, न जानिये केता अविकारी है. fara इसके वशा 


अनिषेव हे, और बहुत लोक ATUTT जो कु होते हैं वे Wa भे झडे 
fam करते हैं परंतु विना महात्मा विता चिरकाल सेवक उपदेश नहीं करते है 
` क्योंकि मंत्रका उपदेश करना बिना एक वर्षकी परीक्षा हिमे निषेध है ओर यह 
८ तो साक्षात्‌ अल्नविद्या है, इस वास्ते बहुत चिरकाल सेवा करके ओर देडवत 
¢ -नमस्कार करकेही AMAIA प्राप्त होता हे, इत्यभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 
BSAA न पुनर्मोहमेव यास्यति पाण्डव ॥ 
' येन मूतान्यशषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 


< येन ९ अशेषेण १० भूतानि ११ आत्मनि १२ दक्ष्यसि १ ३ अथो १४ 
' अयि १५॥ ३५॥ अ०३० ज्ञानका फल ओर महिमा कहेत हैं चार छोकॉमें 
' हे अजुन ! १ जिपको २ जानकर ३ अर्थात्‌ ज्ञानको प्राप्त होकर ३ इस प्रकार 
9 फिर ५ मोहको ६ नहीं ७ प्राप्त होगा < पि» जेता अज मोह तुझ हो प्रात 


॥ ् i 
i 


पांडव १ यत्‌ २ ज्ञात्वा ३ एवम्‌ ४ पुनः ५ मोहम्‌ ६-न ७ यास्यसि ` 


हो रहा दे और % जिसकरके ९ अर्थात्‌ उती ज्ञानकरके ९ समस्त १० WA | 
३१ सि” बह्माजीसे लेकर चींीपर्यन्त #8 आत्मामं १२ देखेगा , १३. | 
.यह समझेगा कि यह समस्त संसार सुझ सचिशनन्दर्मेही नामरूप करके 


pte. व. ४] आनंदागरिकतभाषार्यका । 


कल्पित हे १३. पीछे उसके १४ सुझ शुद्धसच्चिदानन्दस्वरूपमें १० सि» 
| आत्माकी एकता जानेगा तू अर्थात्‌ आत्माको नित्य निर्वेकार, शुद्ध, सचि- 


“७ तथा < ज्ञानाः ९ सवकमाण १० MAT 1१ कुश १२॥३७॥ 


देती हे ५।६ हे AAT! ७ तेतेही < ज्ञानहप अम्नि ९ सब BTR ३०. 


MS 
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दानन्द ऐसा जानेगा, केवळ आत्माही करके बु्यादिकरके नही. क्‍योंकि 
शुद्ध बुद्धिम जडबुद्धिक्तो गति नहीं ई ॥ ३५॥ | 
आप चढास WIA: सवभ्यः पापकृत्तम: ॥ | 
सव ज्ञानपुवनव वजन सताएष्याप् ॥ २६ ॥ 
पेत १ सव्यः ANT: ३ अपि ४ पापक्रत्तमः ० अति ६ ज्ञानपुवेन 


७9 एवं < सव ९ बृजिनम १० संतरिष्पसि ११ ॥ ३६ ॥ अ० जो १ | 
' सब पापियोस २।३ भी ४ बडा पाप करनेवाला ५ हे तू ६. THe तोरी 


Qe TTT जहाज करके ७ (HATA ८ सब पापको ९।३० तर जायेगा 


तू १३. तात्पय यह AAT, समुद्रवत्‌ भथाह WISI ह. इसके पार हो 
जायगा, अथात्‌ ज्ञानकरके तेरे पाप सब नाश हो जावेगे ॥ ३६ ॥ 


BAGS समिद्वोऽय्निभेस्मासात्कुरुतेऽजुन ॥ 
ज्ञानाग्निः सर्वक्रपाणि भस्मासात्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 
यथा १ THT २ समिद्वः ३ अग्निः ४ भस्मसात्‌ ५ कुरुते ६ अर्जुन 


अ्‌° जपे १ [° सूखी He लकडिपाक। २ प्रज्वल ३ अभि ४ राख कर | 
नाश ११ कर देती हे १२॥ ३७॥ । 
न हि ज्ञानेन aza पवित्रमिह विद्यते ॥ 
तत्ह्वय AMA: काळनात्मान दात ॥ ३ < ॥ 
इह १ ज्ञानेन २ सहशम्‌ ३ पवित्रम्‌ ४ हि ५ न ६ विद्यते ७ तत्‌ < | 
योगसंसिद्धः ९ कालेन 3० आत्मनि ११ स्वयम्‌ १२ विन्दाति १ ३ ॥ ३८ 
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१४८ श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय. 
साधन ईहे तिस बझज्ञानको ८ समावियोग करके सिड हुआ ० कालकरके 
१० आत्माके विषय ११ अपने आप १२ प्राप्त हो जाता है ३३. ताले, 


आत्माका ध्यान करते करते साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता 
हे कुछ थोडेही कालमें, इसवास्ते सदा आत्माका ध्यान करना योग्य हे ॥ ३८ 


्रद्वावान्‌ SAA ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः ॥ 
| Re ज्ञान Seat परा शांतिमाचेरणा[पगच्छात ॥ ३५ ॥ 
` श्रद्धावान्‌ १ ततरः २ संयतेन्द्रियः ३ ज्ञानम्‌ ४ लगते ५ ज्ञानम्‌ द 
` लुब्वा ७ पराम्‌ < शान्तिम्‌ ९ अचिरेण १० अधिगच्छति ११ ॥ ३९ 
४ अ° उ° ज्ञांनकी MAH साधन बहिरंग तो चोबीसे ATH नमस्कार, प्रश्न, 
pap तीन कहे. इन तीनोंको तो मायावीशी कर सक्ता हे. यह शंका करके 
sega मंत्रमे तीन अंतरंगज्ञानके साधन कहते हैं. ये साधन जिसमें होंगे वो अव- 
FF श्यही वेसन्देह ज्ञानको प्राप्त होकर सुक्त होगा यह कहते हैं, श्रद्ावाला १ 
1० अह्ज्ञानमं $ तत्पर ( परायण ) २ जले प्रकार जीती हे इन्द्रियं 
जिसने ३ सि० सो इन तीन साधनोंकरके संपन्न है ज्ञानको ४ सि० अव- 
यही SK प्राप्त होता है ० ज्ञानको ६ प्राप्त होकर ७ परम शान्तिको ८।९ 
` जल्दी १० प्राप्त होता हे ११ तात्पर्य ये तीनों साधन परस्पर सापेक्ष हैं; तीने- 
` ससे ज्ञान होता हे. एक साधनसे वा दो साथनोंसे कचाई रह जाती, है ॥ ३९ ॥ 


AAA ASAT सशयात्मा विनश्यांत ॥ 

नायं टोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 

अज्ञः १ च२ अश्रद्दधानः ३ च ४ संशयात्मा ५ विनश्यति ६ संशया-' 
कमन; ७ न ८ अयम्‌ ९ लोकः १° न ११ परः १२ न १३ सुखम्‌ १४ 
ae gH tl Voll अ० Fo ale महावाक्य सुनकर ओर बह्मविद्यावे- 


न हूँ, वा नहीं. उसको न इस लोकर्म सूख होगा, न परलोकमे. क्योकि | 
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जिस को स्वयम्प्रकाश आत्ममें संशय रहा, उसको परोक्षवाङ्याँम केसे विश्वास 
होगा. इस हेतुसे वो संशयात्मा सदा दुःखी रहेगा. यद्यपि मन्दबुद्धि ओर 
अद्धारहित पुरुषों कोभी ज्ञान नहीं होता, परंतु वहां यह आशा रहती है, कि 
कशी न कशी मन्दबुद्धि तो बुद्धिमान्‌ हो जायगा ओर श्रद्धारहित श्रद्धावान्‌ 
हो जायगा. केवल संशयात्माही भ्रष्ट होगा. तात्पर्य मंदब॒ुद्धि ओर भ्रद्धारहित 
और संशयात्मा ये तीनों ज्ञानको अनविकारी हैं, ओर इन तीनॉमंशी संशयात्मा 
सबसे निकम्मा हे. सोई इस मंत्रम कहते हँ श्रीभगवान्‌. मन्दबुद्धि ३ ओर 
२ श्रद्धारहित ३ और ४ संशयात्मा ५ नष्ट होता है ६. अर्थात्‌ आनन्दसे 
ae हो जाता है.गे तीनों बह्लानन्दके लेखे सुरदेके बराबर हैं ओर इन तीनाम- 
Ma संशयात्मा तो अवश्यही भ्रष्ट है ६ संशयात्माको ७ न ८ यह ९ लोक 
१० न्‌ ११ परलोक १२ न १३ सुख १४ हे ३५. तात्पर्य जो पुरुष अज्ञ 
होता है, उसका णरुशाख्रम तो विश्वास होता है, काल पाकर सुधर सक्ता है 
ओर अन्ञभी हो और श्रद्धारहितशी हो, वोधी किती काठमे श्रदावान्‌ ओर. 
बुद्धिमान होकर सुधर जाता हे, और जो जान बूझकर तर्क करता है, ओर _ 
अपने विपर्ययपक्षम दुराग्रह करता हे; उसको त्की दुरागहीको कधी सुख न्‌ 
होगा. जब कि संशयात्मा, कुतर्की, दुराग्रही इसको इसी लोकमें सुख नहीं, 
तो परलोकका सुख कहां होगा. सदा उसके विषयतक, दुराग्रह, संशय बनेही 
हेग. महात्माने ऐसे A कशी एक बातशी ज्ञानकी सुताना न चाहिये 
eae वो कुछ न कुछ उसमें झूठा FAT करेगा. संशयात्मा उसकोशी कहते 
हैं, कि जिसको यह संशय है, कि में कर्माका अनुष्ठान करूं वा a करूं, 
अकर्म ज्ञानमे तिष्ठा करूं, वा न करूं. संशयात्मा इस पदका AATA यह हे 
[के संशय हे अन्तःकरणे जिसके सो संशयात्मा सो संशय दो प्रकारका है 
प्रमाणगत और प्रमेयगत सो ऊपर लिखा गया. तात्पर्य श्रीमहाराजके उपदेशम _ 
-ज्ञो संशय करेगा उसका नाश हो जायगा, यह शाप हे भगवानका बेसल्देई 
-आत्माको पुडसचिदानन्दस्वरूप जानना योग्य हे ॥ ४० ॥ a 
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श्रामद्धगवद्वाता । [ अध्याय, 


योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसँछित्रसशयम | 
॥ आत्मवन्तं न कमोणि निवप्ते धनंजय ॥ ४१ ॥ 
नजय १ योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ २ ज्ञावसंठिनसंशयम हे आत्मवन्तम्‌ ४ | 
gah ५ न ६ निबधान्ति ७ ॥ ४१ ॥ अ० उ० इस अध्यायर्षं जो अथः | 
पीछे विस्तारपूर्वक निरुपण किया, उसीको इस मंत्रम संक्षपकरक कहेते हैं, | 
समस्त अध्यायका तात्पयार्थ समझनेके लिये. हे असुन ! १ ज्ञानयोगकरके- | 
. सन्यास किये हैं कम जिसने २ सि० आर क बह्ज्ञानकरके छेदन किये हँ | 
संशय जिसने ३ सि० ऐसे aw अप्रमत्त आत्मनिष्ठको ४ कम ५ नही दै i 
` बन्ध करते हैं ७॥ ४१॥ ' 
` तस्मादज्ञानसंभूत॑ इत्सथं ज्ञानासिनात्मनः ॥ 
छित्तन संशाय यागमातिष्टात्तिष्ठ भारत ॥ BX 
` आरत १ तस्मात २ अन्ञानसंभूतम्‌ ३ हृत्स्थम्‌ ४ आत्मनः ५ एनम ६ 
` संशयम ७ ज्ञानातिना ८ छित्वा ९ योगस्‌ १०आतिष्ठ ११ उत्तेष्ठ $ ९॥ SAN 
 झ०.उ° जब कि संशयात्मांको न इस ढोकमे सुख होता हे, न परलोकर्म, है ।॥ 
अर्जुन | १ तिस कारणसे २ “ज्ञान करके उत्पन्न ३ अन्तःकरणर्म स्थित ४ 
` सी» जो यह संशय कि में युद्ध करूं वा न करू आर में सदा निर्विकार हू वा. 
नहीं अपने ५ इस ६ संशयको ७ बल्नज्ञानरुप तलवारसें < छेदन करके ९. 
कर्मयोगका १० अनुष्ठान कर ११ खडा हो १२ सि० युद्ध करनेके लिये & _ 
र्य आत्माको शुद्ध, सचिदानन्द) नित्य, निर्विकार, Wie ऐसा समझकर 
[यः ॥.४२॥ र 
द्रातासूपनिषत्सु TAIT योगशा्त्र श्रीकृष्णा 


x. 


कमेणां कुष्ण पुनर्यागं च शंसासे॥ | 
र | 


तन्मे ale सुनिश्चितम्‌ ॥ 


दोनोंके बीचमें ६।७ कर्म संन्याससे ८ कर्सयोंग ९ विशेष है १० अर्थात: : 


Se ae कको io पिई) टे 
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yr ७] आनदगिरिकतभाषाटीका । १५१ ` 
कृष्ण १ कर्मणाम्‌ २ AUNT ३ पुनः ४ योगम्‌ ५ च ६ शंसते = 
एतयोः ८ एकम्‌ ९ यत्‌ १० सुनिश्चितम्‌ ११ शेयः १२ तत्‌ १३ म) 
AS १५ ॥ १ ॥ अ० उ० चतुथीध्यायभं अर्जुनको समुचय प्रतीत हुआ 
इसवास्ते प्रश्न करता है. हे कृष्णचन्द | १ कमोंका २ त्याग BAe भी आफ 
कहते हो और ४७ फिर ४ योग ५ भी ६ आप कहते हो७ सिं० इन दोनोंके _ 
स्वरुप दिनरात्रिवत्‌ विरुद्ध हैं. एक पुरुषसे एक समय इन दोनोका अलान केसे | 
हो सक्ता हे झै इन दोनोमें ८ एक ९ जो १० भले प्रकार निश्चय किया. 
हुआ ११ श्रेष्ठ है १२, सो १३ मुझको १४ कहो १५, तात्पर्य कमयोग 
आर कर्भसंन्यास इन दो्नाम मेरे वासते श्रेष्ठ क्या है, यह मेरा तात्प हे यह. 
तो में तृतीय अध्यायमें समझ गया हूं, कि अधिकारीति दोनों भेष्ठ हैमें किस. 
निष्ठाका अधिकारी हूँ. SAAT: ॥ १॥ । 
_ श्रीमगवाबुवाच ॥ 
सन्यासः कमेयोगश्च निःअयसकराबुभो ॥ 
तयास्तु कम्षन्याप्त.त्कमयागा ॥व।शष्यतं ॥ २ ॥ हट 
` सन्यासः १ कर्मयोगः २ च ३ उभो ४ निःश्रेयसकरो ५तयोः ६ तु ७ ` 
कमसन्यासात ८ कर्मयोगः ९ विशिष्यते १० ॥ २ ॥ अ० 3० श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं, कि पीछे जो इमने कर्मका अनुष्ठान करना, ओर त्याग करना ऐसा 
कहा है. उसमें कुछ विरोध नहीं कहा. क्‍योंकि समसमुचय मैने नही कहा 
अघिकारीप्रति कर्मसमुचय कहा है. शोकमोहरहित ज्ञाननिष्ठावाले पुरुषांकोतो | 
रजोणुणी पुरुषें।को ज्ञानानि्ठापारेपाक होनेके वास्ते कर्माका त्याग करना श्रेष्ठ. 
हे. और तमोणणी रजोणुणी पुरुषांको ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्तिक लिये कर्माको | 
अनुष्ठान करना श्रेष्ठ हे [० इस प्रकार कर्मोका कह त्याग १और _ 
कमयोग २। ३ सिण्ये कमसे दोनों ४ मोक्षको प्राप्त करनेवाळे- | 
हैं ५ [सिण यथायोग्य अधिकारियोंको ओर तू जो यह बुझता है, | 
कि इन दोनोंमेंसे मेरे वास्ते क्या श्रेष्ठ है, सो सुन तुझको क तिनके ६ै- | 
० बीचमें ४8 तो ७ अथात कर्मयोग ओर कर्मसंन्यास इस. 
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१५१२ ओमडगवद्गीता । [ अध्याय. 


क्षत्रियाका धर्म जो युद्ध करना हे, अभी उसका अनुष्ठान करनाही तुझको भे 
' है, कदाचित्‌ इस मंत्रका कोई यह अर्थ करे, कि कमसंन्यासस कमयोग सबक 


= 
~ 


वास्ते विशेष हे, इस अर्थम वदतोब्यावात दोष आता है. क्योंकि पुनः पुनः 
बारबार पीछे श्रीभगवाबने कर्मसंन्यासपूवक ज्ञानानठाका WATT का आर आण 
करेंगे जिसकी प्रथम आप स्तुति करें. फिर उसीको आप निकष बता, इसीको 
-बदतोव्याधातदेष कहत हैं. अथात अपने कहें हुएको आपहो खडन करता 
आह बड़ा दोष हे “ अयान्व्यमयाबज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप ॥ न हिज्ञानिन सहरी 
अपित्रमिह विद्यते ॥ इत्यादि. ऐसे वाक्य ओरशी बहुत हैं इस ATE TCT 
श्रीत्गवानका यही है, कि.रजोयणी वमोण्णी ऐसे परुषांके वास्ते कर्मका 
 अनुप्रान करनाही शरे है. क्योंकि तमोयणी रजोणणी पुरुषोंको कर्मोका भइन 
/ करना अः्तःकरणकी शुद्धिका हेतु हे, और सखणणी BUF लिये तो 
मोका त्याग करनाही श्रेष्ठ है. क्योंकि उनको अब कोका TAT करना 
-विजेपका हेतु और TARTS परिपाक होनेमें प्रतिबंध हे और दोनोंका 
। अनुष्ठान एक काठमें एक पुरुषसे नहीं हो सक्ता, कर्मनेष्ठ ओर ज्ञाननिष्ठाका 
. >वहुप दिनरात्रिवत्‌ विरुद है. प्रथम भन्तःकरणकी Yee लिये Taal 
-_ कर्मयोग विशेष हे. इत्यभिप्रायः ॥ २॥ | [ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि कांग्चति ॥ 
arg हि महाबाहो सुखं बन्धात्‌ प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 
 युः१न २ द्वेि ३ न ४ कांक्षति ५ सः ६ नित्यसंन्यासी ७ ज्ञेयः ८ 
' अहाबाह ९ निद्रः १० हि ३१सुखम्‌ १२बब्धात्‌१ ३ प्रमुच्यते ३ ४॥ ३॥ 
Ale उ० रागदेषरहित निष्काम जो कर्मोका अनुष्षान करता है उसको संन्या- 
 सीवत्‌ समझना चाहिये इस प्रकार श्रीभगवान्‌ अब कर्मयोगकी स्तुति करते 
“हैं, FAUNAS वास्ते सि» प्रातिकूल पदार्थोमें ॐ जो 3 नहीं २ द्वेष करता 
है, ३सि० अनुकूल पदार्थोकी & नहीं ४ इच्छा करता है ५ सो ६सिं० 
aan 26 नित्यसंन्यासी ७ [सि ० निष्कामकर्मयोगी ऐसा ४७ जानना 
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तूने ८. हे अर्जुन ! ९ इन्द्राहित १० ही ११ सुखपूर्वक १२ वन्यसे १३ छूट- 
१४. तात्पर्य रागद्वेषाद्दिन्द्ररहित ऐसा होकर तू कर्माका अनुष्ठान कर॥ ३॥ | 
7 सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदंति न पण्डिताः ॥ 
3: _ एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोरविःद्ते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
ब सांस्ययोगो १ पृथक्‌ २ बालाः ३ प्रबदान्ति ४ पंडिताः ५ न ६ सम्यकू 
एकस्‌ ८ अपि ९ आस्थितः १० BHA: ११ फलम्‌ १२ विन्दते १३ | 
॥ ४ ॥ अ० उ ० अवस्थाभेरकरके कमेयोग ओर ज्ञानयोग इन दोनोंका 
. कमससुचय हे. अथात्‌ प्रथम निष्कामकमोका अनुष्ठान करना. अन्तःकरण 
> शुद्ध हुए पीछे कर्माको त्याग देना,यही सिदान्त. हे, सब शाख ओर महात्मा 
 पुरुषाका. और जो यह प्रश्न करता हे, कि इन दोनोम एक स्वतंत्रसुक्तिका 
देनेवाला बताओ. यह प्रश्न कम समझवालोंका हे. कर्मयोग ओर ज्ञानयोग इन 
देनोंका तात्पय एक परमानन्दमेंही हे. इस हतुसे इन दोनोंकी FSH पृथक सम _ 
झना न चाहिये. सोई कहते हैं. ज्ञानपोगको और कमंयोगको १ पृथक्‌ २ सिं | 
छक स्वतंत्र निरपक्षमोक्षका देनेवाला ई कम समझवाले ३ कहते ईं ४ सिं | 
पूर्वापरशास्रका तात्य समझे हुए ह विद्वान्‌ « नहीं ६ सि ०पृथकू स्वतंत्र 
कहते. क्योकि WAS प्रकार ७ एकको ८ भी ९ आश्रय किया हुआ १ | 
` अर्थात सांगोपांग एककाभी अनुष्ठान किया हुआ १० दोनोंके ११ फलको 
१२ प्राप्त करता १३. अर्थात्‌ दोनोंका फल परमानन्द हे सोई दोनोंकों पात 
होजाता है तात्पर्य जो कर्माका अनुष्ठान निष्काम करेगा. इसका अवश्यही 
अन्तःकरण शुद्ध होकर, उसको ज्ञान प्राप्त होगा. ओर पीछे उसके NAT 
मानन्दकी प्राति होगी. यही दोनोंका फल हे ओर ज्ञानका अनुप्रान जो भले. 
THE करेगा; बेसन्देह पहले TAT इस जन्मन वा जन्मांतरी BAA 
उके अन्तःकरण शुद्ध कर लिया हे. उसकोगी मोक्षपरमानन्दकी प्राप्ति हो 
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करता हे इस प्रकार ये दोनों फलमे एक हैं. स्वरूप इनका एक नहीं ॥ ४ 
यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरापे गम्यत्‌ ॥ 
एकं सांख्यं च योगं च यः WAT स पश्यात॥ ९ ॥ 
सांख्यैः १ यत २ स्थानम ३ पराप्यते ४ तत्‌ ५ आपि ६ योगेः ७ गम्यते 
८ सांख्यम्‌ ९ च १० योगम ११ च १२ एकम्‌ १३ यः१४ पश्यति १% 
सः १६ पश्यति १७॥ ५ ॥ अ० उ०पिछठे मंत्रं जो कहा, उसका फिर 
भले प्रकार स्पष्ट करते हैं, ज्ञानी १ जित स्थानको २।३ सि ° साक्षात याने 
व्यवधानरहित #£ प्राप्त शोते हैं, ४ तिसको ५ ही ६ कर्मयोगी ७ सि०ज्ञान- 
- द्वारा ४ प्राप्त होते हैं ज्ञानयोगको ९ भी १० कमरयागकाभि ११ । १२ 
Pro FANS एक १३ जो १ ४ देखता है १% सो १६ देखता हे, १७ छि ० 
 शुदधसबिदानन्दरवरुप आत्माको क तात्पर्य जो यह समझता है, किदोनों- 
. का फल एक (अब्वेत शुद्ध सचिदानन्दस्वरुप पूर्णनहा आत्मा ) है. सो 
महात्मा यथार्थ आत्माको ओर परमात्माको जानता है जेते दो पुरुष जगला 
ओ- थजीको जाते हैं, उनमें एक काशीजीम हे आर एक प्रयागराजमें हे कहनेवाळे 
, दोनोंकों यही कहते हँ, कै ये दोनों जगन्नाथजीको जाते हे, TET ओर 
. जानेवालामी सब ठिकाने दिन प्रतिदिन यही कहता हे, कि में जगन्नाथ जीकों 


wren 


` कहता हे. और यह बात यथार्थ हैं।कि दोनों एक जगह पहुँचेंगे परन्तु इसमें 
RAN जो सब मजल कर .चुका है, एकही मजल जिसकी रही हे वो 


तो ज्ञानीकी गति है ओर जिसको दो मजल रही हैं, वो प्रथम बीचकी 
कर फिर जगन्नाथजीम पहुँचेगा इस प्रकार कर्मयोगीकी गति है 


! सचिदानन्दरवरुप पूर्णबह्न आत्माको दोनों प्राप्त हँगे,यही दोनोंका स्थान. 
है. विना बहज्ञानके कर्मयोगी स्वतंत्र सुक्त नहीं हो सक्ता. आर जो 


जाता हूं. एक मजलवालाभी यही कहता है और जादा मजलवालाभी यही 


सी मजलर्म) उसी दिन साक्षात्‌ व्ववधानरहित जगन्नाथजीम पहुँचेगा इस _ 
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लिये कहते हैं. अथ सच्चा वोही है जिसमें पूर्वापरसे विरोध न आवे. नहीं तो. 
ै nN: oN - 
एक छोकका अर्थ तो बालकभी केह सक्ता है॥ ५॥ 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमापुमयोगतः ॥ 
योगयुक्तो मुनित्रेह्म न चिरेणाविगच्छाति ॥ ६॥ 
~ महाबाहो १ संन्यासः २ तु ३ अयोगतः ४ दुःखम्‌ ५ ATT ६ योग ` 
| युक्तः ७ सुनिः ८ बल्ल ५ न १० चिरेण ११ अधिगच्छति १२॥ ६॥ Ho 
३० क्थोग तो ज्ञानद्वारा परमानन्द ऐसे सुक्तपदको प्राप्त करता है ओर 
कर्मोका संन्यास, ज्ञान ( साक्षात सुक्तपद ) देता है, तो कर्मयोग कया करना 

चाहिये संन्यासही करे. अर्थात्‌ ज्ञानकाही अलुष्ठान करना, यह शंका करके | 
श्रीमहाराज कहते हैं, हे अर्जुन | १ सि ° विना रागदेषादि दूर होवे प्रथमही कमा 

का संन्यास २ तो ३ [सि० अर्थात्‌ प्रथम ईह विना कर्मयोगका अनुष्ठान किये 
४ दुःखपूर्वक ५ प्राप्त होनेको ६ सि» शक्य हे क तात्पर्य विना कमयोग | 
किये ज्ञान प्राप्त होना कठिन है. कर्मोके अनुष्ठान करनेमे बहुत देर लगती हे> २. 
इस हेतुसे बझकी प्राप्ति बहुत काठसे. होगी यह शंका करके कहते हैं. योग | 
युक्त ७ सुसुश्षु ८ बह्को ९ नहीं १० देरकरके ११ प्राप्त होगा १२. तात्य 
कर्मयोगी सुसुक्ष, संन्यासी, ज्ञाननिष्ठ ऐसा होकर बझको शीघरही प्राप्त होगा. | 
अथवा इस जगह बल्ल संन्यासका नाम हे. योगयुक्तमुनि सन्यासको शीक ._ 
और सुखपूर्वक प्राप्त होगा ॥ ६॥ . | 7 


योगयुक्तो. विशुद्धात्मा विजितात्मा जित्यः ॥ 
ब सवेभूतात्मभूतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ प 

oma: १ विशुद्धात्मा २ विजितात्मा ३ जितेन्द्रियः ४ waa 
area ० कुर्वत्‌ ३ अपि ७ न ८ लिप्यते ९॥ ७॥ अ० उ० कर्मयोगीः 
बन्धनको प्राप्त होता है, यह शंका करके कहते हैं कि योगी अन्तः 
द्वारा ज्ञानी हे जाता हैं. इस हेतुसे बन्धनको नहीं माम होता. योगयुक्त 
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n A 
Mas शुद्ध हे अन्तःकरण जिका २ विशेषकरके जीता है शरीर 
जिसने ३ जीते हैं इन्द्रिय जिसने ४ सब भूतोंका आत्मभूत हे आत्मा जिसका 
७ अर्थात बह्माजीसे लेकर चाँटीपर्गन्त सब TAB आत्मा उसीका आत्म 
है ७ सिः सो लोकरक्षाके लिये अथवा स्वभावसेही कर्म &8 करता हुआ 
- भी ७ नहीं ८ बन्धनको प्राप्त होता ॥ ९ ॥ ७॥ 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ॥ 
पश्यञ्छ्ण्वन्स्प॒शाञिधरन्नश्चन्गच्छन्स्वपत्‌ श्वसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रळपन्‌ विसृजन्‌ गहहुन्मिपत्रिमिपत्रपि॥। | 
इान्द्र्याणान्द्रयाथषु वतत शत धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
किंचित्‌ ) एव २ न ३ करोमि ४ इति ५ युक्तः ६ त्तवित्‌ ७ मन्येत 
< इद्ियाणि ९ इन्द्रियार्थषु 10 वर्तन्ते ३३ इति १२ धारयन्‌ ३ ३ पश्यन्‌ 
3४ शृण्वन्‌ १५ स्पृशन्‌ १६ जिघ्रन्‌ ३७ अश्नन्‌ १८ गच्छन्‌ ३९ स्वपन्‌ 
२० श्वसन्‌ २१ प्रलपन्‌ २२ विसृजन्‌ २३ Tey २४ उन्मिषन्‌ २५ 
निमिषन्‌ २६ अपि २७॥ ८ ॥ ९ ॥ अ० go जिस समझसे कर्मोके _। 
MA बन्धन नहीं होता, सो कहते हैं दो छोकोंका अन्वय एक है. कुछ फी | 
२ नहीं ३ करता हूँ में ४, यह ५ समाहित याने सावधान ६ ज्ञानी» || 
मानता हे ८ इन्द्रिय ९ इन्दियांके अर्थोमें १० वर्तते हैँ 11 अर्थात्‌ 
` शेब्दादिविषयांको भोगना इन्डियांका धर्म हे. आत्मा असंग निर्विकार और 
` शुद्ध ऐसा है ९। १० ११ यह १२ धारण करता हुआ ३३ अर्थात 
Rate निश्चय करके १३. कोनसे वे कर्म हैं कि जिनको करता हुआ “यह 
मानता हे, के में असंग हूं, सो कहते हैं. देखता हुआ १४ सुनता हुआ ३५ 
__ 'र्पश करता हुआ ३६ सूघता हुआ १७ खाता हुआ. ८ चलता हुआ १९ 
` सोता हुआ २० श्वास लेता हुआ २१ बोलता हुआ २२ त्यागता हुआ २३ 
अहण करता हुआ २४ नेत्रांको खोलता हुआ २५ मीचता हुआ २६ अपि- 
a Ca जान लेना २७. तात्पर्य जाग्रत्‌ र्म और TTA 
 ङनतीनांअवर्थामे जितनी क्रिया होती हैं इस संवातके विषय सब अनात्म- 


Ae 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ 


NS EY 2? Pa 
ती 4000 FD 2552 2 273: asd 02-00. ४ त्ये दा 


=, 
Si 
+3} 
3 


ae कहते ह श्रीमहाराज, शरीरकरके 1. मनकरके २ बुद्धिकरके ३ इयाः 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पु, ] | आनंदगिरिकतमाषादीका। | १५७ चा 


धर्म हे. किस प्रकार इस अयेक्षामे कहते हँ. सुनो. दर्शनादि चक्षुरादि इन्दियाका 
धर्म हे, आत्माका नहीं सुनो चलना पराका धर्म है, सोना बुदिका, श्वास लेन. 
प्राणका, बोलना वाणीका, AMAT सुद ओर उपस्थ इनका, ग्रहण करना 
हाथोंका, खोलना ओर मीचना नेत्रांका, ये सब कर्म प्राणका धर्म है, आत्मा 
सदा अक्ता हे, ज्ञानी यही समझते हैं, इसी समझसे निर्बध हों 
जाते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मण्याधाय कमांगि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ॥ 

लिप्यते न स पापेन पझ्जपत्रमिवांभसा ॥ १० ॥ 

यः १ कर्माणि २ बह्लाणि ३ आधाय ४ संगम ५ त्यक्त्वा ६ करोति 

७ सः ८ पापेन ९ न १० लिप्यते ११ FIAT १२ इव १३ अस्सा. 
३४ ॥ १० ॥ So ३० जिसको यह अभिमान हे, कि में कतां हूं अर्थात्‌ 
जो आत्माको अकर्ता नहीं जानता बल्लज्ञानरहित हे. उसको तो कर्म बन्धन 
करेगा. और मैला अन्तःकरण होनेसे उसको कमेकि सन्यासमै ओर ज्ञाननि- 
ant अधिकार नहीं, वो तो बडे संकटमे फँसा. यह शंका करके श्रीभगवान्‌ 
उसके वास्ते यह कहते हैं. जो १ कर्मोका २ परमेश्वरम ३ अपण करके ४ 
[सि० और कर्मोके फडके % संगको याने आसक्तिको ५ त्यागकर ६करता. 
है ७, सो ८ पापसे ९ नहीं १० स्पर्शित होता हे. १) अर्थात्‌ पापपुण्य 
दोनों उसको छूतेशी नहीं ११ कमका पत्र १२ जेसे १३ जलसे १४ सि» 
नहीं भीगता क्श ॥ १° ॥ 

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेरिब्द्रियेरपि॥ 

योगिनः कमे कुवेन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्वये ॥ 33 ॥ 

कायेन १ मनसां २ बुद्ध्यां ३ इन्द्रिय: ४ केवलेः ५ अपि ६ योगिनः ७ 


कर्म < कुर्वन्ति ९ संगम्‌ १० त्यक्त्वा ११ आत्मशु्ये १२॥११॥ ञ्‌ 


उ० अन्तःकरणकी शुके लिये जो कर्म करते हैं वे बंधनको नहीं प्रात होते 
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१०८  श्रीमद्धगबद्ीता [ अध्याय, 


करके ४ ममतावर्जित करके ५।६ अर्थात्‌ केवल AAI करता हूं म) मह 
-समझकरके ०।६ कर्मयोगी ७ कर्मको ८ करते हैं. ५ [Ho कर्माक फलको 
आसक्तिकोः 1० त्यागकर ११ अन्तःकरणशुद्धिके लिये १२ [है० अपिपिद 
पूरणार्थ 88 टी» खानादि १ ध्यानादि २ तरवका निश्वय करना इत्यादि 
३ श्रवणादि ये कर्म केवल अन्तःकरणकी शुद्धि ओर चित्तकी एकाग्रता होनेके | 
{लिये करते हैं सिवाय इसके ओर कुछ फूल चाहना बन्चका हेतु है, MM oo | 


La 


इन BA अभिनिवेशराहित हकर कम करना यही इस पांचवे पदका 
-तात्पयार्थ हे ॥ ११ ॥ 

युक्त कमेफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्रोति नैष्ठिकीम्‌ 

अथुक्तः कामकारेण फळे सक्तो निबद्धयते ॥ १२ ॥ 

युक्तः १ कर्मफलम्‌ २ त्यक्तवा ३ नेठिकीम्‌ ४ शान्तिम ५ भामोति ६ 
अयुक्तः ७ कामकारेण < फले ९ AG: १० निबध्यते ११ ॥ १२॥ se 
उ° कर्म एक हे कोई तो उसको करके मुक्त होता है ओर कोई उसको करके | 
बद्ध होता है. यह केसी व्यवस्था हे; ऐता शका करके श्रीभगवान यह कहते. | 
हे. समाहिता याने सावधान १ सि ऐसा भगवद्धक्त रछ कर्मेके फलक्को २ 5 || 
त्यागकर ३ मोक्षरूप शान्तिको ४।० fo ज्ञानद्वारा # प्राप्त होता हे. ६ || 
बहिसंख याने विषयी अर्थात्‌ कामी ७ कामके प्रेरणा करके ८ फलम ९ 
आसक्त १० सदा बन्धनो प्राप्त हो रहता हे, ११ तात्पर्य निष्काम कर्म ; 
ज्ञानद्वारा मुक्त कर देता हे. उसी कर्मम जो इस लोक़कें वा. परछोकके , | 
 गदार्थोकी चाहना होवेगी, तो सो कर्म बन्धनको प्राप्त कर देता है ॥ १२॥ | 
स्वेकर्माणि मनसा सन्यस्यास्त सुख वशा ॥ 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुत्र कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 

वशी १ देही २ सवकमाणि ३ मनसा ४ संन्यस्य ५ सुखम्‌ ६ नवद्वोर ७ 
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44) आगंदरगिरिकतभाषार्टीका । - १७९ 7». 


| अन्तःकरण शुद्ध हे, उसक । कर्मसन्पास जेष्ठ है शुद्धान्तःकरणवाला १ देहका 
स्वामी जीव २ अर्थात्‌ शुद्धसचिदानन्दरूप ऐसा ज्ञानी २ सब कमोंको ३. | 
मनेस ४ त्याग कर ५ सूखपूर्वक ६ TI ७८ अर्थात्‌ नव दरवाजे 
हैं जिसमे ऐसे पुरमै याने देहमें ८ बेठा हे ९ (Re fa प्रकार बेठा हे, और 
क्या करता हे इस अपेक्षाम कहते हैं & न १० तो ११ पति» कुछ && 
करता हुआ, १२ न १३ कराता हुआ, १४ Ho बेठा है & अर्थात्‌ 
ज्ञानी इस देहमें न कुछ करता है, न कुछ कराता है १४. तात्पर्य न कर्ता है, . 
। न प्रेरक हे, अपने स्वरूपमें जीवते हुएही मग्न हैं. न आपको कर्ता मानता है, _ 
ओर ग शरीरादिके साथ ममता करता है, यही उसका न करना, और न 
कराना है. टी० दो कानमें, दो नाकमें, TAI, ओर एक सुखें, ये सात . 
द्वार तो शिरमें हैं ओर दोनीचे हैं. इस प्रकार नवद्वार हैं ॥ १३ ॥ | 
न HAT न कमोगे SHEA TATA WT: ॥ 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४ ॥ 

wa: १ लोकस्य २ कर्तृत्वम्‌ ३ न ४ सजति ५ न ६ कर्माणि ७ न < 
| कर्मफलसंयोगम् ९ स्वभावः १० तु ११ प्रवते १२ ॥ १४॥ अ०उ० 
पदार्थ जीवको तो निर्विकार निरुपण किया, अब तत्परार्थ इश्वरकोशी 
निर्विकार निरूपण करते हैं अर्थात्‌ परमार्थम ये दोनों निर्विकार हैं. क्योंकि 
जाममात्रही दो हैं, वास्तवर्मे दोने। एक हैं, यह छोकेंमे कहते है. ईथर ३ 
| अर्थात्‌ शुद्साविदावन्दस्व॒हूप निर्विकार १ सि” यह 4७ जीवके २ कते 
> त्वको ३ सि० वास्तवमे ई नहीं ४ रचता है, ५ सि० ओर के न ३ | 
aa जो कुछ देखा सुना जाता है. वो सब € अविद्या १० ही ११ पवृत्त 
` हो रही हे १२. तात्पर्य कियाकारकफठादि सब अविद्याकरके कथित है न 
RA ये रचे हैं ओर न वास्तवर्मे हैं यह सब जीवका अज्ञान अध्यारोप A 
` सतार हो रहा हे, वास्तवमे जीवगी शुद्ध है. जगतका कर्ता ईथर em 


~ 
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१६० श्रीमद्धगवद्वीता | [ अध्याय. 

जो कहते हैं सो अध्यारोपर्म कहते हैं. वास्तवर्म इश्वर निर्विकार है, जगत हैं 
_ नहीं. इत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥ «# आह 
स्याचित्पाप न चेव GHA AY? 
त ज्ञानं तेन मुझ्यान्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
विभुः १ कस्याचित्‌ २ पापम्‌ ३ एव ४ न ५ आदत्ते ६ न जच <` 

| हुङतम्‌ ९ अज्ञानेन १० ज्ञानम्‌ १३ आदृतम्‌ १२ तेन १३ जंतवः १४ 
®> ward 1५ ॥ १५ ॥ अ० ईश्वर १ किसीके २ पापको ३ भी ४ नहीं ५ 
` अहण करता ६ और न. ७1८ पुण्यको ९ अनादि आर्गवाच्य ऐसे मूलाज्ञान- 
A करके १० सि» जीवका श ज्ञान ११ ढक गया हे १२ तिस करके १३ 
अर्थात तिस अज्ञान करके १३ जीव १४ भान्तिको प्राप्त हो रहे हैं १५. 
अर्थात्‌ ईश्वरकोभी कर्ता विकारवानू ऐसा मानते हैं ओर अपनेकोशी ॥१५॥ 


ज्ञानेन ठु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ॥ 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 


आत्मनः < तत्परम ९ ज्ञानम्‌ १० आदित्यवत्‌ 3 १प्रकाशयाति३२॥१६॥ 


करके १ ।२ सो ३ अज्ञान ४ सि पूर्वमत्रोक्त $ जिनका ५ नाश होगया है 
& तिनको ७ आत्माका < परमार्थतख९ ज्ञान १० सूर्यवत्‌ ११ [सि ° प्रका- 
3 ओ- शकरके परमार्थतत्वरूप आत्माको 88 प्रकाशीत कर देता है १२. तात्पर्य जेसा 
द्र्य अधेकारका नाश करके द्श्यपदार्थोको प्रकाशित कर देता हे तेसा॥१६॥ 
. तदुद्ययस्तदात्मानस्तत्रिष्ठास्तत्पायणाः ॥ ` 
' -गच्छन्त्यपुनरावृति ज्ञानानिधूंतकल्मषाः ॥ १७.॥ 


aaa: ¦ तदात्मानः २ तन्निष्ठाः ३ तत्परायणाः४ ज्ञाननिर्धृतकल्मपाः, | 
` « अपुनरावृत्तिम ६ गच्छाति ७ ॥१७॥ Boge जिन पुरुषौको आत्मत- . 


i 


ज्ञानेन १ तु तत्‌ ३ अज्ञानम ४ येषाम्‌ ५ नाशितम्‌ ६ तेषाम्‌ ७” । 


अ ०४० ज्ञानीको भ्रांति नहीं होती, यह कहते हे. सि० ओर & बहन्ञान | 


री» 


gam ज्ञान होता है, उनका लक्षण कहते है ओर ज्ञानका फल निरुपण करते | 


ni ho enn mn जन ign sr eT रर र) एएणाात न 
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आगंदर्गिरिकतभाषारीका।  ढ। १६% 


है बाद जिनकी ३ अर्थात्‌ सिवाय यान आत्माके और 

पदार्थमें नहीं जाती हे ale जिनकी याने आत्मासे सिवाय और किसी . 

को सत्य त्रिकालाबाध्य निश्चित नहीं करते १ सि० ओर #8 तिसमेही 
२ अर्थात्‌ सिवाय आत्माके ओर करिसी पदार्थम जिनका मः्‌ ' 

२ पि० आर तिसमेही निष्ठा जिनकी ३ अर्थात्‌ सिवाय | 

| %  आत्माक दूसरी जगह निष्ठा नहीं करते याने सदा आत्माहीमे तत्पर रहते | 


EN 


ह ३ सिं आर ईह सोई आत्मा परम आश्रय हे जिनका ४ स्ति० ऐसे 

| महात्मा कड ज्ञानकरक नाश क दिये हैँ पाप जिन्होंने ५ सि० वे इ. | 

| . सुक्तिको ६ प्राप्त होते हैं ७ ॥ १७॥ 

| _ विद्याविनयसंपन्न ब्राह्मण गावे हस्तिनि ॥ 

| शान वव श्वपाक च पाडताः समदशनः ॥ १८॥ . 
विद्याविनयसंपन्ने १ बाह्मणे २ श्वपाके ३ च ४ गवि ५ हस्तिनि ६ शुनि 

/ छ च्‌ ८ एव ९ TAMA: १० पंडिताः ११॥१८॥ अ० Go पंडितना- 


AN 


मशी ज्ञानियांकोही हे. अर्थात्‌ पंडित ज्ञानीको कहते हैं इस मंत्रमें पाडितशब्दके 
अर्थका लक्षण कहते हँ विद्या आर नश्रताकरके युक्त ऐसे बाझणमं १1२ ¦ 
ओर चांडालम ३ । ४ गाम ५ हाथीम ६ ओर कूकरम ७। ८ भी ९ त्तिः | 
आत्माको Se सम देखनेका स्वभाव ६ जिनका १० सि० वे ६ पंडित. 
११ सि हूँ मूखेकि कहनेसे ओर पंडित नाम रखबा ठेनेसे पंडित नहीं हो सक्ताः 
® टी ° TMT आर चांडालमं तो कमकी विषमता हे आर गो हाथी ओर २ 
कूकर इनमें जातिकी विषमता है. तात्पर्य सबमें आत्माको सम देखते हैं इफ | 
वास्ते उनकोभी समदशी कहा जाता है. व्यवहारे बाह्मण और चांडालादिके | 
: एक देखना या समझना, HE और पूर्खाका काम हे॥ १८ ॥ 
इहेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥ 
निदाषं हि समं ब्रह्म तस्माद्र््ञाणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥ 
| येषाम १ मनः २ साम्ये ३ स्थितम ४ ते! ५ इह ६ एवं ७सर्गः ¢ ` 
` “जितः९ बह्म १० नदाषस्‌ ११ सममू १२ तस्मात्‌ १३ हि १४ बल्लाणे 


33 
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_ श्रीमद्भगवद्वीता | 
उ० समदर्शियाका माहात्म्य कहते 


[ अध्याय, 


उ । “1६१ 
1 


१७ ते १६ स्थिताः१७॥ 31५ ॥ अ९ 
के विषय ३ स्थित हे. ४ अथात्‌ सब अताम्‌ 


|| हि जिनका १ मन २ समत 

` जितकी बह्मभावना है ४ तिन्होंने ५ जीवते हुए ६ हा ७ संसार 6 नात ह 
। ९ ति" Fae a FA ३९ निदि ११ Go ओर सम १२ We 

Bag तिसकारणसे ३३ ही ३४ बहन १ ९११६ [° पंडित  ूरवमत्ोक्त) | 

hua हैं. १७ अर्थात्‌ बह्नभावको प्राप्त ह १७ तात्प सत्तार aay ३ | 

| 

| 


| सहित विषमरुप है ओर बह समरूप निदाष हे. बह्मगावका मात होकरही 
. संसारनय हो सक्ता है, जीता जाता है; नाश हो सक्ता है. अथवा इस प्रकार | 
अन्वय कर देना कि जिस कारणसे बह सम आर निदाषी ऐसा है तिस कारण- | 
' सेही वे बहमें स्थित हैं ओर जब फि र्मम उनकी स्थिति हुई तिस कारणसेही | | 


हाने संसारको जीता सिवाय शुद्ध सचिदानेदस्वरुप पूणर ऐसे आत्माके 
अब पदार्थ सदोष हैं. यह समझकर निरेषबहमे स्थित होकर संसार जीता 


_ जाता है ॥ १९ ॥ | | 
न प्रदष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्रिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ ॥ wa i 
स्थिरखुद्धिरसमूढो त्रह्मविट्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ oe 


असंमूढः १ स्थिरबुद्धिः २ नह्लावेत्‌ २ बह्लाणे ४ स्थितः ५ प्रियम्‌ ६ 
_ आप्य ७ न ८ प्रहृप्पेत्‌ ९ अप्रियम्‌ १० च ११ पराप्य १२ न १३ उद्दिजेत 
४ ॥ २०॥ अ० मोहवर्जित १ सदेहरहित २ बह्मवित ३ aay ४ स्थित 
आ ५ प्रियको ६ प्राप्त होकर ७ नहीं ८ आनंदी होता हे ९ और आप्रि 


स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्चते ॥ २१ ॥ 
TAS १ असक्तात्मा २ बह्मयोगयुक्तात्मा ३ सः ४ आत्मनि ५ 


६ सुखम 9 विन्दाति ८ अक्षय्यमू ९ सुखम १० अश्नुते ११॥२१॥ E j 
ह. ३० निग हेते शब्दादि पदार्थं रागददेपनहै हे ज्ञागीका वो हेत कहो... 
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पे. ५] आनंदागिरिकृतभाषादीका । १६३ 


इं, शब्दादि इन्द्रियांक अर्थोमें 9 नहिं आसक्त अंतःकरण जिसका २ सि० 
` आर क हमम समाधिकरके युक्त हे अंतःकरण जिसका ३ सो ४ अतः- 

करणमं ५ जो ६ स्ति सच्चणुणी उपशमात्मक ऐसे $8 सुखको ७ 
सि० प्रथम ४8 प्राप्त होता हे ८ सि० फिर ४8 अक्षय सुखको ९1 १० 
प्राप्त होता हे ११. टी ० बाहर जिनका स्पर्श होता है इन्द्रियांकी वृत्तिकरके 
वे शब्दादि पंचेन्द्रियोंके अथ हैं. तिनमें जिनका मन आसक्त नहीं उसमें यह 
हेतु हाके, उन्होंने आत्मामें अंतःकरणको समाधान करके जीवको बहास्वरूप 
समझ लिया हे. आर आत्मा पूर्णानन्द नित्य ओर एकरस हे, इसवास्ते उनको 
अक्षयसुख प्राप्त होता है अर्थात्‌ वे सच्िदानन्दस्वरूप एकरस ऐसे हैं. पूर्णान- 
न्दके सामने विषयानन्द तुच्छ है, प्रथम तो सच्चणणी सुखके सामने विषयानन्द 
तुच्छ हें. फिर परमानन्दके सामने तुच्छ हो तो इसमें क्या कहना हे. अथवा - 
इस छोकका अन्वय ऐसा करना, कि शब्दादि विषर्याम नहीोंहे आसक्त 
अन्तःकरण जिसका , सो महात्मा सात्विक सुखको प्राप्त होता हे. फिर समा- 
“धेकरके FAA अंतःकरण लगाया हे जिसने, सो महात्मा पुरुष अक्षय- 
-सुखको प्राप्त होता हे ॥ २१ ॥ 


ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते ॥ 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 
संस्पर्शजाः १ ये २ भोगाः ३ ते ४ एव ५ हि ६ दुःखयोनयः ७ कौन्तेय 
< आद्यन्तवन्तः ९ तेषु १० बुधः १३ न १२ रमते १३ ॥ २२ ॥ ao 
Jo शब्दादि विषयोमें इन्द्रादि देवता आनंद मानते हैं और बडे बडे समझवाले 
चतुर लोग वेकुठलोकादि परलोक पदाथीकी मातिके लिये नाना प्रकारके | 
प्रयत्न करते हैं. वहां जाकर नाना प्रकारके शब्दादि विषयको भोगते हैं. पुरा 
णादिमँगी उनका माहात्म्य सुना जाता है ऐसे प्रत्यक्ष सुन्दर शब्दादि विषयांको 
Be अह्ात्मामें परमानन्द मानते हैं, वो तो कुछ कमसमझ पतीत. _ 


i 
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१६४ ` . श्रीमद्गावद्वीता। | [ अध्याय, 
` होता हे, यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं. शब्दादिविषयासे उत्प होते हैं | | 
१ जो २ भोग ३ अर्थात्‌ विषयजन्य, जो सुख याने आनंद ३ वे AT | | 
६ दुःखके कारण हैं ७ अर्थात बेसदेह समझना कि शब्दादि mam || 
जो सुख दुःखोंका मूल हे.» सि जो कोई मूख यह समझे कि आपके सम 
; झं विषयानन्द दुःखोंका मूल है, हमारे समझ अठ ह, यह शका करके $| 
प्रत्यक्ष औरशी दोष दिखाते हैं &8 SAGA! ८ सि० फिर केसे है ये भोग | 
आद्यन्तवाले हैं, ९ अर्थात्‌ आगमापाथी याने आनेजानेवाल -सदा नहा नें | 
रहते, ९ तिनके विषय १० विद्वान्‌ १३ नहीं १२रमता हे ३ ३ तात्पर्यज्ञो || 
द्वोधनादि Wa रमते हैं. शब्दादि विषर्याको मिय समझकर भोगत ह | 
उनकी mae लिये छोकिक बैदिक कर्म करते हैं; वे कुछ बढे समझवाले | 
4 चतुर नहीं उनको महामूर्ख समझना, उक्त च “ रमान्ति मूखा वरमान्त | 
पृडिताः ” हि यह शब्द कहनेसे तात्पर्य श्रीमहाराजका हे, कि विषय इस | 


| 
| 
_लोकके ओर परलोकके सब सम हैं. उनके प्रमत्न करनेमे आर नाश होनेमे | 
जो जो दुःख हैं. वे तो प्रसिद्धही हैं. परंतु भोगकालमेंभी वे दुःखक हेतु ह. «# 
चोर राजा इत्यादिका सदा भय बना रहता है, तात्पर्य जो विषयोम कुछ एक | 
सुख प्रतीत होता है तो AML प्रकारका उनमें दुःख हे. आर वा GSH 
अनित्य है, श्रेष्ठ आत्मानंदही है. आत्मानंदके भोगनेषाले आत्मानंद प्रयत्न 
करनेवाले चतुर बुद्धिमान्‌ ओर सबसे श्रेष्ठ ऐसे है. इत्यक्षिप्रायः ॥ २२ 
- ठाक्तोताहव यः AS प्राकशरारावमाक्षणात्‌ | 
कामक्रांधादधव वग स युक्तः से सुखा नरः | 42 Il 
गः ३ कामक्रोधोद्भवम्‌ २ वेगम्‌ ३ प्राकशरीरविमोक्षणात ४ इह ५ एव __ 
'६ सोहुम ७ शङ्केति < सः ९ युक्तः १० सः ११ सुखी १२न्रः 9१३४ ४ 
॥ २३॥ Ao ३० परपुरुषार्थ मोक्ष है. उसके ये दो (काम ओर कोष ) वेरी. | 
जो इनको ALA, याने त्यागेगा, वो मोक्षका भागी होगा. यह कहते हे. जो). | 
पुरुष $$ काम ओर कोधसे प्रकट होता है जो वेग उसको २) ३ | 


पै. ७] आनैदगिरिङतभाषाटीका । १६५ 
पहले शरीरके TEAS ४ जीवते ५ ही ६ सहनेको ७ समर्थ हैं ८ सोई ९ योग ' 
१० सि० ओर $ सोई ३१ सुखी १२ महापुरुष १३ सि० हे हे तात्पर्य, 

शमना सब पदार्थोकी (शुभ वा अशुभ इस लोकके वा परलोकके पदार्थाकी ) 

॥ अनर्थका हेतु हे ओर Gat कामना तो मोक्षम बडाही प्रतिबन्ध है. जिस 
५ | „ समय देखनेसे, सुननेसे ओर स्मरण करनेसे, मनमें विकार प्रतीत हो उसी समय 
| दोर्षाक स्मरण करे जिस गुणका स्मरण करनेसे कामना होती हे, उसका कशी 
चितवन न करे. जितने उस पदार्थमं अवशुण हैं, उन सबको स्मरण करे. मनो 
-शज्यका अंकुर जमने न दे. दूसरे अध्यायके मंत्रांका विचार करे. नारायणकी 
याद करे, जेसे बने AY वो समय टलावे ओर इससेशी उत्तम उपाय यह है, 

के उस समय विरक्तसाधुके पास जा बेठे. बेसंदेह उसी समय चित्त शान्त हो 
जायगा और यह AAA सुडुतिमरणपर्यन्त चाहिये. कामनासेही कोध होता 
| हे ऐसेही कोषलोशादिका जब उद्वेग हो. उसी समय समझकर निरोध करे 
| इसी प्रकार सहज सहज, सहते सहते, फिर आपही स्वभाव ऐसा पड जायगा 


v= 


|) su 


#” 5 प्रथम तो कामादिका उदयही न होगा कामादि जो कुसंगसे उदिती हेवि तो 
|... -बनका विचार करनेसे वह कामका उदय नष्ट हो जावेगा ॥ २३॥ | 
. ` ` ` याऽन्तःछखाऽन्तरारामस्तथाऽन्तज्योतिरेव यः ॥ 
स यागा अझानवोण अह्मस्ताशधगच्छात ॥ २३ il 
i अंतःहुखः १ यः २ अंतरारामः ३ तथा ४ एव ५ अंतज्यातिः ६ 


ञः ७ सः ८ योगी ९ HAA: १० अल्लनिवाणम्‌ ११ आधेगच्छाते १२ ` 


। | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri श्री. पं 
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$ £ 

t 


q | | 1 २४ ॥ Ao Jo कामनादक त्यागनेसे अन्त सुखका शात होती ह; ' अ 


करता हुआ पूर्ण बल्लपरमानन्दस्थरुप आत्माको सदाके वारते प्रात हो जाता. 
। हे, सोई कहते हैं अंतःकरणमे हे सुख जिसको १ अर्थात्‌ आत्मामंही जिसका 
wma हे १ सि इसी हेतुसे वो विषयोम सुख नही मानता क्ष जो २ सि० | 
.. हात्मा और # आताही है विहार जिसका ३ सि ०. इसी हेतुसे बाहरके. 


‘In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 
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„|= कैसा हे वो सुख, के स्वतंत्र नित्य पूर्ण अर्थात्‌ अखंड हे. उसमे विहार. 
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१६६ areal २. [ अध्याय 


यदार्थाम नहीं विहार करता ओर जैसे अन्तःसुख मानता है, अंदरही विहार 
. करता है ईह तैसे ४ ही ५ भीतर है दृष्टि जिसकी ६ सि० इसी हेतसे 
. गीतलृत्यादिम दृष्टि नहीं करता, ऐसा जो ७ सि० महापुरुष योगी ह 
___ सो ८ योगी ९ बह्मस्वरूप हुआ १० [ति० aah लय होकर, अह्लको 
अर्थात se निर्वाणबल्ल ऐसे मोक्षको ११ प्राप्त होता हे १२. तात्पय फिर उ 
सको जन्ममरण नहीं होता, पूर्णपरमानन्दर्वहूप आत्माको प्राप्त होता है॥२४। 
ठभन्त ब्रह्मानवाणनृषयः क्षाणकल्मषा 7 
डिद्वा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ = | 
क्षयः १ क्षोणकल्मषाः २ Baa: ३ यतात्मानः ४ सवभत हिते र | 
. ॐ बह्लानिवाणम्‌ ६ लभन्ते ७ ॥ २५ ॥ Bo Fo जो नल्लका al al = | 
उनका लक्षण कहते हैं. ज्ञाननिष्ठावाठे साधु महात्मा १ नाश हो गये है पा 
जिनके २ सि० और ४७ छिन्न छिन्न दो दो ट्रक हो गये हैं संशयके जिनके | 
३ अर्थात किसी प्रकारका संशय जिनको नहीं ३ जीता हुआ हे अन्तःकरण 
जिनका ४ सब भतोंके हितम प्रीति हे जिनकी ५ [Fo ऐसे कपाळ महात्मा 
क बह्निवाणको ६ प्राप्त होंगे ७ सि” पहले बहुत हो गये, वर्तमानकाले 
बहुत जीवन्सुक्त विद्यमान हे ई टी० साधनचतुश्यसंपन्न अवणादिसाचना- 
' करके युक्त ) तिरोभाव हो गये हैं रजोगुण तमोणुण जिनके, ज्ञानके प्रतापसे 
सब पाप नाश हो गये हें जिनके २ प्रमाणगत वा प्रमेयगत किसी जगह उनको. 
य नही. ३ सदा समाधिनिष्ठ रहते हं ४ नगरभामम जो। उनका आवा 
के ie जाना गृहस्थोंसे बात करना यह उनकी केवल रुपाही 
 पूर्णकाम हैं ऐसे दयाळ महापुरुषाँका दशेनशी बढे ATA 
ताहे ५ उक्तं च“ महद्विचलनं नणां गृहिणां दीनचेतसाम्‌ ॥ निःश्रयसाय | 
'अगेवन्कल्प्यते नान्यथा क्कचित्‌ ॥ ” तात्पर्यार्थ इस छोकका यह है, कै 
थाके TH महात्मापुरुषांका जो जाना है वो केवल उनके भलेके लिये 
सके उनका और कुळे प्रयोजन नही. कभी कुछ + और प्रकारकी 


a 


y 
3 
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कल्पना नहीं करना. TANS गृहस्थ आपही दीन होते हैं, उनके पास हे कया £ 
कि जो किसी कामनाकी कल्पना को जावे ॥ २५ ॥ | 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ॥ 
अभितो बह्मनिवाणं वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
यतीनाम्‌ १ अभितः २ ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ३ वर्तते ४ कापक्रोषावियुक्तानामू 
५ यतचेतसाम्‌ ६ विदितात्मनास्‌ ७,॥ २६ ॥अ० Fo कामादिराहित सज्जन 
जीवतेही सुक्त हैं. फिर उनके विदेहसुक्तिम तो कया बात कहना है. सन्यासीके 
१ सब अवस्थामें २ मोक्षपरमानंदको ३ वतता है ४ अर्थात्‌ जीवते हुएशी 
जागत स्वभ और सुपुत्तिम परमानेदको भोगते हें ४ तात्पर्य अज्ञावियोंकी _ | 
इषि ज्ञानियोंके विषय, ये तीन अवस्था प्रतीत होती ह. वास्तव ज्ञानियांकी 
एक तुर्यातीत अवस्था रहती हे. और पीछे देहकेशी परमानंदको भोगते हैं सि” 
हूँ वे संन्यासी ज्ञानी ह कामक्रोधकरके रहित हे ५ जीत रक्खा हं 
अंतःकरण जिन्होंने ६.जाना है आत्मतख जिन्हाने ७ अर्थात्‌ पूर्णजह्मसचि- 
दानंद नित्यसुक्त ऐसे आत्माको जानते हैं ओर कामादिरहित ऐसे हैं ७॥२६॥ 
STMT कृत्वा बहिबाह्यांश्चक्ुश्चवान्तर श्वाः ॥ . 
प्राणापान! समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी ॥ २७ ॥ 
बाह्या १ स्पर्शान्‌ २ बहिः ३ एव ४ कत्वा ५ चक्षुः ६ च ७ Bale 
८ अंतरे ९ प्राणापानो 1० नासाःयन्तरचारिणो ११ समो १२ कत्वा १३ 
॥ २७॥ So Fo जिस योगकरके संन्यासी महात्मा जीवते हुए, ओर | 
देहके पीछेभी सदा परमानंद भोगते हैं, उस योगका लक्षण द, 7 क्षेपे . 
तो अब कहते हैं और अगले छठे अध्यायमें विस्तारपूर्वक कहेंगे, बहिः | i 
पदार्थोको १ रुपरसादिको २ बाहर ३ ही ४ करके ५ अर्थात्‌ रुपरसादि . 
जो पदार्थ हैंये सब बाहर हैं उनका चितवन करनेसे वे भीतर प्रवेश करते | 
है. इसवास्ते विषयोंका चितवन दर्शनादिका त्याग करके % आर नेत्रोकोः ह 
६ । ७ दोनों भके ८ बीचमें ९ सि० करके शै तात्पर्य नेत्रोंको बहुत न सोलन! > 
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१६८ श्रीमद्धगबद्दीता । [ अध्याय. 
` न मीचना. बहुत खोलनेसे रुपके साथ सबध हो जाता हे. बहुत मीचनेसे 


निद्रा आ जाती है. इसवास्ते दोनों ऋक मध्यम दृष्टि रखना. और प्राण अपान 
इनको १० नासायंतरचारी ११ समान १२ करके १३ सि० सुक्त हो 


न्या" = 


जाता हे HS तात्पर्य ऐसे महात्मा सदा सुक्त हं. अगल मंत्रके साथ इसका 


चक 


` अह अथ साक्षात शरुके बतलानेसे समझभ आता है, केवल शाखक AAT 
। ओर बिचारसे नहीं आता ॥ २७ ॥ 
(a यतेन्द्रियमनोबुद्विसुनिमाक्षपरायणः ॥ 
विगतच्छाभयक्राधा यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 
यतेक्र्यिमनोडुद्धिः १ मोक्षपरायणः २ विगतेच्छाभयक्रोधः ३ यः ४ सुनि 
“५ सः ६ सदा ७ सुक्तः ८ एव ९ ॥ २८ ॥ Bo Fo जीते ह AAT (AA 
आर Tre ) जिसने १ मोक्षही हे परमा गति जिसकी २ दूर हो गये ह इच्छा 
मय आर कोध जिससे ३ [Ho TH क जो ४ सुनि ( संन्यासी) ५ [He 
हक वे ६ सदा ७ सि० जीते हुएभी ओर दहके पीठेशी # सुक्त ८ 
सिः हैं. इससे पृथक कोई सुक्तिपदार्थ नहीं सलोकतादि ( अनिद्य होनेसे ) 
` जाममात्र कहलाती हे $ तात्पथ सब दुःखोंकी विवृत्ति आर परमानन्दस्व- 


“बहता हे उसको सुनि कहते हैं ॥ ५ ॥ २८ ॥ 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ ॥ 
सुहृद सबेभूताना ज्ञाता मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 


FEA आत्माकी प्राप्ति यह सुक्तिका लक्षण है. टी जिनका मन आत्मामे ही. 


x 
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शान्तिफल सबका निरूपण त्वम्पदका वाच्यार्थ है ओर यन्ञतपका १ भोक्ता २ 
सब भूर्ताका ३ सि” बेप्रयोजन हित करते हैं ६ अविद्योपाहित मित्रता 
करनेवाला ४ (Ho अन्तर्यामी अत एव ईश्वर यह सब BAY फलका देने 
वाला, तसदका वाच्यार्थ, सबिदानन्द है, ओर HW सब काका महेश्वर ५ 
We परमात्मा शुद्ध, सचिदानंद, निर्विकार, नित्य, सुक्त, तत्‌ त्वंपदाका 
ऐसाही एक अद्वेत हे. इस प्रकार ४७ GAR ६ अर्थात्‌ शुद्धस- 
दानन्दस्व्रूप पूर्णबह् ऐसे आत्माको ६ जानकर ७ शान्तिको ८ अथात 
सुक्तिको < प्राप्त होता हे ९. न स पुनरावर्तते इत्यभिग्रापः ॥ ३९ ॥ 
इति औमगवहतासूपानिषत्सु अह्मविद्याया TAME श्रोकृष्णा- 
जुनपवाद संन्यासयोगो नाम पचमाऽव्यायः Us ॥ 
पष्ठाधध्यायः ६ 
Jo इस छठे अध्यायमें श्रीभगवान्‌ यह कहेंगे, कि जो अभिहोत्रादि कम 
करता हे ओर कर्मोके फलम आसक्त नहीँ उसको संन्यासी समझना,यह कम- 
म्रोगीकी स्तुति हे. इसको WAT अथवाद कहते हुं. इस कहनेसे यह नही सम- 
` मा, कि गृहस्थांश्रममेंही सदा बने रहता. चतुर्थाश्रमसंन्याससे कया प्रयोजन 
हे. ये जेते संन्याती BAA गृहस्थ कर्मयोगी हें. यह अविक्ारमति श्रीमहारा- 
AP कहना है नहीं तो पुनः पुनः पांचे, बारहवै, दूसरे, अठारहवं इत्यादि 
अध्यायं चतुर्थाभमसन्यासके जो लक्षण ओर माहात्म्य गृहस्थाश्रमे विशेष 
अपने BAY शीमहाराजने कहा हे, वो कहना भगवानका निर्थक हो जायगा 
तात्पर्य सर्वज्ञोके वाणीका यह नियम हे, कि जिस समय जिस साधनका प्रसंग 
७. होता है,उस समय उसी साधनका सबसे अच्छा कहा करते हैं. उनका आशय . 
` यथार्थ जब प्रतीत होता है, कि अगले पिछले कहे हुए उनके सब अर्थको | 
विचारे. किर अधिकार, गोण, सुख्य, दश, वस्तु ओर कालादिक विचार करें _ 
युक्त्या करके सब श्रुति स्मृतियोके साथ उस अर्थका एक जगह समन्वय केरे 
अगले पिछले TFA विरोध न आवे, सबका एक अथम समन्वय हो जाय... 


A 
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तब समझना कि इस छोकका वा प्रेथका यह यथार्थ जेसेका तेसा अथ हैं आर. 
क्षणा और व्यंजना इन शक्तियाकोशी देखना योग्य हे पूवपक्षको आर 
सिद्धान्तको पृथक पृथक समझना, साधन फलका भेद दखना-साधनाममी तार- 
तम्पता अधिकारी प्रति है. इस प्रकार MAT तात्पर्य जाना जाता है. आरशा 
gues तात्पर्य जाननेमें सुख्य छः बातै ये ह. प्रथम तो उपक्रम आर उपस 
3 अर्थात्‌ ग्रेथका आदि अन्त देखना, कि दानाक सेगाति ET वा बही 
. सर्वक्षांका कहा हुआ जो ग्रंथ होता है, उसके MCAT जा अथ होना दी 
. अन्त होगा. जेसे श्रोजगवदीताका आदिपद अशोच्य ह, आर मा श यह 
पिछला पद है. इन दोनों पदेसे प्रथम पीछे जो कहा है, वो संगातिक ल्यि 
ओ उपोद्वत है इस प्रकार गीताका उपक्रम आर उपसंहार एक मिलता ह शोचका 
. न होना, और अर्थात्‌ परमानंदकी पराति यही गाताशाखका तात्पय है) 
, उसीवातको सिद्ध करनेके लिये बीमं पाँच बाते ये ह. अपूवता २ अथात 
आत्माकोही सच्चिदानंद नित्यमुक्त जानना, जिनके जाननेसेही बेशाच हा जाता 
हे. यह बात अपूर्व अलोकिक हे २ अलुवाद ३ अथात उसी एक बातको | 
` ज्ञाना प्रकारके रीति और शेली करके पुनः पुनः कथन करना ३अथवाद S| 
अर्थात्‌ उसी पदार्थकी सिडिके जो साधन हैं, उनकोही ( रुचि बढानेक लिये ) 
परात्पर श्रेष्ठ इत्यादि कहना जैसे क्म, भक्ति, योग ओर तीथ इत्यादि इनका 
माहात्म्य कहा हे ४. उपपत्ति ५ अथात फिर युक्तिया करक साधनका साधन 
हकर सिद्धान्तपक्षको सिद्ध करना ५. फल ६ अर्थात्‌ सिद्धान्तको कथन 
करना, याने उसका लक्षण करना, कि वो परमानंदस्वरूप ऐसा हे ६. इस | 
भकं तात्पर्य प्रतीत होता है. HIS एक एक देशसे अर्थात एक छोक ow 
वा एक अध्यायसे थका तात्पर्य'नहीँ जाना जाता. येशी छः बाते (उपक्रम 
'उपसंहारादि ) गीताशाम्रम हैं. लक्षणा व्यंजनादिभी हैं इन छः बातोंका एक 
जब समन्वय होगा तब जानना, कि इस ग्रंथका यह तात्पर्य हैं. अथः | 
नोंके सिद्धान्त समझ लेना. यह मूका काम हे ॥ | 
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औभगवाडुवाच ॥ अनाश्रतः कमफल काय कम करोत यः ॥ 
स सन्यासां च यागा च न नरायन चाक्रियः ॥ 3॥ 
कमफूलम्‌ १ अनाश्रितः २ कार्यस्‌ ३ कर्म ४ यः ५ करोति ६ सः 
७ सन्यासी ८ च ९ योगी १० च ११ न १२ ae: १३ न १४. 
चु १५ अक्रियः १६ ॥१॥ अ० उ° अन्तःकरण शुद्ध होनेके लिये कर्म 
योगीकी स्तुति करते हैं शरीभगवान. कर्मोके फलका नहीं आश्रय किया है 


जिसने १।२ अथात्‌ कगफलका तृष्णा आर कामना नही है जसको WR | 


करनेके योग्य कर्मको ३।४ जो ५ करता है ६ अर्थात्‌ नित्यनैमित्तिक 


प्रायाश्चत्तकम आर भगवद्वाक्तेसबाध, ज्ञानसबान्व जो कम, ओर ताथयात्रा | 


साधुसेवादि, साधारण जो कर्म, और दान लेना इत्यादि जो असाधारण कम 
हें, इन सब कर्मोको यथाअधिकार यथाशाक्त जो करता हे. ६ सो ७संन्यास | 
८ और ९ योगी ३० भी ११ Ge समझना चाहिये ४$ तात्पर्य कर्मफ 
लका संन्यास कंरनेसे एक देशमें तो उसको संन्यासी समझना, और कमयोग 
करनेसे, एक देशम उसको योगी समझना. इस AAA समसमुचयको गेध- 


मात्रभी नहीं कल्पना करना. कमयोग आर कमसंन्यासका LATA वराक | 


हे. कर्मयोगीकोही # संन्यास कहना यह उपमा “हे. जैसे खीके मुखको 
चद्रमा कहना, इस उपमाका तात्पय एक देशम हाता ह. नहा AAI पिछले 
वाक्यंमिं विरोध आता हे पीछे श्रीभगवानने बहुत जगह कमसंन्यास फलक 
सहित निरुपण किया और आगे बहुत जगह करेंगे. इस जगह कमयोगकाही प्रसंग 
है. इस वास्ते शीमहाराज कमयोगीकी रतुति करते ह. सि° केसा ह वोकमेयागी! 
$¢ न १२ AUT १३ और १४ न १५ आक्रेय है १६ सि" है जैसे चतुथा- 


अमी संन्यासी अग्निहोत्रादि कर्म नहीं करते, निरि होतेहे, ऐसा कर्मयोगी नह _ 
और चतर्थाश्रमी संन्यासी ऐसे ज्ञानिवत्‌ अकियभी नहीं.कयोंकि ज्ञानी आत्माको. 
अक्रिय ( कियारहित ) मानते हैं. आत्माका जब देहके साथ संबन्ध माना. - 
तब आत्मा अक्रिय कहां रहा. यह बात श्रीमहाराज सत्य कहते है, कि कम- 
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१७२ - श्रीमद्धगवदीता [ अध्याय. 


“ati अक्रिय नहीं अथवा केवल अग्निके न छूनेसे कर्माके न करनेसे 
विता ज्ञाननिष्ठा, परमार्थं संन्यासी ही हो सक्ता, व्यवहारमें उसको नाममात्र 
संन्यासी कहेंगे 88 तात्पर्य जबतक अन्तःकरण शुद्ध व हो तबतक TATA 
ओर संन्यासका माहाल्य सुनकर, कमेक त्याग न करे. और जिनका 

` अन्तःकरण शुद्ध हो, उनके वार्ते कमका संन्यास करना चतुर्थाअमधारण 

करना निषेध नहीं अवश्य चतुर्थाश्रम धारण करना. उसके दिना ज्ञानाने 
की परिपाक न होगी यह नियम याने विधि है ॥ १ ॥ 
ये पैन्याप्तमिति प्राहयांग त विद्ध पाण्डव | 
न द्यसन्यस्तसकल्पा यागा भवात कञ्चन्‌ We 
पांडव १ यम्‌ २ संन्यासम्‌ ३ प्राहुः ४. तस्‌ ५ हि ६ योगस्‌ ७ इति ८ 

AE ९ असंन्यस्तसंकल्पः ३० कश्चन ११ योगी ३२ न १३ भवाते १४ 
॥ २ ॥ अ० ३० कचे कर्मयोगीका संन्यासमें अधिकार नहा यह कहते हँ हे 

अजुन ! १ जिसको २ सन्यास ३ कहते हैं ४ तिसको ५ ही ६ योग ७ सि० 

` कहते अ यह ८ जान तू ९ सि” क्योंकि संन्यास योगकाही फल 

. 88 नहीं संन्यास किये हैं संकल्प जिसने १० ति ऐसा $ अर्थात्‌ शुभा- 

शुभ संकत्पोको जिसने नहीं त्यागा है सो ऐसा १० कोई 1१ योगी ३३ 

नहीं १३ होता है १४ तात्पर्य जबतक शुभ वा अशुभ संकल्प मनर्भे बने 

1 रहे तबतक अगनेको सिद्धयोगी समझना न चाहिये अर्थात्‌ यह समझे कि 

RU भक्तियोग अगी सिद्ध नहीं हुआ, जब अन्तःकरणका निरोध हो जाय, 
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` आरुरक्षाभुनेयागं कमे कारणमुच्यते ॥ 
याग[रूठस्य तस्येव शमः कारणमुच्यत ॥ ३ ॥ 


७ तस्य < एव ९ शमः 1० कारणम्‌ ११ उच्यते १२ ॥ ३ ॥ अ० Je 


6 


त्पावकल्प सूक्ष्म (कम) हो जाव, तब सन्पासका अधिकारी होता है॥२॥ | 


योगम १ आरुरक्षोः २ सुनः ३ कर्म ४ कारणम्‌ ७ उच्यते ६ योगारुढस्य _ 


न ! पीछे जो मने कर्मयोगीकी स्तुति की, उस कंहनेसे यह नहीं समझना 
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| ष, ६] आनंदगिरिकतभाषाटीका । ` १७३ 
| AN ors 0 ७ ~~ 

| कि सदा कमही करता रहे. अधिकारी प्रति बने वहां कहा है. तात्पर्य सिद्वान्कः 
=\ १०१ ०२७ lan 

मेरा यह हे, कि जो में अब कहता हूँ. सि० ऊपरके पदपर ईह ज्ञानपर १ 

चढनेकी इच्छा है जिसको २ सिर ध्यानयोगम समर्थ नहीं ऐसा अर्थात्‌ स: 


| चिदानन्द निराकारका ध्यान नहीं कर सक्ता ऐसा ज्ञानयोगका विज्ञासु ऐसा क 
„| सॅननशीलको ३ अर्थीत्‌ मनमे तो यह मनन करता हे, कि सचिदानन्द निराका- 

REL घ्यान करना चाहिये, परंतु अंतःकरण मेला होनेसे ध्यान नहीं हो सक्ता 
ऐसे जिज्ञासु सुनिको ३ कर्म ४ अर्थात्‌ बहिरंग भगवदाराधनादि ४ fe 
प्रमानन्दस्वरुप आत्माका TN कड हेतु ५ कह सि० आर ४& 
योगारूढको ७ अर्थात्‌ शुडांतःकरणवालेको तात्पर्य जो ज्ञानयोगपर च गया 
है. बोही कर्मयोगी साधनैचतुश्यसंपन्न होकर ज्ञाननिष्ठ हुआ हे, ७ तिसको ८ 
ही ९ उपशम १० हेतु ११ कहा है १२, वात्पय परमानन्दस्वरूप आत्माकी 
प्राप्तिम उपशम हेतु हे. अर्थात लोकिक ओर वेदिककमेसि उपराम होकर 
| सचिदानेदनिराकारका ध्यान करना कहा हे. फिर उसको बहिरंगकर्मॉमे प्रवत्त 
(होना न चाहिये. क्योंकि वे विक्षेपके हेतु हँ, याने ऊपर चढे हुएको नीचे 

| उतारते हैं. टी० तिसकोही, अर्थात्‌ उसाको कि जो पहले कर्मयोगी था 
। याने साकारमूर्तियोंका ध्यान करता था, और बहिरंग कर्मोमे प्रवृत्त था उसी. 
।। बहिर्सुखको अन्तमुख होना कहते हैं भीभगवान्‌, यह नहीं समझना कि कर्म- | 
योगीको सदा बहिसुख रहनाही कहते हैं, वा ज्ञानमार्ग दूसरा है, उसके अघि- | 
कारी दूसरे हैं. जेसे कोई कोई कम समझवाले यह कहा करते हैं कि मकान 

0000000 Se So 6 26 NEN 

एक है उसके रस्ते अनेक हैं, यह बाति नहीं, तो मोक्षमार्ग एकही हे. मजला 
| अनेक हैं, रस्ते अनेक नहीं. रस्ता एकही है. अर्थात मोक्षके मार्ग अनेक 
|= नही, अधिकारी प्रति भूमिका दरजे याने सीही अनेक है ॥ ३ ॥ 
` यदा हि नेन्दरियाथेषु न कमस्वबुषजते ॥ 

सवेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 8 ॥ स 
| यदा १ हि२न ३ ईंद्रियार्थ, ४ न «कमसु ६ अनुषण्ते ७ सवसंक- 

RIAA < तदा ९-योगारुह;--१० उच्यते ११॥ ४.॥ अ उ" यह. 
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१७४ - ` श्रीमद्वगवढीता । | ` [ अध्याय. 


“कैसे प्रतीत होकि योगारूढ भब में हुआ. इस अपक्षा् योंगारुढका लक्षण 
हते हें. जिस कालम १ ही २ सि० जॉ महापुरुष 68 न २ विषयांम VA 
७ कर्मोमै ६ आसक्ति करता है ७ अर्थात्‌ इस लोकम जो देखे या सुने है 
रुपशञ्दादि ओर परलोकके जो अवाद TA उनमेंसे किसीमें तृष्णा वहीं. 
करता क्योंकि अंतःपरमानंदस्वतन्त्रके सामने बहिःसुख परिच्छिन्नपरतन्त्र 
विषयजन्य ऐसे सुखको तुच्छ समझता हे. आर Wess जो साधन कर्म 
। उनको करती सक्ताहे. परन्तु अपना उनसे कुछ प्रयोजन नहीं यह समझकर 
। उन कर्मोमेंत्ी प्रीति नहीं करता ७ सि? ओर कँ सब सकल्पाक त्यागनेका 
“ स्वभाव हे जिसका ८ अर्थात्‌ इस लोकके या परळकके निमित्त जोजो 
। संकल्प उत्पन्न होते हैं, उन सबको त्याग देता हैं. < [सि० तात्पय सिंवाय्‌ 
सच्चिदानंद आत्माके ओर किप्ती पदार्थकी प्रातिका सकल्पमात शी नहीं करता, 
। जिस कालम $ तिस काल ९ सि० वो पुरुष 8 योगारूढ १० कहा 
/ जाता हे ११. तात्पर्य सो महात्मा, सोई साधु, सोई WIRE जो विषया- 
fea प्रीति नहीं करता ॥ ४ ॥ 
________ उद्धरेदात्मनाउत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 
aT ह्यालनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ I 
आत्मना १ आत्मानम्‌ २ उद्धरेत्‌ ३ आत्मानम्‌ ४ न५ अवसादयेत्‌ ६ 
1 आत्मनः ७ आत्मा < हि ९ एव १० बन्धुः ११ आत्मनः १२ आत्मा) ३ 
व १४ रिपुः१५॥०॥अ० उ० अब यह कहते हैं, कि ज्ञानपर आरुढ होना 
. चाहिये. चढ्या योग्य है, नीचे कर्मामही गिरना न चाहिये. विवेकयुक्त मन 
करके १ जीवको २ सि० ज्ञानयोगपर Se चढावे. ३ सि० यही जीवका 


नीचे, न गिरावे ५६ अथात्‌ सदा कर्मामही न लगा रहे ६ जीवका ७ विवेक 


` संसारसे उद्धार करना हे. ४8 अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठ होना योग्य हे ३. जीवको ४. # 


थुक्त मन ८ ही ९ तो १०बब्ध११ सिः हैक अर्थात्‌ संसारसे सुक्त करनेवाला | 
9१ सि° भोर जीवका १२ रगदवेषादियुक्त मन १३,ही १४ वेरी १०५. | 
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घ्‌. ६] आनंदागिरिकतभाषाटीका । 


. सि० हे £ अर्थात्‌ नरकादिको प्राप्त करनेवाला है १५ टी० विवेकयुक्त 
रागदवेषाहिरहित मनको शुद्ध मन कहते हें ८ बिवेकरहित रागद्ेषादिसहिति 


' मनको मलिन मन कहते हं ३३ दो एवकारशब्दोसे यह तात्पर्य हे, कि जो में 
| ` कहता हू, इसको धारण करना योग्य हे. कहानीवत्‌ सुननेसे प्रयोजन सिद्ध न 
| होगा १० | १४ तात्पर्य बधमोक्षमं कारण मलुष्योंका मनही हे. विषय 
आसक्त हुआ बंधका हेतु ओर स्वरुपनिष्ठ हुआ मोक्षका हेतु हे. उक्तं च ॥ 
मन्‌ एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षमोः ॥ सुक्तिमिच्छति चेत्तात विषयान्विष- 
बस्यज ॥ क्षमार्जवदयातोषसत्यं पीयूषवद्धज ॥ अशवक्रजीने कहा कि हे 
तात | तू जो साकेका इच्छा करता ह, तो विषयाको विषवत्‌ त्याग ओर 
क्षमा, आजव, दया, संतोष ओर सत्य इनका ASAT कर, यही तास्थ इस 
मंत्रका हे ॥ ५ ॥ 
बन्थुरात्मात्मनस्तस्य यनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनरुलु BMI वततात्मव झडवत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्य १ एव'२ आत्मनः ३ आत्मा ४ बधुः ५ येन ६ आत्भना ७ 
आत्मा < जितः ९ अनात्मनः १० तु ११ आत्मा १२ एव १३ शत्रुवत्‌ 
१४ शत्रुत्वे १५ वर्तेत १६ ॥ ६ ॥ अ० Go पिछले अर्थको इस मंत्र 
स्पष्ट करते हैं. तिसही जीवका१।२।३ मन ४ बंधु ५ ति हे, कि झह जिस 
जीबने ६।७ शरीर, इन्द्रिय, भाण ओर अन्तःकरण ६ वशमें किया है. ९ 
ओर जिसने अन्तःकरणादि नहीं वश किये, तिसका ३१ ०११ मन १२ ही. 
३३ वेरीवत्‌ १ ४ वेरभावर्म १५ वतता हे १६. तात्पर्य विषयासक्त मन मोक्षम | 
-पतिवंवक हे, इस हेतुसे उसको वेरी कहा हे ओर रागदवेषादिराहित मन _ 
सहाय कहा हे, इस हेतुसे उसको बंधु कहा ॥ ६ ॥ | 
` ` नितात्मनः प्रगांतस्य परमात्मा समाहितः ॥ . 
शीतोणषुखदुःसेषु तथा मानापमानयोः॥ ७॥ ` 
- जितात्मनः १ प्रशान्तस्य २ परमात्मा ३ समाहितः ४ शीतोष्णसुख दुः- 
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खेषु ० तथा ६ मानापमानयोः ७ ॥ ७॥ अ० Fo अन्तःकरणादक वश 


~ 


' करनेका फल कहते है जीते इ अन्तःकरणा दे जसन [Yo इसा हलु जों 


A 


5 भले प्रकार शांत है २ अर्थात विक्षेपरहित हे जो, विसको २ परमात्मा 
३ अर्थात शुद्ध सावैदान्द पूर्णत्रल्ल ३ साक्षात अपरोक्ष आत्मभावकरके 
वर्तता हे ४ अर्थात्‌ आत्मा सचिदानंद अखंड नित्यसुक्त साक्षात अपरोक्ष जीते 
हुएही अतुभव करता हे. ४ सि० ओर कोई उसको प्रतिबन्ध ( वाधा य नें 
क्षप) नही कर सक्त यह आधे छोकम अब कहते ह ४७ शात, TA, सुर 
ओर दुःख इनमें ५ सि० ओर ऋ तेसेही ६ मान ओर अपमानर्य ७ Teo 
. आत्मा अखंड भपराक्ष रहता ह # तात्प पाचवा छठा जा ज्ञानका सामक 
। उनमें वर्तता है अर्थात्‌ सदा जीवन्सुक्तिका आनंद भोक्ता है. इसी eae उस 
` आनंदके सामने मानापमानादिभी नहीं प्रतीत होते ओर कभी रजोसुणके आवि- 
` भव होनेसे, बाहिसुंखवृत्ति होनेमें अपमानादिभी प्रतीत हो तोभी उनको शुणांका 
A कार्य समझकर और अपनेको असंग जानकर विक्षेपको नहीं प्राप्त होताहे ॥ ७) 
.ज्ञानविज्ञानतत्तात्मा कूटस्था विजितेन्द्रियः ॥ 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाइमकांचनः ॥ ८ ॥ 
` युक्तः १ योगी २ इति ३ उच्यते ४ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ५ कूटस्थः ६ 
विजितोद्रियः ७ समलोशश्मकांचनः ८ ॥ ८॥ अ० Fo जिस योगारढकों 


हा हे 2. सि० उनका लक्षण यह हे. $ ज्ञानविज्ञानकरके तृप्त हे अन्तः- 


'है लोहा, पाषाण ओर सोना जिसके ८ सि० उसको योगारूढ योगी कहते हँ 
` ® टी» महावाक्य श्रवण करके यह जानना; किमें बल्ल हे; क्योंकि वेदवा- 
AWN 


_क्यम विश्वास ( श्रद्धा ) करना अवश्य योग्य हे, वेदोंके कहनेसे यह जानना 
कि में सच्चिदानंद पूर्ण बल्ल हूं, इसको ज्ञान कहते हैं अर्थात्‌. यह तो परोक्ष- 


अखंडात्मा अपरोक्ष है, उसका लक्षण यह है. योगारूढ १ योगी २ ऐसा ३. 


करण जिसका ५ निर्विकार ६ भले प्रकार जीती हैं इन्द्रिये जिसने ७ समान. 


र युक्तिसमन्वयादिकरके साक्षात्‌ करामलकवत्‌ अनुभव करना उसको | 
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घ्‌. ६ ] आनदागिरिकृतभाषाटीका । १७७ 


विज्ञान कहते हैं अर्थात यह अपरोक्षज्ञान हे.' इन दोनों ज्ञानावज्ञानकरक : 
संतुष्ट है अन्तःकरण जिसका, उसको ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कहते हैँ ५... 
रागद्रेषादि विकारोंकरके जो रहित है उसको कूटस्थ कहते हैं ६ ॥ ८ ॥.. 

सुहन्मित्रायुदाततीनमध्यस्थद्वेष्यबंघुषु ॥ | 

साथुष्वापि च पापेषु समबुद्धिबिशिष्यते ॥ ९॥ 

सुहृत्‌ १ मित्र २ आरि ३ उदासीन ४ मध्यस्थ ५ द्वेष्य ६ बंधुषु wc 

(Go यहांतक एक पद है $ साधुषु २ च ३ पापेष ४ अपि ५ समबुद्धिः ` 
६ विशिष्यते ७ ॥ ९ ॥ Be उः सातवें अंकतक एक पद हे. पापी साधु 
आदि जनिं समान बुद्धि है जिसकी, सो पूर्वाकतेती विशेष है यह कहते हैं 
बेप्रयोजन जो दूसरेका भला चाहे और करे. ओर जो ममता और लेहकरके 
वर्जित हो, उसको सुहृद्‌ कहते हँ १ ममतालेहके वश होकर जो भला करे 
उसको मित्र कहते है ३) जो अपना सदा अनिष्ट चिन्तवन करता 
हे ओर मत्यक्षी करता हे उसको अपना श समझना ३. किसीका न डुरा | 
चाहना नै भला चाहना, इसको उदासीन कहते हैं. ४ DE झगडेमें यथाथ 
ज्योंका त्यों कहनेवाला मध्यस्थ हे ५. आत्माका अभिय ६ अर्थात्‌ आफ्ने 
जो प्यार न करे याने अपनेको लाभ हुआ देखकर जिस दूसरेको वह सहन 
न हो उसको द्वेष्य कहते हैं ६. HAA ७ इन सबमें ७१ और साघुजनेमै 
२1३ सि० और 88 पाती पुरुषोंमेंगी ४।५ समबाडेवाला ६ विशेष है ७. 
तात्पर्य Ug मित्रादिमे जो न राग करता है, न द्वेष करता है, सो पूर्वोक्तणो- 


गीसेशी EN 


सेभी विशेष हे ॥ ९॥ 
योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ॥ | 
एकाक। यतचित्तात्मा निराशीरपरिम्रहः ॥ १० ॥ 3 
योगी १ सततम्‌ २ आत्मानम ३ युंजीत ४ रहाते ५ स्थितः ६ एकाकी 
७ यतचित्तात्मा <“निराशीः ९ अपारिग्रहः १० ॥-१०॥ अ० go योगारु- 


a 


ढका लक्षण कहा, अब योगको Ss सहित कहते हैं. योगारूढ १ निरन्तरू 
; १२ अन र 
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२ अन्तःकरणको ३ समाधान कर ४ एकान्तम ५ बठकर ६ अकेला ७ 
जीता हे अन्तःकरण शरीर जिसने ८ आशारहित ९ WHET ३ ०सि० 
ऐसा देते Fo योगारुढबहिरंगसाधनॉर्म, अथात्‌ तीथयात्रा पय FETT 


करके प्रवृत्त न हो. निरंतर दिवरात्रे अन्त करणका IT कर, क्षणमा 


बहिरसुखवृत्ति न होने पावे २. जिस जगह सिह, सप आर चार इत्यादिको 
अति भयन हो, खी बालक या प्राकतजव इन्हाका ससुदाथ न हो शुद्धावित्तके 
असन्न करनेवाठे स्थलमै अर्थात्‌ उत्तराखंड भागीरथी नर्मदाजीके तीर इत्यादि 
स्थलोमे चिरकाल Mala करे ५. CHAM अकेलाही रहें दा चार इकड 
होकर नहीं रहना ७. एकान्त जगही हो आर अकेला हो तो वहां रहकर 
शिष्य सेवकोंको उपदेश करना इत्यादि क्रिया, अथवा मंदिरकुटीक पास 
फूलवारी लगाना इत्यादि क्रिया न करे, कि जिससे वृत्ति wade हो < 

शकांतम अकेला जब निवास करे, तब किसीसे यह आशा न रक्ख (क हमको 


कोई इसी जाह 33 हए शिक्षा दे जाया करे ओर Tea न बांधे, बन्धा- 


ज्ञी आशाही न रक्खे तात भिक्षान्न भोजन करना योग्य है ५, एकान्तम 
अकेला जो मनके समाधान करनेको बेठे, तो भोजनवस्रादि सिवाय शरीर” 


“यात्राके संचय न करे, ऊपर कहे अनुसार जब चलेगा, तब ,अभ्यास हों 
` मक्ता है १०. eae THA, अकेठा, जितेखिष, आशारहित) परियहराहित 


मे सब अतःकरणप्रमाधान see हैं. बिना गुहस्थाभमके छोडे) विना 
` Rew हुए इन सब आका अतुठ्ठान भले प्रकार नहीं हो सक्ता. जो सब 


न्‌ हो सके, तो जितना हो सके उतना अवश्य करना योग्य हे. बिना AFT 
` सके बहिरंगसाधन निष्फल हैं, ईश्वराराधनादि कर्मोका फल यही है 
` अतःकरण शान्त होना ॥ १० ॥ 


शुचा देश MAST स्थिरमासनमात्मनः ॥ 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलानिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
[ १ देशे २ आत्मनः ३ आसनम्‌ ४ स्थिरम्‌ ५ प्रतिष्ठाप्य ६ न ७ 
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ष्‌, ६1 आनेदगिरिकतताषाटीका । १७९ 
आति < उच्छ्रितम्‌ ९ न १० अति ११ नीचम १२ चेलानिनकुशोत्तरस्‌ 
३३ ॥ ११ ॥अ° Go आसनकी विधि दो छोकोर्म कहते हैं. आसन 

` योगका बहिरेग साधन हे. अंतरंग अभ्यासका सहायक है.पवित्र भूमि 11२. 
अपना ३ आसन ४ अचल ० िछाकर ६ सि” अभ्यास करे. केसा है 
यो आसन कि 88 न ७ बहुत ८ ऊंचा ९ न १० बहुत 3१ नीचा 9१९ 
'सि० हो. फिर केसा इस अपेक्षाम कहते हें कि £ कुश, मृगचर्म और 
वृस्र ये ऊपर हाँ भूमिके १३ अथीत प्राथिवीके ऊपर प्रथम कुशाका आसन, ' 
उसके ऊपर भृगचर्मादि, उसके ऊपर सूतवस्र १३ सि" बिछावे # Ao 
कोई भूमि तो स्वंभावसेही पवित्र होती हे. जेसी श्रीगंगाजीकी रेती “ वसुधा 
सर्वच शुद्धा न लेपा यत्र विस्मृता GAA सब जगह पवित्र है. परन्तु जहां 
लीप गई हो तो वहां फिर उसको लीम लेना योग्य है अथवा उत्तराखंडादिकों 
पवित्रदेश समझना योग्य हे १।२. दुसरेके STATIC बेठना शाखमें निषिद्ध 
-हे. इसवास्ते अपना आसन कहा ३।४. स्थिर शब्दसे तात्पर्य यह हे कि यह 
काम दो चार घडीका वां चार महीनेका नहीं, वरसेका यह काम हे. 
अर्थात्‌ जबतक जीवे तबतक यही अभ्यास करता रहे. यह अभ्यास अज्ञा- 
नीको ज्ञानका प्राप्त करनेवाला और ज्ञावीको तो जीवन्सुक्ति देनेवाला है | 
सिवाय इसके ओर क्या काम शरेष्ठतर हे, कि इसको छोडकर दूसरा करना | 
चाहिये ०. रुई भरे बिछोनेपर वा वख बिछाकर उसपर न बेठना. चोकी 
छतकी सुंडेरी उसपरभी बेठकर योगाभ्यास नहीं करना ७1८1९, विना असन 

| पृथिवीपर बेठकर वा गढेमे बेठकर यह योगारयास नहीं हो सक्ता १०।११ ॥ 

> १२. इत्यामीप्रायः ॥ 1१ ॥ 

1 तत्रैकाग्रंमनः कृत्वा यतचित्तेद्रियक्रियः ॥ 

उपविईयासने यु०ज्याद्योगमात्मविश्ुद्ध्ये ॥ १२॥ | 
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१८० _ औमद्गवदीता । [ अष्याथ 


जीती हे चिकी और इन्द्रियोंकी किया जिसने १ सि० सो sil क 
तिस आसनपर २।३ बेठकर ४ मनको ” उकात करके ६।७ अंत र 
शुके लिये ८ सि? इस कै घोगका अभ्यास करे ९।१० डौ a | 
पिछले बातोंको याद करना, यह तरक क्रिया है, देखना र a क्र | 
` इत्यादि इद्धियोकी Ae ) मनको सब विषयोंसे हटाकर आत्माक | 

करके, पिछले मेत्रमे जिस प्रकारका आसन कहे उसपर बेठकर 
आयास करे २।३।४।।६।॥ १ ° WAR ॥ | 

ग्रीवं WAAAS [CAC 
म मका स्व दिशश्वानवकोकयन्‌ ॥१३ 
कायशिरोग्रीवय १ समम्‌ २ अचलप ३ AAT ४ १ ५ रवसु द. ` 
नासिकाम्‌ ७ संमेक्ष्य ८ दिशः ९ च १० अनवलाकप ३ ११ ॥ | 
अ०३० चित्तके एकाग्र करनेग AEF घारणाभी बहिरंगसाधनम | 
i 


उपयोगी हँ, उसकोगी दो मंत्रामे कहते हँ. देहका मध्यभाग) शिर आर माना 
इनको १ सम २ अचल ३ धारण करता हुआ ४ छू त्रयतवाच VN ७ 
अपने ६ नासिकाके अग्रको ७ देखकर ८ (० TAN Se दिशाको ९ 
` eft १० नहीं देखता हुआ 1१ सि०आत्मपरापण हकर नत क्र टी? 
pont लेकर gas सीधा निश्वल बेठे 1२1३४ दुःख AR 
_ श्रयत्नमें कचाई न होवे पावे. सावधान होकर धीरजके सहित ze होकर बेठे 
जो शरीरपात हो जाय तोहे जावे परन्तु विना मनके शान्त हुए वहांसे 
` aaa नहीं ATTEN तात्पथ महे नही [सिकके अग्रभागको 
देखे रहना. किंतु यह TA हे, कि ऐसे AN नासागरदाट होकर _ 
बैठते हैं दृष्टि ओर वात्ति आत्माम लगाना योग्य नेत्रोंकी न बहुत खोलना. 
न मीचना ६।७।८ इत्यामप्रायः ॥ 1२ ॥ | 
प्रश्ञांतात्मा विगतभात्रह्नचाखते स्थितः ॥ a3 
मनः संयम्य माच्चत्ता युक्त आसात मत्पर ॥ 1७ It 
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% a] आनदगिरिकतंभापाटीका । 


प्रशांतात्मा 3 किकीः २ waar स्थितः ३ मनः ४ संयम्य ५ 
-आचित्तः ६ युक्तः ७ मत्परः ८ आसीत ९॥ १४ ॥अ० भलं भकार शान्ते 
हुआ हे अन्तःकरण जिसका १ दूर हो गया हे भय जिसका २ बह्मचर्य 

। aay स्थित ३ मनको ४ रोककर ५ सुझ सच्चिदानन्दस्वरपर्म चित्त हे 
^ , _ जिसका ६ fee सो % समाहित हुआ ७ में सचिदानन्दस्वरूपही हूँ, 
परमपुरुषार्थं जिसका ८. लि० ऐसा समझकर हे बेंठे ९ टी० अष्टांग 
नकरके वर्जित, ज्ञानका उपदेश करनेवाले रुकी टहलम तसर, areata 
सदा भोजन करनेवाला ३ अन्तःकरणकी वृत्तियाको उपसंहार करके ४ । ५ 
समाधान, अप्रमत्त और अनालस्य हुआ ७ परबह्नकी प्रातिकोही परमपुरुषार्थ 
समझकर. < पूर्वोक्त आसनपर बेठकर अभ्यास करे ॥ १४ ॥ 

गुञ्न्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः ॥ 

| शान्ति ।निवाणप्रमा मत्तस्थाषाचगच्छात्‌ ॥ १० ॥ 

A 


योगी १ सदा २ एवस ३ आत्मानम ४ SITS नियतमानसः ६ शा- = 

न्तिम ७ अधिगच्छति < निर्वाणरमाम्‌ ९) १० ॥ १५ ॥ अ० उ० इस | 

| मकार अभ्यास करेसे जे! होता है सो सुन. हे अर्जुन ! योगी विरक्त) सदा | 

। २ इस प्रकार ३ शरीरेखियप्राणांतःकरणकी ४ समाधान करता हुआ | 

। निरुद हुआ हे मन जिसका ६ Re सो & शान्तिको ७ प्राप्त हता है < | 

सि» केसी है वो शान्ति मोक्षम निष्ठा है जिसकी अर्थात्‌ मोक्षं तार्य है : 
जिसका ९ fe और वो शान्ति ठ सचिदानन्दरुप हे १० सि उसको 
| प्राप्त होता है ४8 तातपर्थ परमगतिको अर्थात मोक्षका TTA होता हे ॥ १५॥ 

| = ` नात्यइनतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनइनतः ॥ 

. न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥ १६ ॥ । 
अजुन १ अति २ अश्नतः ३ तु ४ योगः ५ न ६ अस्ति ७ एकान्तम्‌ 

८ अनश्नतः ९ च १० न ११ अति१२ स्वमशीलस्य १३ च१४ न १% 


-जाग्रतः १६ च ३७ ने १८ एव १९॥ १६॥ अ्‌० उ० ६्याननि्योगीको 
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2 टर औमद्धगवद्ठीता। - . [ अध्याय. . 1 
री न . xy . ७ 0. ५ ~*~ fal (az र 11 
| अब आहारादि नियम कहते हैं, दो मंत्रामे. यहभी बहिरिंग साधन उपयोगी | 
| हह. ० Await; र 4 च छ A = a ¢ 
| है. हे अर्जुन! ३ बहुत २ भोजन करनेवालेको ३ गी४ योग५ नीद | 


होता ७ अर्थात योग सिद्ध नहीं होता ७ अत्यन्त< नहीं खानेवालेको ९ भी 
१० नहीं ३१ बहुत १२ सोनेवालेको 1३ भी १४ नहीं १५ जागनेवालेका 
१६ भी १७ नहीं १८ सि योग सिद्ध होता हे निश्वयसे १९ सि० यही 
बात हे ई& ॥ 1६ ॥ | छि. 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेछु-॥ 
युक्तस्वमावबोधत्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 
` कमसु १ युक्तचेष्टस्य २ युक्ताहारविहारस्य ३ ` थुक्तस्व | 
दुःखहा ५ योगः ६ भवाति ७॥ १७ ॥ अ० Fo ऐसे पुरुषको योग सिद्ध 
होता है: कभीका १. प्रमित याने मापी हुई हे क्रिया जिसकी २ युक्तका खाना 
और चलना है जिसका ३ युक्तका सोना और जागना हे जिसका ४ ति 


क्र 
ओर एक भाग पवन आने जानेके लिये खाली रक्खे, तात्पये यह कि एक वर्त 
। कुछक्षुधारखकर भोज॑न करना.“हो भागो पूरेदन्नेस्तोयेनेकभपूरयेत्‌ ॥ मारु- 
mea चतुर्थमवशेषयेत॥ ” सिवाय शौचखानभिक्षाके बृथा डोलना या 
' [रना बेजोग हे. क्रियाका प्रमाण बाँधना योग्य हे अर्थात्‌ इतना दूर जंगल 
' जाना. इतने देरमें खान करना. असुक समय उसमैभी इतने देरमें भोजन करना. 

ये सब विवि मानवादि धर्मशास्रमेंसे श्रवण करना योग्य है. ३ राजिके वीचमें 
` हेह पहर सोना सिवाय उसके सदा जगना योग्य है ॥ १७ ॥ 

यदा Farad चित्तमात्मन्येवावविष्ठते ॥ 

.. निःस्पुहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 
` यदा 3 विियतम २ Fay, २ आत्मानि ४ एव ५ अवतिष्ठते ६ सर्वः 
कामेभ्यः ७ निस्पृहः ८ तदा ९ युक्तः 1० उच्यते ११ इति १२॥ १८॥. 


ves, Etawah 


ती Public Domain, Chambal Archi ‘ 
PN = y ४३. FE RS पट Ph is : 


1 
लि BEEN PR ete Tt ENN 


— पा Sa eee ea x = 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and ; 


ष्‌. ६] आनंदगिरिकृतभाषादीका | 


अ० उ° किस कालम योग सिद्ध होता हे, इस अपेक्षामें कहते हैं. जिस कालमें 
१ भले प्रकार विरुद्ध हुआ याने जीता हुआ २ चित्त ३ आत्मामं ४ ही ७ : 
ठहरता हे ६; सब कामासे ७ दूर हो गई हे तृष्णा जिसकी < सि० सो कह 
[तेस कालम ९ सिद्ध योगी १० कहा हे ११ यह १२ [त० जानना योग्य हे 
a अथात्‌ जिस कालम इस लोककी या परलोककी सब कामना दूर हा 
जावे, ओर चित्त as प्रकार एकाग्र होकर आत्मा) स्थित हो जिसका, सो | 
महात्मा विस कालमें सिदयोगी कहा जाता हैं. तात्पर्य जब ऐसा हो जाय, कि 
जेसा इस AIH कहा हे. तब समझना कि सुझकी अब योग सिद्ध हुआ ॥ १८॥ 
यथा दायो निवातस्था ASA AAA ससुता ॥ 
यागना यताचत्तस्य AHA यांगमात्मनः ॥ १९॥ 
यथा १ दीपः २ निवातस्थः ३ न ४ दंगते ७ सा ६ उपमा ७स्मृता ट | 
योगिनः ९ यतचित्तस्प १० आत्मनः ११ योगम्‌ १२ युंजतः ३ ३ ॥ १९॥ 
अ० Yo एक्काग्रचित्तकी उपमा यह हे. जेसे १ दीपक २ पेवनरहित ऐसे जगह 
जलता हुआ ३ नहीं ४ हलता ५. सो ६ उपमा ७ कही हे ८ थोगीके ९ 
` जीते हुए चित्तको १० तात्पर्य जिस योगीका भले प्रकार अन्तःकरण निरोध 
हे, उस अन्तःकरगको यह उपमा हे कि जेसे पवनराहित जगह जलता हुआ 
दिवा नहीं हलता, ऐसेही उस योगीका वित्त स्थिर रहता हे. सि ० फिर कसा 
हे वो योगी [के जिसका चित्त स्थिर रहता हे. सो कहते हे ४8 आत्माकी ११ 
Go प्रामिके लिये ४8 आत्मध्यानयोगका १२ अनुष्ठान करनेवालेका १३ | 
० पर्स» चित्त स्थिर रहता है क ॥ १९ ॥ 
ह यज्रीपरमत ।चत्तानरुद्ध यागतवया ॥ 
a” यत्र चेवात्मनात्मान पइयन्नात्मानि तुष्यति ॥ २० ॥ | 
4 यत्र १ योगसेवया २ निरुद्धम्‌ ३ चित्तम्‌ ४ उपरमते ५ यत्र ६ च ७० 
आत्मना ८ आत्मानम्‌ ९ एव १० WAT ११ भात्मनि १२ तुष्यति १ 
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“चित्त ४ ति» संसारसे $¢ उपराम होता हे ५ और जिस कालमें ६।७ 
> Ro समाविकरके शुद्ध किया हुआ जो अंतःकरण, तिस ई अन्तःकरण- | 
` _ * करके < परमचेतन्यज्योतिःस्वरुप आत्माको ९ ही १० देखता हुआ ११ . 
` अथात्‌ आत्माको प्राप्त हुआ ११ सचिदानन्दस्वरूप ऐसा आत्मामें १२ सन्तुष्ट 
` होता है ३. तात्पर्य तिस कालम योगकी सिद्धि होती है ॥ २० ॥ 
सखमांत्यातिकं यत्तदुद्विग्राह्ममतीद्रियम्‌ ॥ | 
वाति यत्र न चेवायं स्थितश्चठाति तत्त्वतः ॥ २१ । i 
qd १ आत्यतिकम २ सुखम्‌ ३ अतीन्द्रियम ४ Senay ७ यत्र | 
| ६ च ७अयम्‌ < स्थित; ९ तत्‌ 1० वोत्ते ११ तत्ततः १२ एव १३न | 
। १४ चलति१५॥ २१ ॥ अ°जो १ अत्यन्त २ सुख ३ इंश्यिका 
. ` विषय नहीं ४ अपने अनुभव करके महण होता हे ५ और जिस कालमें ६।७ 
यह ८ पि विद्वान्‌ आत्मस्वरुपमं se स्थित हुआ ९ तिसको १० अर्था | 
` तित सुखका १० अतुभव करता है ३१ सि०' आत्म & तखसे १२ ती | 
१३ नहा. १४ चलता १५, fac तिस कालम योगङी fe oh 
afte कषे ॥ २१ ॥ | a 
य लब्ध्वा ASI छाभ्‌ मन्यत नाधिकं ततः ॥ 
FRAT [स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते ॥ २२॥ | 
। यमू १ ढळ्या २ अपरम्‌ ३ अधिक्रम्‌ ४ लात्‌ ७ न ६ मम्यते TTC । 
| परिमित ९ च १० स्थितः ११ रुरुणा १२ दुःखेन १३ अपि १४ न १५ 
. पिषाल्यत 1६ ॥ २२ ॥ अ° सिऽ जिसको अर्थात १ आत्माको ३ प्राप्त - 
` होकर २ दूसरा ३ अधिक ४ लात ५ नहीं ६ मानता हे ७ तिससे ८ अर्थात्‌ 
` अत्माके लाभसे < आर जिसमें ९ अर्थात्‌ आत्मामं ९।१० स्थित इभा 
ओ ११ बडे १२ दुःखकरके १३ भी १४ नहीं १५ विचलता १६ ॥२२॥ 
त वद्याहःखसयागावयांग वागसाज्ञतम ॥ 
स निश्चयेन य्रोक्तव्यों योगो5निविण्णचेतप्ता ॥ २३ ॥ 
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3.3 इक 


तमू १ योगसंज्ञितम्‌ २ विद्यात्‌ ३ दुःखसंयोगाविपोगम्‌ ४ सः ५ योगः 
& अनिविण्णचेतसा ७ निश्चयेन < योक्तव्यः ९ ॥ २३ ॥ अ० सि» 
पिछले तीन मन्त्रोम जो आत्माकी अवस्थाविशेष कही $ तिसको १ योग- 
सात्ञित २ तू जान ३ अर्थात्‌ योग हे संज्ञा जिसकी याने जिस अवस्थाविशे 
बका योग नाम है, उसोको तू योग जान १।२।३ सि० पिछले तीन मन्त्रम 
' ˆ . जो आत्माडी अवस्था विशेष कही उसीका नाम योग हे. केसा हे वो योग 

| ४& दुःखके संयोगका वियोग है जिसमें ४ अर्थात्‌ दुःख और विषयसम्बन्धी 

| सुख जहां कोई नहीं. केवल निरातिशिय आनंद हे. विषयसंबन्धलुखभी बिद्वा- 

। नुके हशि दुःखोंका मूल है, क्योंकि अतिशयवाला सुख दुःखरूप हे. उस जगह 
योगशब्दका Aa लक्षण समझना Fas इस जगह वियोगका नाम जो 
योगसंज्ञित हे, यह विपरीत अलेकार कहलाता है. जैसे सुन्दरको बेंसुन्दर कहना 

। एसो ५ योग ६ आनिर्विण्णवित्तकरके ७ सि० ata ओर आचायेसे ४8 

| faa करके ८ अलुशन करना योग्य हे ९. तात्पर्य आत्मामें तसर होना | 
८७ योग्य हे. टी० दुःखबुदिकरके प्रथलकी जो शिथिलता उसको छोडकर 
अर्थात्‌ Fat यह नहीं चितवन करना, कि इसमें तो दुःख प्रतीत होता है 
पीछेका आनेरफळ किसने देखा हे. ऐसा समझकर चितको wa न करे 
| धेये वारंवार उत्साहित करे ॥ २३ ॥ 
जे सुकल्पप्रभावान्कामास्त्यक्त्वा सवानशषतः ॥ 
| प्षनपेपैद्रियग्राम विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
शनेः शनेरुपरमडद्धया धातेग्रहीतया ॥ 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २७ 
संकल्पप्रभवान्‌ १ कामान २ सर्वान्‌. ३ अशेषतः ४ त्यक्त्वा ७ मनसा 
६ एव ७ समंततः ८ इन्दियग्रामम ९ नियम्य १० ॥ २४ ॥ शनेः १ शने 
२ उपरमेत्‌ ३ धृतिगृहीतया ४ बुद्धया ५ मनः ६ आत्मसंस्थम्‌ ७ रुत्वा € 
किंचित ९ अपि १० न ११ चिन्तयेत्‌ १२ ॥ २० ॥ अ० संकल्पसे 
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उत्पन्न होती हैं ३ सि योगकी वैरी जो १७ कामना २ [सि० तिन स 
सबको ३ समूळ ४ त्याग कर ५ सि” विवकयुक्त हक मनकरक दै निद” 
यसे ७ सब AHA ८ इन्द्रियाक समूहका ९ रोककर १० ॥ २४ ॥ सहज 
१ सहज २ अर्थात अभ्यासक्रम करकं १।२ Te TARA कैं उपराम हु 
३ अर्थात्‌ देखना सुनना बोलना खाना सोना इत्यादि क्रियाओर्म मनको श 
हटाकर आत्मामै दिन दिनप्रति विशेष लगाता योग्य हे ३ धीरजके साइत ४ 
बुद्धिकरके ५ अथात धीरज करके वश की हुई जो बुद्धि, तिस करके ५ 
मनको ६ VA भले प्रकार स्थित ७ करके अर्थात्‌ यह सब आत्मा हहे 
आत्मासे पृथक कुछभी नहीं, इस प्रकार मनको आत्माकार करके ८ कुछ ९ 
भी १०१ ११चिंतवन करें १२ तात्पर्य यही योगकी परमावाधि हे Slo चांब 
सबै मंत्रकी, Fran. किचिन्मात्री चितवन किया, ओर उससे मनम काम 
उत्पन्न हुई तो वह विषयोंका चिंतवन करनाही अनर्थक हेतु हे 3. सर्वात 
अशेषतः इन दोनों पर्दोके अथम कुछ भेद नही प्रतीत होता, दा पद कहनेसे 
तात्पर्य श्रीमहाराजका यह है, कि इस लोकके वा परलोकके कामनाका 
मात्रभी न रहने पावे. कामनासे अंतःकरणका निलेप कर देना योग्य हे ३1४ 


084 Lo AN ax वोक्त 
` शब्दादि विषशोंसे ८ सब इख्दियोंका ९ निरोधकरके १० feo पूवोक्त 


योगका अनुष्ठान करना योग्य हे $& ॥ २० ॥ . 
यतो यतो निश्चरात मनश्चच्चलमस्थिरम्‌ ॥ 
ततस्तता ।नथम्यतदा[त्मन्थंव वश Aad ॥ २६ ॥ 
अस्थिरम्‌ १ FAVA २ मनः ३ यतः ४ यतः ५ निश्चरति ६ ततः ७ ततः 


८ नियम्य ९ एतत्‌ १० आत्मनि ११ एव १२ वशम्‌ -१३ नयेत १४ | 


॥ २६ ॥ अ" Fo AAA जा कदाचत्‌ रजायुणके वशस मत व ठहरे 
आत्माम तो फिर प्रत्याहार करके ठहराना योग्य हे. सोई कहते हुँ, अस्थिर १ 


` चंचल २ मन ३ जिस जिस ४।५[सि.० विष ममे अ जावे ६तहां तहांसे७।८ रोक- 


कुर ९ इसको १ ० अर्थात्‌ मनको १० आत्ममें ११ ही १२ वश १३ करे१ ४ 
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र... 


योगी? $ दूर हो गये हैं पापः जिसके ९ [8० सो वो फिर किस प्रकारके 


. सको अखंडानन्दसाक्षात्कार ऐसाभी कहते हैं. ताप्य जीवन्सुक्त 
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अर्थात्‌ आत्मामेंही स्थिर करे १४, टी० मनका स्वभावही यह है, कि एक 
जगह नहीं ठहरता, सदाका चंचल हे १।२, इस प्रकार अश्यास करसे यह. ` 
मन अस्थिर आत्मामं स्थिर हो जाता है, इसवास्ते मनपर सदा दृष्टि रखना 
योग्य है ॥ २६ ॥ ae 
प्रशांतमनर्त होने योगिनं सुखघुत्तमम्‌ ॥ 
उपोति झान्तरजसं तरह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥ २9 ॥ 
एनम १ थोगिनम २ हि ३ उत्तमम्‌ ४ सुखम्‌ ७ उपेति ६ शान्तरजसभ - 
७ प्रशान्तमनसम्‌ ८ बहाभूतमू ९ अकल्मषमू १० ॥ २७ ॥ Bee 
इस प्रकारे आभ्यास करवेसे रजोणुणका नाश ,होता हे. रजोशुणका नाश 
होगेसे योगका जो फल आत्मसुख, वो प्राप्त होता हे. यह कहते हैं. इस 7 
योगीको १ । २ ही ३ उत्तम ४ सुख « प्राप्त होताहै ६ सि कैसा है यह. 
योगी Se शान्त हो गया है रजोगुण जिसका ७ भले प्रकार शान्त होगयाह . 
मन जिसका < जीबन्सुक्त ९ निष्पाप १० अर्थात धर्म अवर्मकरके वर्जित _ 
१० तात्पर्य ऐसे योगीको निशतिशय सुख प्राप्त होता हे ॥ २७ ॥ . य 
युजन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः॥ 
सुखेन ब्रह्मस्पशेमत्यन्तं सुखघुइबुत ॥ २८॥ 2 
एवम्‌ १ योगी २ सदा ३ आत्मानमू ४ IAT ० अत्यन्तम्‌ ६ सुखम 
७ HEY ८ विगतकल्मपः ९ सुखेन १ ० अहसंस्पशम्‌ ११ ॥ २८॥अ० 
इस प्रकार १ योगी २ सदा ३ मनको ४ वश करता हुआ ५ अत्यन्त ६ _ 
हुखको ७ अर्थात्‌ निरतिशय सुखको ७ प्राप्त, होता है < सि० कैसा हेदो 


सुखको प्राप्त होता हे; अथात्‌ कैसा है वो सुख HK अनायासकरके १९ 


> " 


रका स्पर्श हे जिसमें ११ अर्थात जीव नमसे एकताको प्राप्त होता हे अ 


हे याने जीवते हुएही उस नित्य अखंडानन्दका अडगव करता हे 
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श्रीमद्धगवढीता । [ अध्याय. 


सवभूतस्थमात्मान तवथूतान चात्मान 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्शनः ॥ २९ ॥ 
योगयुक्तात्मा १ सर्वत्र २ समदर्शनः ३ आत्मानस्‌ ४ सर्वसूतस्थस्‌ ५ 


बट्ट 


-सर्वभूताति ६ च ७ आत्मनि ८ ईक्षते ९ ॥ २९ ॥ Boge अब उस 


~ NY 


योगका फल जीव TAR एकताको दिखाते हैं. योगकरके युक्त हे अन्तःकरण 
जितका अर्थात्‌ समाहित अन्तःकरणवाला १ सब जगह २ सम देखनेवाला 
। डे सि० अपने छ आत्माको ४ सब भूताय स्थाते ५ आर सब भूर्ताका 
 ६।७सि० अपने क आत्मामं ८ देखता है ९. टी० बल्लाजीसे लेकर 
 चीटीपर्यंत आत्माकी एकता हे ६ सम विषम HAT बह्लाजीसे लेकर 
 स्थावरपर्येत निर्विशेष बह्म ओर आत्माको एकताका ज्ञान हे जिसको सो सर्वत्र 
सम देखनेवाला है ॥ २९ ॥ 
A या मा पश्यात सवन सव च साथ Wale 
a तस्याह न ANAM सच म न प्रणश्यात ॥ २० ॥ 
यः १ मामू २ सर्वत्र ३ पश्याते ४ WAR ७ च ६ मयि ७पश्यति ८ 


. अ्रणश्याति १७ ॥ ३० ॥ Bo Fo. जीव - अह्लकी एकता देखनेका फल 
कहते ह, यही मुख्य उपासना परमेश्वरकी हे. जो १ सुझ सच्चिदार्नद परमे- 
श्वरको २ सर्वत्र ३ देखता हे. ४ ओर सबको ५६ BAY ७ देखता हे ८ 
अर्थात्‌ सुझ आत्माको सब WAT, ओर सब भूतोंका Ba सब भूतोंके 
आत्मामं जो देखता हे < तिसको ९ में १० नहीं) 3 परोक्ष हू.१२ अर्थात्‌ 
जो ऐसे समझता है. उततीको में साक्षात हूँ, वोही मेरा दर्शन करता हे आत्मा- 
- से पृथक्‌ में नहीं 1२ ओर सो १३।१४ अर्थात्‌ विद्वान १४ मुझको १५ 
` नहीं १६ परोक्ष हे 1७. तालाय वो मेरा आत्मा हे. मुझको सदा अपरोक्ष 
हे. इसी हेतुसे बह्लका जाननेवाला बल्ल कहलाता है. aad और ज्ञानीमें 

erat भेद नहीं ॥ ३० ॥ 


_.. तस्य ९ अहम १० न ११ प्रणश्यामि १२ सः १३ च १४ मे १७ न १६. 
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सवेशतास्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ॥ 
सवथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वत्तेते ॥ ३१ ॥ 
एकत्वस्‌ १ आश्थितः २ यः ३ माम्‌ ४ सवभूतस्थितम्‌ ५ भजति ६. 
a: ७ योगी < सर्वथा ९ वतमानः १० अपि ११ मयि १२ वर्तते १३ 
३१ ॥ अ० ४० पूर्वमंत्रोक्त ज्ञानी विविनिपेधका दास नहीं अर्थात्‌ परतंत्र 
नहीं, स्वतंत्र हे, यह कहते हे. सि ° बह्नके साथ ह एकताको १ प्राप्त हुआ २ 
अर्थात्‌ सचिदावन्दस्वरुप अपने ्रत्यगात्मको पूर्णबह् जानता हुआ २ जो ३ 
मुझ सचिदानन्द सब watt स्थित ४।५ [सि० ऐसेको ६७ भजता है ६ 
अथात यह सब वासुदेव है ऐसे जो समझता हे ६ सो ७ योगी याने ज्ञानी ८ 
सर्वथा ९ वर्तमान १० भी ११ सुझ सचिदानन्दस्वरूपम १२ वर्तता है १३. 
टी ० विधिनिषेधको उल्लंघन करभी जो विद्वानका व्यवहार किसीको प्रतीत 
होता हो तोभी विद्वान वेदाके साक्षीसे बह्ममेंही विहार करता हे. विधिनिषेध 
HMMA वास्ते हे. विद्वानोंका व्यवहार विदेहसुक्तिम क्षति करनेवाला न 
यह बात आवन्दामृतवार्षेणीके तृतीध्यायसे भले प्रकार स्पष्ट की गई हे. तत्र 
द्रष्ठव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ ह 
आत्मोपम्यन सवत्र समं पश्याति SSSA ॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
अर्जुन १ यः २ आत्मोमम्येन ३ सर्वत्र ४ समस्‌ ५ पश्यति ६ सुखम ७ 


. वा< याद ९ वा १० दुःखस ११ सः १२ यागी २ परमः १४ मृतः १% 


| ३२ ॥ अ० उ° ज्ञानियोमे ऐसा ज्ञानी श्रेष्ठ है. हे अर्जुन | १ जो २ 


अर्थात्‌ विद्वान्‌ २ आत्माके उपमाकरके ३ सर्वत्र ४ सम ५ देखता हे 
सुखको ७ भी ८ और ९ दुःखकोभी १०। ११ सो३२ विद्वान्‌ १३ श्रेष्ठ 


१४ माना हे १५ सि महात्मापुरुषाने अर्थात्‌ महात्मा ऐसे बिद्वान्‌को 
उत्तम मानते हैं झै टी” जेसे इश्के भार अनिष्टे प्रातिम सुझको दुःख सुख 
होता हे, ऐसे सबको होता है. इसवास्ते जहांतक हो सके किसीको शरीरसे 
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 श्रीमद्धंगवद्वीता । [ अध्याय. 


१९० 
मनसे या वाणीसे दःख नहीं देना, सुख देना योग्य हे. आप अपनेको तो - 
आकरकूकरत्ती सुख चाहते हुए प्रयत्न करते ह. दूसरको सुख देना, परोपकार 
करना, यह AAAS काम हैं. नही तो पशुपक्षी ओर AIT इनमें क्या विशे- 
। पता हुई | अथवा ऐसेही सब जीव हैं अपनेसे दूसरेको नीच समझना नीचाँका 
> काम है. आत्महश्किरके ओर देहदटिकरकेशी सम देखन, योग्य है क्योकि 
थि सबके अनित्य हैं ओर आत्मा सबका नित्य है. यह विचार परमाथका | 
हे, व्यवहारम परमार्थ नहीं मिल सक्ता ॥ ३२ ॥ | | 
अजुन उवाच ॥ याऽथ यांगर्त्वर्था प्रोक्तः साम्यन मघुछूधन ॥ 
एतस्याहं न पश्याम चचलवात्‌ स्थाति RATT ॥ डेड 
मधुसूदन 1 ATTRA: ३ योगः ४ साम्येन ५ त्वया ६ प्रोक्तः ७एतस्य | 
ई 
हि 


_e स्थिराम्‌ ९ स्थितिम्‌ ३० अहम्‌ ३१'न १२ पश्यामि १३ चेचलत्वात्‌ 
 १४॥ ३३ ॥ आ० उ० श्रीभगवानका यह उपदेश सुनकर, अर्जुनने विचार 
किया कै श्रीमहाराज जो कहते हे वो तो सब सत्य हे. परन्तु मन, लगविक्ष- 
पराहित होकर आत्माकार होकर दीर्घकाल स्थित रहे, यह मेरे कम समझसे ` | 
` BAR असम्भवदोष प्रतीत होता है. इसी हेतुसे कहे इए श्रीमहाराजके लक्षणाम्‌ | | 
 असंभवदोष मानता हुआ अर्जुन प्रश्न करता है निज्ञासाकरके ATS. 
BUTE! १ यह २ जो ३ योग ४ समता करके ५ आपने ६ कहा । 
सकी ८ दौघकाल ९ स्थिति ३० में ११ नहीं १२ देखता हूं १३ अथात | 

क्षण दो क्षण या बंडी दो घडी मन लयविक्षेपरहित होकर समताको भो '| 
यह तो संभव हो सक्ता हे. परन्तु सदा अथवा दिन रात्रिम पांच चार. 
आत्माकर रहे यह मेरे कम समझसे सुझको असंभव माठूम 
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कृष्ण १ मनः २ चंचलम्‌ ३ हि ४ प्रमाथे ५ बलवत्‌ ६ हह ७ तस्य ८ 
TS वायोः १० इव ११ सुदुष्करम्‌ १२ अहस १३ मन्ये १४ 
$ ३४ ॥ अ० Fo सिवाय चंचल होनेके जो मनम ओरभी दोष हँ, उन- | 
` कोशी अर्जुन प्रकट करता है. हे भगवन्‌ ! १ मन २ चंचल ३ [सि० eae || 

-< तो ® प्रसिद्धही हे ४. ति० सिवाय इसके जो इसमें ओरती दोष हैं, उनको | 
. सुनिये प्रथम तो चंचल, दूसरा ४8 ्मथनसभाववाटा ५ अर्थात्‌ शरीर 

इन्द्रियोंको विक्षेप करनेवाला ओर परवश करनेवाला हे ५ शि तीसरे यह 
कि अह बलवाला ६ ति० ऐसा है. तात्पर्य विवेकी जनोंके वशमेंभी नहीं रहता 
दड अथात्‌ जा भले प्रकार सोचते समझतेमी हैं, कि इस काम करनेमें यह यह _ 
दोष और यह यह दुःख हे, तोशी मरके वश होकर उसी कामम प्रवृत्त होते 

ह ६. सि० चोथे यह कि अनादि काल शब्दादि विषयोके वासनामें ऐसा 

' उठ ७ ति” वंवा हुआ हे, कि अनेक कर्म उपासनादि करतेभी हैं, तोभी विषम 

। योते पृथक्‌ नहीं होता है परमेश्वर आपकी रुपसे जो हो जागगा वोतो स | 

1 सत्य है, परन्तु में तो मनका निरोध पवनवत अति कठिन समझता हूँ. यह अभि- ig 
। आय हैं, इसीको अक्षरोंमें योजना करते हे $ . तिसका अथात मनका ८ 
, निग्रह ९ वायुवत्‌ १०।११ अंतिकठिन ३२ में १३ मानता हूं १४. सि० 

4 जैसे पवनका रोकना विषयोसे कठिन प्रतीत होता हे $$ ॥ ३४॥ 
| आभगवाचुवाच ॥ असराय्‌ महाबाहा मना Sls चळम्‌ ॥ 
= अभ्यासेन तु कृतिय वेराग्येण च गह्यते ॥ ३% ॥ 

‘ls महबाहो १ असंशयम्‌ २ मनः ३ दुर्निग्रहम ४ चलस ५ कोन्तेय ६ 

= अभ्यासेन OT < WAT ९च १० TAT ११ ॥ ३५ ॥ अ० ३०. 

`| अर्जुनने जो मनकी. गति कही उसका अंगीकार करके श्रीभगवान्‌ मनका 
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१९२ श्रीमद्धगवद्वीता | | [ अध्याय, 

भोर केसा हे यह मन कि 88 चलताही रहता हे ५ अर्थात्‌ कभी स्थिर नहीं 
होता ५ सिं० परन्तु & हं अजुन | ६ आयासकरकं ७ तो ८ आर 
वेराग्यकरके ९।१ ० वशे हो सक्ता हे ११. टी ० मनकी दो गति हैँ लय ओर 
विक्षेप. अभ्यासकरके लय ओर वेराम्यकरके विक्षेप दूर होता है ३. विजा- 
तीयका तिरस्कार करके, सजातीयका प्रवाह करना अर्थात्‌ बृत्तिको आत्म 

कार करना इसको अभयाप्त कहते हैं, ओर विषयोमें दोषदृष्टि करना इसको 
चेराग्य कहते हैं ९ ओरी वेराग्यके लक्षण जहाँ तहां Hawa प्रसिद्ध 


सक्ता, वृथा साधु महात्मा महापुरुषोंसे वाक्यवादी माथा मा 
A वारंवार यही बूझते हँ, कि महाराज मनका निरोध जैसा हो सके ऐसी कोई 
. रीति कहो. हजारो वेर मनके निरोधके उपाय वेराग्यको सुनते हैं, तोभी माथा 
मारतेही रहते हे. कशी क्षणमात्र अनुष्ठान करनेका उनको क्या प्रसंग है? 
अनुष्ठान करनेवालेको यह याद रहे कि वेराग्प ओर अभ्याप्तमें, वैराग्य प्रथम, 
पीछे SHA. पाठकमसे अर्थक्रम बलवान्‌ होता है ॥ ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः॥ 
वश्यात्मना तु यतता शक्याऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६ ॥ 
असंयतात्मना १ योगः २ दुष्प्रापः ३ इति ४ मे ५ मतिः ६ वश्यात्मना 
७ यतता ८ तु ९ उपायतः १० अवाप्तुम्‌ ११ शक्यः १२॥ ३६॥ ayo 
Fal भले प्रकार जीता हे मन जिसने १ (Go उसको ईहे योग २ प्राप्त होना 
कठिन हे २. यह ४ मेरी ५ समझ ६ सि० हे $8 अर्थात यह मेरा निश्चय 


“जिसके WHS उस ७ यन्न करनेवालेको ८ तो ९ [से० वैराग्य और 


हैं ९ वश करनेके Ge ये दोई उपाय हैं. इनको छोड जो पृथक यत्र करते 


किया हुआ हे ६. सि० ओर छ वशवर्ति हे मन जिसका ७ अर्थाद्‌ मन. 


आयास इनही दोनों 68 उपायोसे १० [से ० योग ४७ प्राप्त होनेको ११ शक्य 
1५ Nee A a 
२ अथात प्राप्त हो सक्ता हे १२, टी० जीवबह्मकी एकताका नाम योग: 


` अत्यन्त माहात्म्य हे. यह संशय करके अर्जुन प्रश्न करता है सि ० ज्ञानयोगमे 


ad} यब किया है ५ सि० भले प्रकार वेराग्यके अभ्यासम जिसने $ अर्थाळ | 


१  उुक्पावधषः १ aT २ इव ३ कोचेत्‌ ४.न TT es 
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ष, ६]. आनदगिरिकतभाषाटीका । 


है २, तात्पर्य वराग्य आर अभ्यास करके जिसने मन वश किया हे. उसको 
नित्य असंडानन्दकी मालि होती है विना वैराग्यके और विना अभ्यासके 
कोई आशा आनन्दछायाकीशी न र्खे ॥ ३६ ॥ 
अजुन उवाच ॥ अयातिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ॥ 
अप्राप्य योगससिद्ध कां गति कृष्ण गच्छाति ॥३७॥ 

भ्या १ उपेतः २ योगात ३ चलितमानसः ४ अयतिः ५ योगसि द्विम 
& अप्राप्य ७ काम ८ गतिम ९ कृष्ण १० गच्छति ११॥३७॥ अ० go 
aes विधिको सुन समझकर बहिरंग नित्यादि कर्माको त्यागकर, aes 
जो कोई Say ज्ञानमार्गम प्रवृत्त हो, अथात्‌ वेदांतशाक्नके भवणारिमें तत्पर हो 
और प्रारब्धवशात्‌ वा किसी प्रविबन्थसे ज्ञान प्राप्त हो और वैराग्या/यासमेंत्री 
शिथिल हो जाय ओर मन विषयोंके तरफ लग जाय, ऐसे पुरुषकी क्या गति 
होगी 0 क्‍योंकि कर्मोको त्याग देनेसे तो उसको स्वर्गादिकी पाति न होगी 
ओर ज्ञान न होनेसे वो सुक्त न होगा ओर श्रद्धापूर्वक ज्ञानयोगे भबृत्त होनेसे 
उसको दुर्गति होना न चाहिये क्योंकि बह्नविद्याके क्षणमात्र श्रवण करनेका | 


Se भदाकरके १ युक्त २ अथोत ज्ञानयोगं श्रडावाव्‌ २ (Ho ओर किसी 
प्रातिबन्ध करके अर्थात्‌ किसी हेतुकरके ® ज्ञानयोगसे ३ चालित हो गया हे . 
मन जिसका ४ अर्थात्‌ भवणादिसे हटकर विषयोमें लग गया है मन जिसका: 


मन्द वैराग्य अभ्यास शिथिल है जिसका सो सक्ष ५ योगकी तिडिको ६. _ 

अथात जीव बह्की एकताफे ज्ञानको ६ नहीं प्राप्त होकर ७ किस ८ गतिको ९... 

प्राप्त होता हे? १० हे कष्णचन्द महाराज ! ११ ॥ ३७ ॥ : 
कृचिज्ञोभयविश्रष्टारिछिन्नाश्रामेव aly ॥ | 
अप्रातिष्ठो महाबाहो विमूठो TAT WA ॥ ३८ 
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१९४ श्रीमंद्भगवद्गीता । [ अध्याय. 
७ FAM: ८ TA ९ विमूढः१ ० AMIS ११ ॥ ३८ Nee सि०कर्म- 
' मार्ग और ज्ञानमागसे 88 उमयक्रष्ट हुआ १ छिन्नाजवत्‌ २ ।३ अर्थात्‌ बाद- 
लके टूकेके सरीखा ३ कया ४ नाश हो जाता हे ! ५. ति० याद वहीं ६ 
` हे रुष्णचन्द्र | ७ सि० केसा है वी AMA ्रह्मके < मागग ९ विदू 
हुआ १० सि” इस हेतुसे & निराश्रय 1१ सि० हे हैं अर्थात्‌ उसको 
ज्ञ कर्मयोगका आश्रय रहा, न ज्ञानयोगका १३ , Slo जेसे बाइलका दूका एक 
बादलंगेसे पृथक होकर पवनके TSU दूसरे बादलके तरफ जाता हुआ बी 
चमेंही नाश हो जाता है २. बह्मकी प्राप्तिका उपाय जो वेराग्यका अभ्यास उसमें 
८।९ शिथिल हुआ अर्थात्‌ WAS हुआ १० ॥ ३८॥ 
तन्म संशय कुण च्छनुपहस्यशषतः ॥ 
त्वदन्यः सशयस्यास्य ST न द्युपपद्यत ॥ ३९ ॥ 
कृष्ण १ अशेषतः २ एतत्‌ ३ मे ४ संशयम्‌ ५ BIT ६ हि ७ अहसि < 
त्वदन्यः ९ अस्य १० संशयस्य ११ छेत्ता १२ न १३ उपपदते १४ 
.॥ ३९॥ Mos रृष्णचन्द् | १ समस्त २ इस ३ मेरे ४ संशयको ५ छेदन 
_कुरनेके वास्ते ६ सि० आप BH ही ७ योग्य हो ८ आपसे पृथक्‌ ९ इस 
३० संशयका ११ दूर करनेवाला १२ अथात्‌ नाश करनेवाला या छेदन 
करनेवाला 12% नहीं १३ प्रतीत होतां हे १४ सि० कोई सुझको ईह 
दास्य आप सर्वज्ञ हैं, यह संशय आपही नाश कर सक्ते हैं ॥ ३९ 


' ्रीभगवाजुवाच ॥ पार्थ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ॥ 


न हि कल्याणकृत्कञ्चिद दुर्गतिं तात गच्छाति ॥ ४० ॥ 

. पार्थ १ तस्य विनाशः ३ न ४ एव ५ इह ६ न ७ असुतर < विद्यते 
' ९ कल्याणकृत्‌ १० काश्चेत्‌.११ हि १२ दुर्गतिम्‌ १३न १४ गच्छाति 
१५% तात १६ ॥ ४०॥ Boe अर्जुन | १ तिसका २ “अर्थात्‌ ज्ञान- 


fis BEAR २ नाश ३ नं ४ तो इस लोकम ६ न ७ परलोकमें.८ होता | | 
९ अर्थात्‌ पुर्वजन्मते नीचजन्मंकी भाति उसको नशि होती ९. तात्पर्यं | 
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ष्‌, ६} | आनंदागिरिकृतभाषाटीका | १९५ 
-उनको हानि ( क्षति ) न इस लोकम न परलोक. सि० क्‍योंकि & शुभ 
` कर्म करनेवाले १० कोई 33 भी १२ दुर्गतिको १३ नहीं १४ प्राप्न 
` होता १५ हे तात | १६ सि० यह तो बहुत उत्तम शुभ कर्म करनेवाला हैं, र 
MAR भद्धापूर्वक ज्ञानयोगर्म प्रवृत्त होताह और किसी प्रतिबंधसे जोउसको 
ज्ञान प्रात न हो, अथवा सुस॒क्षह्दी मन्दभयन रहे अर्थात आत्मप्रातिके BY द 
भले प्रकार प्रयत्न न करे विना ज्ञानके उसका देहपात हो जायतो 
| उसको विद्वान लोक बुर नहीं कहते. न परलोकर्म उसको नरककी प्राप्ति 
होती हे न पूर्बजन्मसे हीन जन्मकी प्राप्ति होती हे जो उसकी गति होती है, 
सो अगले मत्रम कहते हँ. इसी हेतुसे इस AAA यह कहा कि उसका इस्‌ 
' लोकमेया परलोकम नाश नहा हाता & ॥ ४० ॥ 
प्य्‌ पुण्यशताहाकाुपत्वा Waal समाः ॥ 
शुचाना SHAT गह AMTASSTH AAT ॥ ४१ ॥ 
| . इण्यकतान्‌ १ लोकात २ प्राप्य ३ शाथतीः ४ समाः ५ उषित्वा ६ 
4 शुचीनाम्‌ ७ श्रीमताम्‌ < गेहे ९ योगभ्रष्टः 3० अभिजायते ११ ॥ ४१ ॥ 
` आ० ३० जो योगर दुर्गतिको नहीं भात होता, तो फिर किस गतिको प्राप्त 
। हतार, इस अपेक्षामे कहते हैं. पुण्यकारी पुरुषाँको १ लोकोंको २ अर्थात्‌ 
। अश्मेषादि aad करनेवाले जिन लोकोंकों जाते हैं उन लोकॉको 31२ 
प्राप्त होकर ३ Wo वहां & लाख वष ४ ।० वास कर ६ पवित्र ७ | 
धनवालोंके ८ घरमै ९ BIZ १० जन्म लेता हे ११. तात्पर्य वेदोक्त 
माये चलनेवाले जो श्रीमान्‌ उनके कुलम योगभ्रष्ट उतपन्न होता हे SAT 
` = यके कुलमें कुपात्र उतपन्न होते हे ॥ ४१ ॥ 
व अथवा योगिनामेव कुठे भवति धीमतास्‌ ॥ 
एताद्धि दुळेभतरं ठोके जन्म AGENT WSR ॥ : 
१ अथवा १ धीमताम्‌ २ योगिनाम्‌ ३ एव ४ कुले ५ भवाति ६ लोके ७ | 
: यव ८ ईहशमू ९ जन्म १० एतत्‌ ११ हि १२ दुलभतरम्‌ १३ ॥ ४२४ 
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हा १९६ श्रीमद्धगवदीता [ अध्याय, 


किया था, उसकी गति तो पिछले मंत्रम कही. अब पक्षान्तररा उसका नात 
कहते हैं अथवा यह शब्द पक्षान्तरमंत्री आता है १ तासन अब हस 
Say उसकी गति कहते हैं कि जिसने बहुत ब्रह्मविचार किया था आर अप 

रोक्ष ज्ञान AAT कुछ थोडाही काल रहा था ति० एसां सो TPT & 

ज्ञानवान्‌ २ योगियोंके ३ ही ४ कुले ७ उत्पन्न होता है ६ [Wo इस & 
Alay ७ जो ८ ऐसा ९ जन्म १० सि० हे कँ यह ११ है ३३ बहुत 
दुल हे १३ पि» FAS ज्ञानियोंके Gor जन्म हाना मोक्षका हेतु हैं, 


OER PS os a 


= 
ae 
) ७ 


.. होना कठिन प्रतीत होता हे ॥.' गार्य कुंड बलह्मविद्धवांते इति Wels यह 
A वेद प्रमाण है, कि ज्ञानीके GSA अज्ञानी नहीं उत्पन्न होता, अथात ज्ञानीही 
होता हे उत्पन्न होकर ईह तात्पर्य इस लोकम आत्मतखका विचार करन 


और देवता इनकेभी भोग दुःखके सब सम हैं. केवल आइतिका भेद 
हे. जो राजाके रानीमें आनन्द, वोही कंगालको अपनी ST आर कूकरको 


- किया, तो फिर क्या अलोकिक पदार्थ सम्पादन किया ॥ ''आहारनिद्राभषः 


aM: पशुभिः समानः ॥” ॥ ४२ ॥ 
७ तत्र तँ बुद्धिसंयोगं लभते पोवेदेहिकम्‌ ॥ 
यंतते च ततो भूयः संसिद्धी कुरनन्दन ॥ ४३ ॥ 


तम्‌ बुद्ियोगम २ NRT ३ तत्र ४ लते ५ कुरुनंदन ६ ततः | 


अ० Jo हलको परोक्ष समझकर जिसने थोडाही कभी कशी अह विचार 


कर्षकांडी धनवालोके कुलमै नाना प्रकारका विक्षेप होनेसे उसी जन्मे मोक्ष 


ig यही दुत है, भोग तो सब लोकॉर्मे बराबर हे अर्थात्‌ पशु, पक्षी, आइयी 


कूकरीमें, खाना, सोना, मेथुन ओर भय इत्यादि सब जीवनमें सम हैं, ATA ' 

aay एक अहज्ञानही विशेष हे जिसको ब्रह्मज्ञान नहीं सो पशुपक्षियधि 
- नीच हे. क्योंकि पशुपाक्षेयोंका तो अज्ञान एक धर्म हे, उनको बुरा कहना. 
नहीं बनता इस मनुष्याती्भागने मलुष्यदेह पाकर जो बल्नज्ञान न सम्पादन 


मैथुन च सामान्यभेतत्पशुमानवानास््‌ ॥ ज्ञानं नराणामधिको विशेषो ज्ञाने | 
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७ भूयः ८ ASN ९ च १० यतते ११ ॥ ४३ ॥ अ० तिस १ ज्ञानयो- 
गको २ पूर्वदेहमे जिसके जाननेकी इच्छा करके अभयास करता था उसीको ३ _ 
वहां ४ अर्थात्‌ श्रीमान्‌ ऐसे कमकांडियोंके Say, अथवा ज्ञानिपाँके कुलप. 
' ४ पाप्त होता है हे अर्जुन | ६ किर ७ आविक < मोक्षम ९ ही १० 
0 र अर्थात्‌ Bey वास्ते ही ९१० यत्न करता है ११ ॥ ४३ ॥ | 
॥ | ` पृवोभ्यासेन तेनेव हियते हावशो पिस 
| जिज्ञातुरपि योगस्य शब्दूअल्लाइतिवृतत ॥ VS ॥ 
सः १ अवशः २ अपि ३ हि ४ तेन ५ एव ६ पूर्वायासेन ७हियते < 
योगस्य ९ Rag: १० अपि ११ शब्दबल्न १२ आतिवतते १३॥ ४४॥ 
ae इ० फिर अधिक यन्न SAT कारण यह हे. सो १ ति० योगभ्रष्ट कर्म- 
Raids कुलम अथवा ज्ञानियोंके कुल जन्म लेकर देवयोगस १७ परवश 
iGo हो जावे अर्थात माता पिता पुत्र मित्र धनादिमिं आसक्त हो 
जावे अथवा, भेश्वादियोंके पंजेगं आजावे- ईह: तोती ४ सोई ५।६ पूर्वाभ्यां | 
७ ति कि जो आयास करता करता योगन्रष्ट हुआ था वोही ४8 विषये 
विसुख करके नझविचारके सन्मुख कर देता हे < fie योगभ्रष्टो हे अर्जुन 
रह्मविचारका ऐसाही माहात्म्य हे, सो सुन 28 ज्ञानयोगका ९ जिज्ञासु १० 
भी ११ USAMA १२ SHIRL TAAL हे १ ३ अर्थात्‌ कर्मकांडको छोड बहा 
निष्ठ हो जाता हे. १ ३ टी० जह्लबिचार करनेवाला HAT हो जाय तो इसमे _ 
: क्या कहना है. जो अजान अवस्थां क्षणमात्रशी यह चितवन करता है, कि 
Hage, सो विचार महापातक्ोंको दूर कर देता है. जैसा सूर्यतमको ओर __ 
जो समझकर बरसों चितवन करते हैं. उनका तो क्या कहना हे अर्थाद्‌ उनके ._ 
सदृतिभोक्षमं किंचिती सन्देह नहीं ॥ “क्षणे बल्लाहमस्मीति यः कुपीदात्माचि- | 
-न्तनमू ॥ तन्महापातकं हान्ति तमः सूयोदयों यथा ॥ " ॥ ४४ ॥ | 
प्रयलाद्यतमानस्तु योगी abe ॥ 
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ake ¬ ` ्रीमद्वगवद्गीता |. [ अध्याय. 


| `` यतमानः १ योगी २ तु ३ प्रयत्नात ४ अनेकजन्मसंसिद्धः ५ ततः ६ 
' पराम ७गातिम्‌ ८ याति५॥ ४५॥ अ० ३० Aes तीसरे जन्म तो 
|: अवश्यही सुक्त होगा, इसमें सन्देह नहीं, यह कहते हैं. अर्थात्‌ पिछले कहे हुए 
 अथको फिर केसुतिकन्यायकरके इढ करते ह. [सि० जब के जिज्ञासु परमप 
FRY TA होता हे, तो फिर 8 प्रय्न करनेवाला १ योगी २ जो ३ AAA 
iz सि० निष्पाप होकर se ota भले प्रकार सिद्ध होकर ५ अर्थ 
1 बह्लवित्‌ होकर ७ फिर ६ परम्‌ ७ गतिको < प्रात होता है, ९ Wo इसमें 
12 क्या कहना हे. £& तात्पर्य बह्मका जिज्ञासुभी Ten, मन्दवेराग्य, TUR 
`  जन्ममं सद्गतिको प्राप्त होता हे. ओर प्रयत्न करनेवाला विद्वान्‌ ज्ञानवान हाकर 
दूसरे जन्ममँ अथवा उसी जन्ममें मोक्षको प्राप्त हो तो फिर इसमें क्या क 
J है प्रथम तो ae दुसरेही जन्मे सुक्त होगा और अनेक जन्ममै अथात 
' _ तीसरे जन्मम मुक्त हो तो इसमें क्या कहना हे. न एक अनेक इस मका 
॥, अनेक शब्दके अर्थ दो या तीन हो सक्ते हैं ओर अनेक यही अर्थ हैं 
असंख्यात THY पुण्य करता जो चला जाताहे. तो उन पुण्योंके जतापसे 
[नैष्पाप, ज्ञानवान्‌ ऐसा होकर पिछले जन्ममे बह्निष्ठ होकर वोही योग 
सङ्गतिको प्राप्त हो तो इसमें क्या कहना है? ॥ ४७ ॥ 
तपारवन्याडधका यागा क्ञानिभ्याडपे ATISTIR: ॥ 
कामम्यश्रवाधका यागा AAA WIAA ॥ ४६ | 
योगी १ तपस्विभ्यः २ अविकः ३ ज्ञानियः ४ अपि ५ आविकः ६ मत 


| ` बोगी १४ भव १५ ॥ ४६ ॥ अ० उ० बहज्ञानका साधन अशांगयोग, तप, 
` प्रोडताई ये सब कर्मसे श्रेष्ट हे, यह कहते हैं. योगी १ तपस्वी पुरुषासे 


` ` ७ कॅमियः ८ च ९ योगी १० अधिकः ११ अजुन १२ तस्मात, १३. 


0 थेह ३ तै» हैं क्योकि चान्द्रायणादि बर्ताका करना, Fans तपना, शीतका- | | 
OH प्रातःकाल शान करना इत्यादि तप कहाता है. यह बहिरंग साधन हँ | 
क पंडितोंसे ४ भी ५ सि० योगी ge भेष्ठ ६ माना है ७ सिर इस जगह. | 


A 


७६ RR नम >++ ५ 107 जला 


रकी भक्ति करना उसका स्वरुपभी तो पहले समझ लेना उचित है. जो 
अपना स्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र महाराजने समस्त गीताशास्रमै और विशेष बीचके 
: छः अध्यायोमे निरुपण किया है, वह स्वरुप परमेश्वरका समझना. तात्पर्य यह 
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ज्ञानीका अर्थ जो पंडित किया उसका तात्पर्य यह है, कि विना अनुष्ठान 
करनेवाले जो केवल विद्यावानही हैं अर्थात्‌ केवल श्रोजिय हँ उनको jae 
नहीं समझना. FANS अष्टांग योगज्ञानका अन्तरज्ञसाधन है. जेसे विद्या तप 
विचार इत्यादि साधन हें. 88 अग्निहोत्रादि कर्म करनेवालॉसे ८ भी ९ योगी 
१० श्रेष्ठ ११ ति है. क्योंकि यह भी ज्ञानका बहिरंग साधन हे & हे. 
अजुन 1 १२ तिस कारणसे १९ योगी १४ हो तू ३५ अर्थात्‌ धारणाध्या-: 
नादिभे तत्पर हो १० क्योंकि यह ज्ञानका अन्तरंग साधन है ॥ ४६ ॥ 

योगिनामपि TAT मह॒तेनान्तरात्मना ॥ 

SSA भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 

सवषाम्‌ १ योगिनाम २ अपि ३ मद्गतेन ४ अन्तरात्मना ५ यः ६. 
TST ७ मामू ८ HAT ९ सः १० मे ११ युक्ततमः १२ मतः १३. 
॥ ४७॥ Go ३० ज्ञानका उत्तम साधन अंतरंग भगवद्भक्ति है. सब कर्भयो- : 
A भगवद्भक्त शेठ हैं, सोई कहते हैं. सब १ योगियोंके २ मध्यमेंभी ३ मत 
अन्तःकरण समाहित करके ४ । ५ जो अर्थात मुझ वासुदेवमं अन्तःकरण 
समाहित करके ४ । ५ जो ६ श्रद्धावान ७ (Ho नल्लका जिज्ञासु % सुझको 
८ भजता हे ९ अर्थात्‌ अगेद ऐसी उपासना करता हे ५ सो १० सुझको | 
११ युक्ततम १२ संम्मत है १३ अर्थात्‌ वह सब योगियोंसे श्रेष्ठ है॥ ४ ७॥ 
इति श्रोभगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीकृष्णाजुन- - 
संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 


- अथ सप्तमोऽध्यायः ७. 


_उ० बीचके छः अध्यायोंमं MAN बारहतक उपासना करनेके योग्य भगवः 


तुका स्वरुप विशेष निरुपण किया गया है. उपासना करनेके लिये जिस परभे- | 


नह ४ pe 5 ‘ 
 . In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . | 
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Roo आमद्रगवद्रीता | [ अध्याय, 
[कै पहले परमेश्वरका स्वरुप समझकर फिर उनकी भक्ति करना यो 
- बारवार परमेश्वर यह कहते हैं कि, सुझमें मन लगाथ मेरा भजन कर, मास, 
मम्‌, भइस्‌ ! इत्यादि प्रयोग अस्मच्छज्दके हैं, जिस जगह यह प्रयोग हैं 
तात्पर्य अस्मच्छदके हैं. अस्मत्‌ आत्माको कहते हैं. लग, त्वा, ते! 
दि युष्मच्छब्टके प्रयोग हैं. अस्मच्छब्दके प्रयोग भगवद्विषय जो arene 
हैं, उनका तात्पर्य किसी जगह तो मागोपहित चैतन्पमै है, किसी जगह 
' अदिद्योपहित aa, किसी जगह शुद्चेतन्यप, किसी जगह लीलाविग्हमू 
Was, किसी जगह सराण aT हे, सब जगह ही आविग्रहपूर्तिम अथ नही 
समझता. बहुत जगह तो सोपाविकका ओर विरुपाधिकका भेद हमने 
दिखा दिया है. किसी किसी जगह स्पष्ट समझकर छोड दिया, वहां 
विचार कर ठेवा कि इस जगह ताप निरुपाविक बह्लम हे, अथवा सोपा- 
d पिक TAY ओर यही बिचार लेता कि इस जगह जो अस्पच्छडदका प्रयोग 
है इसका तात्पय तत्पदाथर्म हे अथवा लवंपदार्थमं हे अथवा दोनोकी एकता 
ह. TT भगवतका स्वरुप समझमें आवेगा, वहीं तो यह अनर्थ वहीं समझ 
लेना कि श्रीकष्णचन्द्रमहाराज श्यामसुन्त्रस्वरूपसे सिवाय faa शक्ति 
इत्यादि दवता जीव हैं, भीरूण्णचंद्रमहा राजने मूर्तिकोही TIT कहा हे. किन्तु 
यह समझना कि श्रीक्ष्णचं्रमहाराज शुद्धसत्तिरावन्दनिराकार अखंड TH 
विष्णु शिव सूर्य शक्ति गणेशादि वासुदेव दाशराधि इत्यादि saat टीला- 
Ad है. जो रामरृष्णारिकी एकतामे प्रमाण हे बोटी विष्णाशिवादिकी 
न्एकताम प्रमाण हे ॥ 
. श्राभगवाडुवाच ॥ मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ॥ 
अपराय समग्र मां यथा ज्ञास्यांसे तच्छूणु ॥ १ ॥ 
थ १ माथे २ आसक्तमनाः ३ मदाश्रयः ४ योगस्‌ ५ युंजन ६ यथा 


` ७ WHAT < असशयम्‌ ९ माम्‌ १० ज्ञास्यासे 1१ तत्‌ १२ शण १३ 


-॥ ३ ॥ अ° उ० पिछले अध्यायमं श्रीभगवानूने कहा कि जो सुझमें मन: 


Digitized by Sa 


स्‌. छ] आनदागिरिकतभाषाटीका । 


९ ७ 


` लगाकर GAB भगता है, वो कर्मयोगियोमें भ्ठ हे. इस वास्ते अब अपना 
बोही स्वरूप कहते हँ; [के जिसकी भक्ति करना योग्य है. हे अर्जुन ! १ 
सुझम २ आसक्त हे मन जितका ३ सि० ओर SS मेराही आश्रय ले रक्खा 
हे जिसने ४ ति ओर ae Amal ५ अर्थात्‌ जो योग मैंने छठे अध्याये _ 
निरुपण किया उप्तको ५ करता हुआ ६ जेसा ७ संपूर्ण ८ अर्थात्‌ में सोपा- 
धिक ओर ents हूं वैसाही < सन्देहरहित ९ सुझको १० अर्थात | 
शुद्ध सदिदानन्द विशक्ार निर्विकारको ओर लीहाबिय्रह श्यामपुररादि | 
VTA १० तू जानेगा ११ सोई १२ सि आगे कहुँगा सावधान होकर. 
1 Marana | 
| ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानामिद वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
यजज्ञात्या नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ ३ ॥ 
ददसू १ ज्ञानम्‌ २ ते ३ अहम ४ वक्ष्यामि ५ सबिज्ञानश्‌ ६ अशेषतः७ 
यत्‌ ८ ज्ञात्वा ९ इह १० भूयः ११ अन्यत्‌ १२ ज्ञातव्यम्‌ १३न.१४ | 
अवशिष्यते १५॥ २॥ अ० ३० - आगे जो ज्ञान कहना हे पथम उसकी 
इस छोकर्म स्तुति करते हुँ, यह १ [He जो आगे $& ज्ञान २ तेरे अर्थ ३ | 
में ४ कहुँगा ५ सि ० सो ६७ विज्ञानके सहित ६ fe समस्त SS FET 
9 जितको ८ जानकर ९ अर्थात जिस ज्ञानसे मञ्चको जानकर ९ मोक्षमार्गमे 
“१० फिर ११ अन्य पदार्थं १२ जाननेके योग्य १३ नहीं १४ शेष रहेगा 
१%, तात्पर्य उसीसे कृतार्थ हो जायगा परोक्ष ( शा्नद्रारा ) जो परमेश्व- 
रका ज्ञान हे उसको ज्ञान कहते हे ओर अनुभव युकिपूर्वक साक्षाद अप . 
रोक्ष जो परमेश्वरका सन्देहराहित ज्ञान है उसको विज्ञान कहते हैं ॥ २॥ . 
मनुष्याणां सहस्नषु काश्चद्यतात द्यं ॥ . 
यततामपि सिद्धानां BARA वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ | 
मनुष्याणाम्‌ १ सहस्नेपु २ कश्चित्‌ ३ सिद्धये ४ यतति ० 
आपि ७ सिद्धानाम्‌ < माम्‌ ९ तत्वतः १० कथित्‌ ११ वेति १२ 
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Bo ge एशिषकरके कमसमझलोग यह कहा करते हें, कि 
i इश्वरका ज्ञान सबको है. जो इस प्रजाका कर्ता ओर पालक हे, वोही परमेश्वर 
__ है. उसको समस्त सुणांकी खान समझना, रूप रंग उसमें नहीं, इस हेतुसे 


और सह ऐसे ऐसे तुच्छ पदार्थोमें कि जिनके स्मरण करनेसे समझवालोंकों 
ग्लानि आ जाथ, वे ये खी, छोकरे, धनान्ध) नीच इत्यादि, यह बडे आश- 
की बात है, कि संहणाकरकों छोड तुच्छ पदार्थ जो धनान्धादि वीचयुरुष 
उसमें मन जावे. तात्पर्य यह है, कि पूर्वोक्त बोली मग्दमति, आळशी, विषयी 
बहिर्सुख इन्होंकी ; परमेश्वरके ज्ञानका गन्ध उनके पास हाकर नही निकला 
तस्मात यह सब उनका वाचक ज्ञान हे. FANS उनके सुखर्म परमेः्वरई 
धूल डालकर WATS स्वरुपका ज्ञान अति दुर्लभ निरुपण करते हैं, परम 
. श्वरका ज्ञान किसी अन्तमुख विरले महात्माकोही हे. बहिसुख विषयी परमे- 
श्वरको कभी नही जान सक्ते. सोई इस छोकम कहते हैं. हजारों TAH 
_१।२ कोई ३ सच्चिदानन्दकी प्रापिके लिये ४ प्रयत्न करता हे ७. प्रयत्न 
ARI ६ भी ७ सि० कोई देहसे पृथक सूक्ष्महुप सच्चिदाननदकों जान जात 
_ हे ऐसे £ सिर्डामंसे ८ मुझको ९ यथार्थ) ० कोई ११ जानता हे. १२ तात्प 


. अब वचार करना चाहिये कि, मलुष्योसे व्याक्तिरिक्त जीवोकी तो मोक्षम्ागमे 


वा श्चतिस्मातिके जो द्वेषी हैं, आत्माविद्याकोभी नहीं जानते. आत्मज्ञान तो 
बहुत कठिन हे ओर भरतखण्डनिवासी वर्णाश्रमबालोंमेंभी प्रायशः देतवादी हैं 


AN as 
कोई उसको देख नहीं सक्ता. अब विचारो कि यह तो समझ ओर निश्चय 


` प्रवात्ति लेशमात्र नहीं. ओर मनुष्योमेशी भरतखंडसे अन्य ATG रहते ह. 


द्वेतवादीशी कम हैं, विशेषकरके तो अज्ञानीही बहुत हैं. बिचित्‌ पंर- ८ 
3 को विचार नहीं. आर जो कोई परलोकके विचारं प्रवृत्तभी होता | 
है, तो उसको नवीनपंथसम्मदा्योने ऐसा सुला रक्खा है, कि उस व्यवस्थाको | 
के लिये पृथक्‌ ग्रन्थ चाहिये तात्पर्य इन पूर्वोक्त सब उपाधियेंसे बच- | 
कोई महातमा आत्माकी प्रातिके लिये प्रयत्न करता हे और उनमेंसे कोई 


men Fe ea each a 
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इश्वरसे अभिन्न ऐसा यथार्थ साचिदानंद आत्माको परमात्मा जानता है जिको 
SHAN प्राप्त हुई ओर बह्वित्पुरुष जिसे मिले, उसके भाग्यकी बडाई जि- 
तनी की जावे वा कमसे कम है और जिन्होंने आत्मतत्वको जाना, वे तो मन 
| आर वाणासं पर पहुच. उनका क्या कहना हं ॥ २ ॥ 
ख भ्ामिरापोऽनो वाथुः खं मनो बुद्धिरव चं | 
| अहेकार इतीयं मे भिन्ना प्रङ्कतिरष्टवा॥ ४॥ 
भूमिः १ आपः २ अनलः वायुः४ खम्‌ ७ मनः ६ ढाडे; ७ चट 
रकारः ९ एव १० इति ११ FAL १२ मे १३ प्रकृतिः १४ अष्टधा १% 
भिन्ना १६ ॥ ४ ॥ अ० ४० Ma प्रकार परमेश्वरका स्वरुप यथाथ जान 
जाता है, सोई कहते हैं. प्रथम इस छोकमें अपरा मृतिका स्वरुप निरूपण 
। करते हैं; क्योंकि TSAR भगवतका ज्ञान होता है. पाथिवी, जल, तेज, 
| [यु और आकाश १।२।३।४।० fae इनका अर्थ गंधादि पचतन्मात्रा 
| समझना. इस जगह पंचीकृत पंच स्थूल भूत नहीँ समझना ओर क मन ६ 
«| बुद्धि ७ अहंकार ८ । ९ भी १० इस प्रकार ११ यह १२ मेरी १३ प्रकति 
| $ ४ आठ प्रकारके १५ भेदका प्राप्त हुई हैं १६. Go एक भरात अपरा 
| यही अष्ट प्रकारकी हे ओर तेरहवे अश्याथमं इसीके चोबीस भेद में निरुपण 
| करूंगा ४ टी ० गंध १ रस २ रूप ३ स्पश. ४ शब्द ५ अहकार ६ Aedes 
७ अविद्या ८ सवका कारण अविद्या हे अविद्यासे महत्तख, महत्तत्से भह 
` कार, अहँकारसे शब्दादि उत्पन्न हुए हैं. जैसे विष मिले हुए. अन्नको विष कहते 
हैं, इसी प्रकार अविद्योपाहितचेतन्यको अविद्या कहा गया. तापय जगतका 
कारण मायोपहित अव्यक्त हे विना चेतन्य रचनादि क्रियाका असम्भव हे. _ 
भविद्याका अर्थ इस जगह मूलाज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति समझना, आनंदामृतवर्षि ry 
णीके द्वितीयाध्यायमें इन सबका अध विस्तारपूर्वक ओर कमसे लिसा है॥ ४॥ | 
अपरेयमितस्तन्याँ THe विद्धि मे पराम्‌ ॥ 
` जीवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यंते जगत्‌ ॥ tl 
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इयम्‌ १ अपरा २ इतः ३ तु ४ अन्यास्‌ ५ जीवभूताम्‌ ६ मे ७ प्रात 

प्रकृतिम ९ विद्धि १० महाबाहो ११ यया १२-६द १३ जगत १४ 

धार्यते १५ ॥ ५ ॥ अ ०३० इस छोकमें परामकातिनिरुपण करते हैं, 

पीछे जिसके आठ भेद कहे. यह १ सि० प्रकृति & अपरा २ अर्थात 

निष्ट, अशुद्ध, जड, अनर्थ करनेवाली, संसारबन्धको प्राप्त करनेवाली ऐसी 

है २. इससे तो TA ३।४।० जीवरुपको ६ मेरी ७ परा ८ प्रकृति ९ [हु] 

। जान १० हे अर्जुन | ११ जिसने १२ यह १३ जगत्‌ १४ धारण कर 

। रक्षा है १५. टी० शुद्ध प्रकषठ, भेह मेरा आत्मरूप ऐसा जाव < इस जगत्‌ 

` क रचकर इसके भीतर जीवरुप होकर Her प्रविष्ट हुआ हूँ १३।१४।१५ 

TEL तदवातुमाविशित) इति ala: ॥ ५ ॥ 
एतद्यांनाने भूताने सवाणीत्युपधारय ॥ 

अह्‌ कुतरुनस्य जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा ॥ ६ ॥ 

स्वागि १ भूतानि २ एतद्योगीति ३ इति ४ उपधारय ५ अहम ६ oh 

स्त्वस्य ७ जगतः ८ प्रभवः ९ तथा १० प्रलयः ११ ॥ ६ Bog | 

. ३ मूर्तोकी २ यह योनि ३ यह ४ [तू ] जान ५ अर्थात्‌ अपरा और | 

 परायहीदोनों प्रति सव जगतका कारण हे ५ ति» ओर ह में ६ 

समस्त ७ जगतका ८ उत्पात्ते करनेवाला ९ ओर नाश करनेवाला १०।१ १ 

We हूं. % तात्पर्य उपादानकारण प्रकृति हे, और निमिचकारण चैतन्य 

अवाद इव ह. इसवात्ते जगवका अभिन्नानिमित्तोपादानकारण ईश्वर हे 

AY आवदामुतवाषिगीके द्वितीयाध्याये स्पष्ट दशन्तसहित लिखा हे॥ ६। 

` अत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनय ॥ ` | 4 

मगि सवैमिद प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 4 
ATA १ मत्तः २ परतरमू ३ अन्यत ४ किंचित ५ न ६ अस्ति 

दम्‌ < सवम ९ माये १० प्रोतम्‌ 1१ सूत्रे १२ माणिगणाः १३ इव 

३४ ॥ ७॥ ogo जेसे पीछे कहा, इसी हेतुसे मुझसे जुदा कोई पदार्थ 


- कुछ बहाँ ॥ ८ ॥ 
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wel, यह कहते हैं हे अर्जुन! + मुझसे २ ष्ट ३ जुदा ४ ( सृश्सिहारकाः | 
स्वतन्त्र कारण ४ ) कुछ ५ नहीं ६ हे ७. यह< सब ९ सि० जगत ई २: 
उष्म 1० अथात्‌ सदिदानन्द परमेश्वरम १० गुधा हुआ हे ११ सूचमे१० 
Vee सूत्रकेही बने हुए 88 मणिके दाने १३ जैसे १४ सि० तेसा $¢ ॥७॥ २ 
रसीऽहमप्छ कान्तय प्रभा।रिम शशि Baar: ॥ 
गणिः सववद्यु शब्दः खे पारप TY ॥ ८॥ 
TAT १ अप्छु २ रसः ३ अहस ४ शशिसूर्ययोः ५ प्रभा ६ अस्मि७ : 
वेदेऽ ¢ प्रणवः ९ से. १० शब्दः ११ नू १२ पौरुषम्‌ ३३॥ ८ ॥ - 
So To शीभगवाचू अपनी घूर्णताको विरतारपूर्वक पांच मन्तरेंमिं कहते हें, 
हे अर्जुन | १ जलमें २ रस ३में हूँ ४ चन्द्र सूर्यमें ५ प्रभा ६ ति० जिसके * 
दीति, चमक [या रोशनी ये नाम हैं सो 5 में हैँ ७ सब वेदेमिं ८ ओकार | 
3 [श० ग हूं & आकाशम १० शब्द ११ सि० महू १७ पुरुषाम १२ | 
उद्यम १३ [से० में हुँ && तात्पर्यं जलादि पदार्थ रसादि पदार्थाके विना ta 


(a, 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जावन सवभूतेषु तपश्चास्मि तपरिवषु ॥ ९ 
थिव्याम्‌ १ च २ पुण्यः ३ गन्धः ४ विभावसो ५ तेजः ६ च ७ अस्मि 

< सुर्वभूतेषु ९ जीवनम्‌ १० तपरिवष ११ तपः १२ च १३ अस्मि ४ 4 
॥ ९ ॥ Te TA ३ । २ पबित्र ३ गंध ४ सिः में हुँ & अर्थात्‌. 
सुगन्ध ४ अभिने ५ तेज में हूं ६। ७। < सब भूतेमें ९ जीव १०पिन्में | 
हू ® तपस्वी युरुषम ११ तपम हूं १२। १३। IY. टी० तप दो प्रकारका 
है, विचारकोभी तप कहते हैं और ead सहनेकोशी तप कहते हें ॥ ९ ॥ | 

बाज मां सवभूतानां विद्धि पाथ सनातनम्‌ ॥ 2 
बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० 

9 
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_ २०६ 
अताम्‌ ७ बुद्धिः< अस्मि ९ तेजास्विनाम्‌ १० तेजः ११ अहम्‌ १ २॥ ३० 
क हे अर्जुन | १ सब सूरतोका २ सनातन रे बीज ४ सुझके ५ [तू ] 
जान ६. बुद्धिमानोंमें ७ बुद्धि < में है ९, तेजस्वी पुरुषीग १० तेज ११ 

ऋ ३२ fo ZB ॥ १० ॥ 

TS बळवतां चाह कामरागावेवाजतम्‌ ॥ 
घर्माविरुद्धी भूतेषु कामोऽस्मि ALATA ॥ ११ ॥ 
कामरागविविस्‌ १ बलवताम्‌ २ च ३ बलम्‌ ४ HATH ५ पमावि 
` ङूद्धः ६ भृतेषु ७ कामः ८ अस्मि ९ ॥ 1१ ॥ अ° कामरागकरके बजित 
१ बलबानेमि २।३ बल ४ सि? में हूं ओर ॐ हे अजुन | ५ धर्मसे अवि 
रुद ६ भर्तोम ७ काम ८ में है ९ ११ ॥ 
ये चेव सात्विका भावा राजपास्तामसाश्च ये ॥ 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. ॥ १२ ॥ 
घे १ च २ एव ३ साखिकाः ४ भावाः ५ राजसाः ६ ये ७च < तामसा 
` २ तान्‌ १० मत्तः 1१ एव १२ इति १३ विदि १४ ०पु १५ अहम १६ 
न्‌ १७तु १८ ते १९ मयि २०॥ १२ ॥ अ० जो 9:२३ सत्वरुणी ४ 
` जाव ५ सि० शमदमादि ह रजोगुणी ६ (Ho हषदर्पादि १& ओर जो ७1८ 
तमोयुणी ९ सि” भाव शोकमोहादि oe तिनको १० Bay ११ ही १२। 
३३ [तू | जान १४. सै» क्याक मेरी प्रकातेके युणाका कार्य हे शमहष 
geese तिनमें १% में १६ नहीं १७। १८ He वर्तता छ अर्थात्‌ ` 


है 4 र क 
कण SSI 100 लक) 


: : a ` माहित नामिजान।ति मामेभ्य परमव्ययम्‌ ॥ ३३॥ 
एभिः १ त्रितिः२ शुणमयेः ३ भावेः ४ इदम्‌ ५ सर्वस्‌ ६ जगद्‌ ७ मोहि 
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स. ७] आनंदर्गिरिळतभाषाटीका | ३०७ = 
3४ ॥ १३ ॥ आ० इन १ तीन २ एुणमय ३ पदार्थोकरके ४ यह ५ सब ६ 


जगत्‌ ७ माहत ८ Ao हो रहा है # इनसे ९ परे १० सुझ ११ 
HATH १२ नहीं १३ जानता हे १४. तात्पर्य कोई सखरुणमे कोइ रजो- 
STH और कोई तमोयुणमे मोहित है. इनसे परे विलक्षण, Ada, शुद्ध, 
साचदानद) निराकार, निर्विकार ऐसे परमेश्वरको नहीं जानते. परमेश्वरकोभी 
सणुणही समझते हैं ॥ १३ ॥ 
दुवा AU गुणमया मम माया दुरत्यया 
मामव यमपद्यन्त मायामता तरान्त ते ॥ १७ ॥ 
एषा १ मम २ माया ३ BOG ४ देवी ५ हि ६ दुरत्यया ७ ये < माम्‌ 

९ एवं १० प्रपद्यन्ते} १एतास्‌ १२ मायाम्‌ १३ ते३ ४ तरन्ति १५॥१४॥ 
HoFo अनादि ऐसी अविद्या विना शुद्सचिदानन्दभगवरूजनके दूर न होगी 
यह कहते हैं. यह १ मेरी २ माया ३ जिशुणवाली ४ अलोकिक ५ अर्थात्‌. 
आडत ऐसी ५ हा ६ (Ho हे & (हि इस शब्दका तात्पर्य यह है, कि यह - 
माया ऐसी है कि जो बात समझनेके योग्य हे, उसकोधी शिखा 
सक्ता हे और जा न समझमें आवे उसकोशी वो दिखा सक्ती है. यह 
बात संसारम प्रसिद्ध है. इसी हेतुसे जगत्‌ भान्त हो रहा है. विना प्र. | 
मेश्वरकी कपा हुए यह माया ) दुस्तर ७ ति० विद्वानाने ऐसा निश्रयथ | 
किया हे, कि & जो ८ AAT बह्तत्वक आजंज्ञाप्रु मुझका ९ हा 

० WANS ११, इस १२ मायाको १३ वे १४ तरेंगे १५ अर्थात्‌ 
मायाको माया समझकर मुझ जिशुणरहित ऐसे शुद्धसचिदानंदको प्राप्त होंगे 
१५, ठी० देवी देवसबधी अर्थात्‌ जल्ला विष्णु रामकृष्ण इत्यादि ओर वेकु- 


` ठादि-जिसका परिणाम हैं; उसको देवी माया कहते है. यह विना ज्ञाननिष्ठाके | 4 


दूर नहीं होती. ga निर्गुण शुद्ध साचिदानन्दकाही जो चितवन करेंगे; ससुण 
पदार्थे प्रीति नही करगे, वेह निुणको प्रात होगे ओर जो सणुण पदार्थेमें 
शति करेंगे, उनकी त्रिशुणवाली माया दूर न होगी; क्योंकि जिस पेदार्थको 


‘ eT १४ ; R म 
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` त्यागना था, उसमें प्रीति करी फिर केसे यह तीन गुण दूर हो सक्ते हैं एव- 
na A AD 6 iy 
` शब्दसे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि मायाशब्दका अर्थ इस जगह शुद्ध बल्ल है 


मायोपहित वा लीलाग्यिह ऐसा सण नहीं. मायोपाहित ईश्वर सरण बल्क 
जो आराधन करते हैं तो अवश्यही मायाकाशी आराधन उसके साथ होता, 


acai san 


आराधन करे तोडी वो मार्ग कर्गसुक्तिका हे और जिनको शुदनहझकी जिज्ना- 
Mel नहों; उनकी आविद्याकशी दूर न होगी ॥ १४ ॥ 
ie न माँ हुष्कतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ॥ 
= `. मायया5पद्धतज्ञाना आसुर भावमाश्रेताः ॥ १५ ॥ 
नराधमाः} मामू २न प्रपद्यन्ते ४ मूढाः ५ दुष्ृतिवः ६ मायया ७ ¦ 
अपहुतज्ञानाः ८ आसुर्‌ ९ भावस्‌ १० आश्रिताः ११ ॥ १५॥ झ ० 
So जो विभाग न निर्णण बह्का आराधन करते हैं, और न सणुण बहसका, | 
उसमें यह कारण हे बरोंमें अधम १ सुझको २ नहीं ३ भजते हैं ४ हिः bs 
। हेत इसमें यह है कि क विवेकराहित है ५ Ro इसमें क्या हेतु है किक | 
. दुष्ट अर्थात्‌ सरटे ऐसे कमीको करनेवाले हैं ६ अर्थात शाब्रोक्त मामि नहीं ' 
चलते, श्रुति स्मृति ओर परमेश्वर इनकी आज्ञाको छोड नाना प्रकारके कल्पित 
पुन्थेमि शिर मारते हैं ६. ।ति० इसमें जो हेतु है सो सुन 88. माया करके ७ 
दूर हो गया है ज्ञान जिसका ८ अर्थात्‌ तमोणणमे ओर रजोणणमै सत्त्गुण 
उनका तिरोभाव हो रहता है ८ Ro इसमें यह हेतु है hae असुरभावका | 
311 ° आश्रय कर रक्खा है उन्होंने ११ सि ०सोलहवँ अध्यायमें काम, कोष, |. 
इञ दर्पादि असुरोका स्वभाव कहेंगे $ अर्थात भगवतसे मुख सदा का- ॐ. 
` मादि अनथाम फँसे रहते हैं. जो पूर्वरंस्कारसे उनमें किसी समय सत्वयुणका | 
` आवि होता है, फिर इसंगके दोषसे भगवतके सम्मुख नहीं होते हैं और | 
शुभकर्म करते हैं ३१ सि० इसी हेतुसे उनको विवेक नहीं होता और इसी- a 
वे लोग सबसे अधम हैं झै ॥ १५॥ oO 4 शी 
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चत॒विधा भजन्ते मां जनाः सुङ्कतिनोऽर्ुन ॥ 
आतां जिज्ञासुरथोथी ज्ञानी च भरतर्षभ १६॥ | 
_ अखुन १ चतुविधाः २ सुरृतिनः ३ जनाः ४ माम्‌ ५ भजन्ते ६ भ्रु 
TH ७ आर्तः ८ अर्थार्थी ९ जिज्ञासुः १० ज्ञानी ११ च १२ ॥ १६॥ | 
Wo ३० जो निष्काम सरण बझ्लकाभी आराधन न हो सके, तो सकाम 
परमेश्वरका आराधन करना योग्य है. जो न निष्काम भजन करे और न सकाम; 
उन्हेसि सकाम पुरुषही भगवत्‌का आराधन करनेवाले शेठ हैं. इसीवास्ते चार _ 
प्रकारके मेरे भक्त सुरुती कहे जाते हैं. वे चार प्रकारके भक्त तारतम्यताकें. 
. साथ उत्तरोत्तर ये हँ, हे अजुन ! १ चार प्रकारके २ सुङतिजन ३।४:. | 
| सुझको ५ भजते हैं ६. हे अर्जुन ! » हि० वे यह हैं. & आर्त ८ अथीर्थी. | 
२ Bag १० और ज्ञानी ११।१२. टी० विपत्समयम परमेश्वरका स्मरणः 
करना उसको आर्तभक्त कहते हैं, जैसे AT TE < पुत्र और राज्या- 
दिकी कामना करके जो परमेश्वरको आराधन करते हैं वे अथीर्थी; जेसे वारिं. 
९ बह्मतत्वकी जिज्ञासाकरके निष्काम.जो नारायणका पूजन ओर भजक | 
करते हैं वे जिज्ञासु जैसे उद्धव, सुदामादि १०. शुद्ध सचिदानंद निराकारः 
निविकार नित्यसुक्त परमात्माको आपसे अभिन्न अपरोक्ष जो जानते हैं. के 
` ज्ञानी; जैसे शुकदेव, वामदेव, जनक, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ और सनकादिक ३. 
चारों प्रकारके भक्तोंको उत्तरोत्तर शरेष्ठ समझना ॥ १६ ॥ | 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते ॥ | 
परियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहुं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 
तेषाम्‌ १ ज्ञानी २ विशिष्यते ३ नित्ययुक्तः ४ एकभाक्तिः ५ अहम्‌ छ 
ज्ञानिनः७ अत्यर्थम्‌ < प्रियः ९ हि १० सः ११ च १२षम्‌ १३ प्रियः | 
१४ ॥ १७ ॥ Yo ३० पूर्वोक्त भक्ते बल्नज्ञानी चार हेतु करके सबसे 
है, यह कहते हैं. तिनके १ सि" मध्यम १6 ज्ञानी २ विशेष हे ३ सिं 
प्रथम तो तीनों अवस्थामै सचिदानन्दस्वरुपसे च्युत नहीं होता 


१४ 
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"२१० 
को ईह नित्ययुक्त ४ सि० कहते हैं अर्थात्‌ सदा आनन्दस्वरुप महाका 
उसको स्मरण TEATS, दूसरे यह कि एक अद्वेतर्मही हे भक्ति जिसकी अथात्‌ 
` सिवाय सचिदानेदपदार्थके और कोई पदार्थ दृश्य अथीत जड उसके हि 
नहीं, जिसके दृष्टिम दूसरा पदार्थ है, बुरा वा गला. WHE उसमे कभी न्‌ 
छी मन जायगा. इसीवास्ते ज्ञानीको हैं एकतक्ति ५ सि० कहते ह | 
5 अर्थात ज्ञानी परमानेदकाही उपासक है, परमानंदरुप भगवानही उसके " 
साधन हैं ७ और परमानंदही फल हैं सि० ओरीके TET ओर साधनम | 
जद हे. तीसरा यह कि छ में ६ ज्ञानीको ७ अत्यंत बहुत < प्यारा ९ ही 

० सि" हूँ क्योंकि परमानंद बहुत प्यारा होता है. यह CITA भसि ह 
ज्ञानी मुझको परमानन्दस्वरुप जानता है. आनंदजनक जड इृश्यरूपवाला सुझको 
नहीं जानता. चोथे यह कि 8 सो ज्ञानी 111१२ मुझको १३ सिनी । 
अत्यन्त Se प्यारा १४ सि? हं क्याक परात्पर, Wa, असड, अहत 
Dar मुझको समझता हे. सिवाय सचिदानन्दके ओर पदार्थका अत्यन्त अभाव | 
जानताहे. इसी हेतुसे वो मुझको प्रिय है. एक पदार्थ तो आनंदजवक ओर Se 
. शक पदार्थ निजानंदरुप है. विचारो दोनोंमेंसे कोनसा अष्ट है | 88 ॥१७॥ | 
2 उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी स्वात्मेव मे मतम्‌ ॥ ` | 
`. आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवाबुत्तमा गतिम ॥ १८ ॥ 
एते १ सर्वर एव ३ उदाराः ४ ज्ञानी ५ तु ६ मे ७ आत्मा < एव ९ 

cag १० हि ११ सः १२ युक्तात्मा १३ माम्‌ १४ एव १५ आस्थितः 

१६ अनुत्तमाम्‌ १७ गतिम्‌ १८ ॥ १८ ॥ अ० उ० भगवद्रिसुखोसे सक | 
` ज्ञात सकाम ओर निष्काम शेड हैं ओर ज्ञानी तो साक्षात्‌ नारायणस्वरूप है, 

अह कहते हैं. आगे वारहवें अध्यापमती श्रीमहाराज कहेंगे, कि निर्शणबल्लके *| 

पासक तो सुझको पापही हैं. जो मेरा स्वरुप है, सोई उनका हे. वे ३ सि> 

ूवोक्त आर्तादि तीनों भक्त ४७ सब २ ही ३ श्रेष्ठ ४ सि" हैं. परन्तु & | 

` ऽज्गानी ५ तो ६ मेरा ७ आत्माही ८1९ सि० है & अर्थात ज्ञानी सुझते | 


at San £5९ ५ (अ पह 
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स. ७ ] आनदगिरिकतभाषाटीका । २१३ 


“SRA जुदा नहा, स्वाग[ संवकवत्‌ पृथक नहा, वो वनवृक्षवत्‌ मेराही 
“FISTS ८।९ [° यह मेरा Se AAA १० [Hoe & क्योंकि ११ 


सि” वो यह समझता हे, कि में पूर्णब्रह्म सचिदानन्द नित्यसुक्त हे इसवारते 
वें सो ज्ञानी १२ युक्तात्मा याने समाहित 1३ [Ao है और $ मुझको 
३४ ही १५ आश्रय कर रक्खा हे १६ सि० केसा ह में कि, नहीं हे सिवाय 
Bal उत्तमगति कोई सावयवपदार्थ सो Al अनुत्तमगति हू यह समझकर सुझ 
४७ अवुत्तमगतिको ३७३८ (Re आश्रय कर रखा है. अर्थात्‌ सुझसे 


पृथक कुछ ओर फल नहीं मानता. परात्रफल मेही साबिदानन्द हे 8 ॥१८॥ _ 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते ॥ 
वापुरवः समिति स महात्मा सुदुळभः ॥ १९ ॥ 
ARTY १ जन्मनामू २ अन्ते ३ इति ४ सर्वम्‌ ७ वाुदेवः& ज्ञानवान्‌ 
७ मामू < AIT ९ सः} ० महात्मा ११ सुदुर्लभः १२॥ १९॥ अ०उ० 
फिरली ज्ञानीकी स्तुति करते हुए यह कहते हैं, कि ऐसा ज्ञानी भक्त दुर्लभ हे 
बहुत जन्माँके १।२ अन्तम ३ Ao सकाम निष्काम उपासना करते करते 


पिछले जन्ममं, कै जिस शरीरम मोक्ष होना हे, उस जम्ममें सुझको जो मेरा 
भक्त ऐसा समझता हे कि 88 यह ४ सब ५ [से*जगत चराचर अरित 


(>> 


भाताभ्यहूप क वासुदेव ६ [He ह, इस प्रकार BW ज्ञानवान्‌ ७ हुआ 


च्छ 


सुझका < भजता हे ९ प्र जो भक्त & सो १० महात्मा ११ बहूत | 
दुलभ हे 1२ ऐे० अपरेच्छिन्नटरि है प्रायशः सब आत्माको ओर परमात्माको 
पारैव्छिन समझते हैं. प्रत्युत कोई कोई निभाग ज्ञानियोंकी प्रत्यक्ष वा किसी - 
बहानेसे या मिसकरके असूया ( बुराई ) करते हैं. इस श्रीपहाराजके वाक्पका 
आदर नहीं करते. अपने आप अपनी (HSA वारंवार यह कहे, कि में पापी _ 
'पापात्मा पाप करता हूँ, जो दूसरा कहे कि तुम पापी णुलाम हो, तो उसी | 
समय लडनेको उद्यत हो जावे. ऐसे लोगाकी जो गति होगी, सो दृशन्तसे स्पष्ठ | 
किये देते हैं.  इतिहास-एक राजा भेदवादी भगवदका उपासक सबसे यह . 
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. प्रश्न किया करता था कि, हे महाराज ! जो पापी भगवतसे विसुख हैं उनका तोः 
उद्धार श्रीनारायण अपने आप करेगे; FANS उनका नाम पतितपावन, अधमो-- 
द्रण, करुणाकर ऐसा है और जो गगवरूक्त, कर्मकांडी ज्ञानी योगीसे हेंवेः 
क्षाक ज्ञान कर्मयोगादिके आश्रयसे कतार्थ होंगे. तो अब नरकमें कान जावेगे: 
चौरासी AANA कौन HAY ! इस प्रश्नका उत्तर बहुत पंढितोंकों न 

_ आया. एक ज्ञानी महात्मा राजाके पास पहुँचे, राजाने उनका बहुत सन्मान 
करके यही प्रश्न उनसेशी किया. प्रथम महात्माने यह कहा, कि हे राजन | GH 
बडे सुति धर्मात्मा समझवाले भगवद्भक्त ऐसे हो. राजाने कहा कि महाराज: 
शेसे तो आपही हैं. में तो भम पापात्मा हूं. महात्मा उसी समय वहां खड़े 
हो गये और राजाके तरफसे कहने लगे कि आज केसे अधम पापात्मासे सम्भा- 

बण हुआ. राजाको इन शब्दके सुनतेही कोष आगया और कहने लगा, कै | 

d तू केसा ज्ञानी हे, जो लोगोको गालियां देता है. महात्माने कहा कि बचा; 

गालियां नहीं देता, तेरे प्रश्नका उत्तर देता हूँ, तात्य मेरे कहनेका समझ र्क: | 
तुझ सरीखे लोग नरकमं जावेंगे. आप तो अपने सुखसे सहस्र वार अपनेको &” 
पापी कहता है “ पापोऽहे पापकर्माह पापातमा पापसम्भवः ।' जो हमने एक बार | 
कहा तो उसका इतना बुरा मानता हे; क्‍योंकि अभी तो तू हमको gee . 
धर्मात्मा भगवद्भक्त कहता था, अभी तुतडाक करने लगा. अब तू यह अपने! 
` आपहीको बिचार; कि में पतित हूं जो तू पतित है, तो आरोंके कहनेका क्यों: 
बुरा मानता है ओर जो धर्मात्मा है, तो शुद्धात्माको पापात्मा क्यों कहता हे. 

ATR शुद्धात्माही समझ. राजाका अज्ञान इतनेही स्वल्प उपदेशसे जाता 

रहा ओर जाना के दास और पतित जो अपनेको कहते हैं, यह ऊपरहीकी- _- 

` बोल चाल है, दास पतित बनना कठिन हे सुखसे तो यह कहे कि “ सियारा-- ~ 

ममय सब जग्‌ जानी | करो प्रणाम सप्रेम सुवानी ॥” ओर ज्ञानियोंकी बुराई 

= करे, धन्य है ऐती समझकी, फला अर्थ समझा पूर्णताका यह इतिहास | 

कार विचारनेके योग्य हे ॥ १५ ॥ 
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कमिस्तेस्तेडेतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवत्ताः ॥ 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ | 
अन्यदेवताः १ प्रपद्यन्ते २ तेः३ तेः ४ कामेः ५ हृतज्ञानाः ६ स्वया ७ | 
'अकृत्या < नियताः ९ तमू १० तम्‌ ११ नियमम्‌ १२ आस्थाय १३॥२०॥ | 
० Fo सब भक्त निर्णुण बह्मकी निष्काम उपासना कयां नेही करते, अपनेसे 
न्य्‌ देवताका FA आराधन करते ई इस अपेक्षाम यह कहते हैं चार मन्त्रो 
RATS भजव करके FAA जावँगे, वहांके दिव्यशब्दादि विषयाका 
और खयादि पदार्थोका भले प्रकार भोग करेंगे अथवा इसी लेमे खीपुत्रधना- 
दिकी प्रापि होगी ओर प्रायशः वर्तमानकालमी देवतोंकी उपासनांमे शब्दादि 
विषर्योको त्यागना नही. पडता. त्युत फूल बंगला हिंडोरा रासलीला नृत्य- 
यावादिको उत्तम कर्ष समझतेंहें Ho इन इन कामनाकरके जो आत्मासे भिन्न | 
अन्यशूतिमान्‌ देवताका १ भजन करतेंह २ ति० इसमें हेतु यह हे कि _ 
3 तिन ३ तिन ४ कामना करके ५ हरा गया हे आत्मज्ञान जिनका ६ स्ति० | 
| जे ४8 अपने ७ प्रकतिकरके < पेरे हुए ९ तिस -१० तिस १३ नियमको . 
| १२ आशयकरके १ ३ fo अन्य देवताका भजन करतेहे 88 तात्पर्य रजो- 
शुण ओर तमोणुणके वश होकर जो जो नियम ओर भेद उपासनामें हैं, सबका 
अंगीकार करके oneal अन्यदेवताकोही पूजते हैं, जेते कहते हें, कि 
“ घरका जोगी जोगना, आन गांवका तिद!” हेही बे उपासना हैं. शात्र- _ 
काशी प्रमाण पुनो वासुदेव परित्यज्य योऽन्यदेव्ठपासते ॥ तृषितो जाह्नवी | ड 
तीरे कूप खनति दुर्मतिः ॥ '' जो देव सबभे बस रहा हे ओर साक्षाच चै 
ज्यानचदअतुभ्व होता है, उसको छोड अन्य देवकी जो उपाहँना करते हैं बे | 
ANG क जेते प्यासा पूर्व श्रीगाजीका जठ छोड, गंगातीरे कूप खोदता . 
ह ऐसे ही परमानंदस्वहaय चेतन्यदेव आमाको छोड तुच्छ विषयानंदके लिये | 
| अपल करतेहै॥ Ro ` 
यो यो यां यां ag भक्तः श्रद्व्याऽचितुमिच्छति ॥ 
TET तस्याऽचलां श्रद्धा तामेव विदुघार 


| 
f 
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यः १ यः २ भक्तः ३ श्रद्धया ४ याम्‌ ५ याम्‌ ६ तबुम्‌ ७ अचितुमू< 


a 


इच्छति ९ तस्य १० तस्य ११ अचलाम १२ श्रद्धाम्‌ १ ३ ताम १४ अहम्‌ 


- कहा. अब अपने आधीन कहते हैं जो कोई यह शंका करे कि जब परमेश्वर 


AN 


भगवान पूर्णबज्नसचिदानन्द ऐसे आत्माके सन्सुख क्या नहा के 


(ay 


UAT श्रीमहाराज यह कहेंगे, कि जेसे जिसकी इच्छा होती ह, उत्तक अछु 
मागमे लगा देता हैं. सुझको चिवामणिवत्‌ समझना, प्रसिद्ध वाक्य है 
तिंकी ७ पूजा करनेकी ८ इच्छा - करता है; ९ तिस तिप्तके बिषय ३० 


११ दृढ १२ श्रद्धा १३ त्ति’ जो है $ तिसको १४ में 1५ ही १६ 
स्थिर करता हूँ १७ सि० अन्तयामीरुप होकर वेदशाखाचायद्वारा, क 


रश तात्पर्य जो जिस सातमाचू दवताम ANT करता ह, TARA आचार्यरूप 


होकर उसीको ह कर देते हैं, निष्काम भक्तांको परमेश्वर सुधारते ह पुल 


जाते हैं ॥ २१ ॥ 


स तया श्रद्धया युक्तस्तस्थाराघनमीहते ॥ 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्‌ हितान्‌ ॥ २२ ॥ 


— टच ९ कामात १० लगते ११ तान्‌ १२ मया १३ एव १४ विहितान्‌ 
. १५ हि१६॥ २२ ॥ अ० ३० पूर्वपक्षकी श्रतिस्मृतिकोही सिद्धान्त समझ- 


१७ एव १६ विदधामि १७॥ २१ ॥ अ° ३० सकाम आत्मास अन्य. 
देवताओंके THIS पिछले मन्त्रम परतन्त्र ( प्रतिके आर कामनाकं वश ). 


न्वर्यामी सबके प्रेरक हैं, तो फिर अन्य देवताओके AGN WET | 
ay 
सोर उसकी श्रद्धा इढ कर देता हैँ. निष्काम जो मेरा आराधन करत ह, उनको . 


जेसेको हर तेसे " सोई कहते हैं, इस मन्त्रम जो १ जो २ सिं० विष्णु: 
शिव राम कृष्ण इद्रादिका Se भक्त ३ AS करके ४ जिस ५ जिस & शू ` 


` मानकर बहिसुंख हुए बहिन्सुसकी इच्छा कर कामी विषयी कहे. 


सः १ तया २ AeA ३ युक्त; ४ तस्य ५ आराधनम्‌ ६ ईहते ७ ततः - 


कर, उनमें श्रद्धा करके सकाम परमेशरका-भाराधन करनेसे जो कभी किसी | 
Reet फुल प्रत्यक्ष हो जाता है, अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ परमेश्वरका दर्शनः | 


ते? इस्‌; : 
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| स.७]  आनदगिरिङृतभाषाटीका । २१% 
| हो जाना अथवा खी, पुत्र राज्य, स्वर्ग ओर वेकुठादिकी प्राहि हो जाना | 


यह सब फल उसकी कामनाके अनुसार में ही देता हूं; क्योंकि कामियांको 
हुपरसादिविषयही प्रिय हते हैं. जो यह फल प्रत्यक्ष किसीकोभी न | 
होय तो फिर वेदशाखादिम उनका विश्वास न रहेगा जो उनका विश्वास वे 
शाख्नादिमे बना रहेगा तो कशी न कभी सिद्धान्तकी श्व॒तिस्मृतियामेंभी उनका | 
विश्वास हो जायगा. फिर मेरा निष्काम आराधन करके कतार्थ हो TA. 
उनको प्रत्यक्ष फल दिखानेमे यह मेरा तास्थ है. इसवारते उनकी वोही श्रद्धा 
स्थिर करता हूँ. सो १ तिस २ श्रद्धा करके ३ युक्त ४ तिसका ५ सिं? री 
| ६8 आराधन ६ करता हे ७, तिससे ८ ही ९ कामनाको १० प्राप्त होता है - 
| ११, सि केसी हैं वे कामना, कि क तिनको १२ मैने १३ ही १४ रची | 
| हैं ३५ Rad १६. तासर्य सकाम भक्त पूर्वपक्षकी श्रुतिस्मृतियॉर्म श्रदा- 
। करके जिस भक्तकी जिस देवतामै प्रीति है. उसकाही आराधन करता है, उस- 
a सेही मनवांछित HBR प्राप्त होता है वास्तवभें वे. कामना परमेश्वरकी रची. 
6 हुई हे. परभेश्वरनेही बो फल उनको दिया हे परंतु वे उस मूर्तिका दिया हुआ - 
| समझते हैं उसीको परात्पर-समझ लेते हैं इसीवास्ते वे जन्ममरणसे नहीं छूटते. . 
। इस बातको अगले छोकमे भले प्रकार स्पष्ट करेंगे ॥ २२ ॥ 
| अन्तवत्त फळं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ ॥ | 

_ देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥ २३॥ - 

, अल्पमेषसामू १ तेषाम्‌ २ तमू ३ फलम्‌ ४ अन्तवत्‌ ५ तु ६ भवति ७० 
Pega: ८ देवान्‌ ९ यान्ति १० मद्धक्ताः ११ माम्‌ १२ अपि १२ याति ` 
१४ ॥ २३ ॥ अ० उ० सचिदानंद आत्मासे अन्य मूतिमाच _ 
5: परमेश्वरको परमेश्वर मानकर जो उनका आराधन करता 2 उससे fia 
निराकार सचिदानन्दकी उपासना करनेवाले कोनसे अधिक फलको प्राप्त होते _ 
हैं इस अपेक्षाम श्रीमहाराज यह कहते हैं कि हां बेसन्देह फलमें बडा अंतरू 
है, वो अंतर यह हे परिच्छिन्न है रहि जिनकी अर्थात्‌ वे कम समझवाडे जो: 
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-२१६ शीमद्धगवद्गीता | | अध्याय्‌. 

_ -परभेश्वरको एकदेशी समझते हैं १ तिनको २ सि ° जो फल होता है. मूर्तिमान्‌ 
¦ रभेश्वरदर्शनादि, वेकुठादिकी प्रापि, ख्री पुत्र राज्यादिकी प्रापि & सो ३ सि ० 
अह सब क फल ४ अन्तवालाही ५।६ हे ७ तात्पर्य अनित्य हे ७. सि० क्योंकि 
$ देवताओंके पूजनेवाले ८ देवताऑँको ९ TA होते हैं ३० सि ० ओर ४ 
मुझ सचिदानंद निराकार आत्माके भक्त ११ मुझ सचिदानंद निराकारको१ 

ही १३ प्राप्त होते हैं ३४ तात्पर्य विचार करो फलमें कितना बडा अन्तर हे. 4- 
जो यह शंका करे. कि.शीकृष्णचन्द्रमहाराज नित्य से अन्य देवता , 


वा उनका स्वरूप जो सचिदानंद सो अनित्य हे ओर शरीळव्णचन्हमर्‌ 
` मूर्ति श्यामसुंदर स्वरुप नित्य है वा उनका स्वरूप सचिदानद नित्य है PAIL 
` म्रृतियांको जो नित्य कहे, तोभी नहीं बन सक्ता आर दोनोंक सांचिदावद | 
 स्वरूपका जो अनित्य कहे, ताशी नहीं बन सक्ता: FAH १६९ i कि यह 

९३ 


। सिद्धान्त है  यहश्य॑ तदनित्पम ' जो दृश्य है सो सब अनित्य ९ 


राञ 
RPS 
alls 


i er रे ह २०2५0 obs, 05 Re er NR, 
84 heh 901 001 Re RNR a हट rs pike 


ie 2 x | 
> ५६ गागाचर Wa ल्ग भरने जाइ ॥ al सब माय जानो भाई | हर आर i. 
| आशळकी देवशम्दसे विलक्षणता हे. तातर्य यह बात HE है कि | 


 शीकष्णचन्द्रमहाराज पूर्णब्रह्म सचिदानंद निराकार हे. सो नित्य ह. भूतिं पर 
मेश्वरकी मायिक होती है. पन्नपुराणमें लक्ष्मीजीसे श्रीनारायण गीवाबाहात्य 
"कहते हैं “ मायामयामिद देवि वपुर्म न तु aay । " अ० हेदो 
मेरा यह शरीर मायामय है, वास्तव नहीं देव शब्दका तात्पर्य TRAE 
हि माशब्दका तात्पर्य सचिदानंद निराकारं हे ॥ २३ ॥ | 
.. अव्यक्त व्याक्तिमापन्न मन्यन्ते माप्रबुद्धयः ॥ = 
.. परं भावमजानन्तो ममाव्ययमजुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ | +. 


२४ ॥ अ० उः निर्णुण बह्मकी उपासनाम और सणुण बह्मठीलाविग्रहयूरति. 


AN 


AMAA उपासनामें यत्र तो सम प्रतीत होता है; और फल निर्णण उपासनाका 
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आप विशेष ओर नित्य कहते हो, फिर लीलाविम्रह्मूतियांके उपाम्रकभी 
आपके निरुपाधिक शुद्धस्वरूप सचिदानंद निराकार बह्मात्माकी उपासना क्या 
नहीं करते हैं, यह शंका करके इस मत्रमै श्रीमहाराज यह कहेंगे कि कम्‌ समझ 
ARR सुझ परात्पर निर्विकार शुद्ध सचिरानंदको नहीं जानते. मूर्तिमानही | 
मुझको समझते हैं, हे अर्जुन | यह बडे कष्टकी बात है इस प्रकार विचार _ 
करते हुए MATT यह कहते हँ. अविवेकी याने विचारराहित १ सुझ २ 
निराकारको ३ मूतिमाच्‌ ४1७ मानते हैं ६. मेरे ७ पर ऐसे < प्रभावको ९ 
नहीं जानते १० ति” केसा है मेरा परप्रभाव कि प्रथम तो & निर्विकार ११ 
घि० और फिर ६७ अलुत्तम १२ अर्थात्‌ उसके सिवाय ओर कोई पदार्थ 
। उत्तम नहीँ १२ Ao मूर्तिको ४ प्राप्त हुआ ५ ॥ २४ ॥ 
. . ह प्रकाशः सवेस्य योगमायासमावृतः ॥ 
शूढोऽयं नाभिजानाति छोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
समस्य १ AST २ प्रकाशः ३२ न ४ योगमायासमावृतः ५ अयम्‌ ६ 
अह; ७ लोकः < माम्‌ ९ AAT १० HUTT ११ न १२ अभिजानाति 
१३ ॥ २५ ॥ आ० सबको १ में २ पगट ३ नहीं ४ अर्थात्‌ सब सुझके 
नहीँ जान सक्ते मेरे भक्तही सुझको जान सक्ते हैं ४. सि० क्योकि oe योग 
माया करके ढका हुआ हूँ ५ अर्थात्‌ मेरी योगमाया आचिंत्य है. उस मायाके 
सम्बन्धे असक्त अर्थात्‌ अश्रदावाच्‌ सुझको नहीं पहचान सक्ते ७ le _ 
इसी हेतुसे १७ यह ६ मूढ ७ जन ८ सुझ ९ अज १० अव्ययको ३३ _ 
¦ १२ जानता हे १३॥ २०॥ | “ 
वेदाहं समतीतानि वतमानानि चोलुन ॥ 
भ्‌विष्याणे च भूतान मा तु वद नकञ्चन ॥ २६॥ | a 
अजुन १ समतीतानि २ वर्तमानानि ३ च ४ भविष्याणि ७ 
भूतानि ७ अहम्‌ ८ वेर ९ माम्‌ १० तु ११ कश्च १२ न १ 
म्‌ 
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२१८ 


सो वो योगमाया सुझको ज्ञानमें प्रतिबंध नहीं, जीवकोही मोहनेवाली है जेसी | 
` बाजीगरकी माया बाजीगरको नहीं मोहती है, ओरोंकोही मोहती हे. यह | 
कहते हैं, हे अर्जुन ! पिछले २ ओर वर्तमान ३।४ आर अगले ५।६ | 
© भूतोंको ७ में ८ जानता हूँ ९ और सुझको १०।१३ कोई १२ नहीं १३ 
जानता १४ अर्थात्‌ सचिदानंदसे पृथक्‌ प्रथम तो कोई पदार्थ नहीं हे; और 
| जो भान्तिजन्य हैं भी, तो वे जड हैं, बे केसे चेतन्यको जान सक्ते हैं १४ 
तात्पर्य आत्मासे पथक जो ईश्वरको कोई जाना चाहे, वो मूखंतम है, क्योंकि 
__ स्पष्ट श्रीमहाराज कहते हैं कि मुझको कोई नहीं जानता. उस वाक्यका यही 
` अभिप्राय हे क्रि आत्मासे शिल मुझको कोई नहीं जानता ॥ २६॥ q 
इच्छाद्रेपसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ॥ न | 
 सुवेभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 4 
` प्रंतप १ सर्ग २ इच्छाद्देषससुत्थेन ३ इन्दमोहेन ४ भारत ५ सर्वभूतानि ष | 
समोहम्‌ ७ यांति ८ ॥ २७॥ अ० ३० जीवाँका जो अज्ञान इड हो रहा है 
... और उनको विवेक नहीं होता उसमें कारण यह हे, कि स्थूलशरीरकी उत्पत्ति 
| होतेही अनुकूल पदार्थों याने प्रिय पदार्थोमें तो इच्छा होती है और प्रति. - । 
` कूल पदार्थोम देष उत्पन्न हो जाता है. इच्छा ओर द्वेष क्‍यों उत्पन्न होते. 
है इसमें हेतु यह है, कि शीतोष्णादि इन्द्रके निमित्त जो भांति अर्थात्‌ विवेक 
नहीं. इसवास्ते इच्छा द्वेष उत्पन्न होते हैं तात्पर्य शीतोष्णादि दूर करनेके लिये. 
` ज्ञोप्रयत्ल करना है; सोई भांति हे; क्‍योंकि शीतोष्णादिकी प्राति और उनका | 
प्रारब्धवशात्‌ अवश्यंभावि है. जेसे दुःखके लिये कोई यत्न नहीं... | | 


ae की अपने अविवेकसे अज्ञानी बन रहे हैं. यही बात इस मंत्र... 
ते हे. हे अर्जुन ! १ स्थूलशरीरकी उत्पात्ति हुए सन्ते २ अर्थात स्थूलः | 
रकी उत्पात्तेक पीछे २ इच्छा द्वेषकरके उत्पन्न हुए Far निमित्त 
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जो मोह ३।४ अर्थात्‌ विवेक न होनेसे ३।४ हे अर्जुन | ५ सब जीव ६ अ- 
ज्ञानको ७ प्राप्त है <. तात्पर्य saw निमित्त जो प्रयत्न करना, यह अविवेक 
हे. विना इसका त्याग किये परमेश्वरका ज्ञान ओर अपना ज्ञान न होगा. इच्छा 
और द्वेष येही दोनों संसारकी जड हैं. इनका त्याग अवश्य करना 
चाहिये ॥ २७ ॥ ८ 
येषां त्वन्तगेतं पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌ ॥ 
ते RAAB भजन्ते मां eT WRC ॥ 
थेषाम्‌ १ तु २ पुण्यकर्मणाम्‌ ३ जनानाम ४ पापम्‌ ५ अंतगतमू ६ 
ते ७ दन्द्रमोहनिर्सक्ताः < aA ९ माम्‌ १० AA ११॥ २८ ॥ अः 
` 3० शुभक करनेसे रजोशण और तमोणुण कम हो गया है जिनका, उनको 
। दरदके निमित्ती मोह कम होता है वे मेरा भजन कर सक्ते ई आर उनको 
| स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता है. यह कहते हैं. जिन 11२ पुण्यकारी २. 
जनोंका ४ पाप ५ नष्ट हो गया हे ६ वे ७ दन्दके निमित जो मोह उससे 
| इटे हुए ८ और हह हैं बवनियम जिनके ९ सि वे है सुझको १० भजते 
५१ टी० निष्काम शाक्लोक्त ager उपदेश किया उसमें दृढ विश्वास रखना 
। ` उसीके अनुसार अनुष्ठान करना, यह इब्मरत है जिनका ॥ २८ ॥ 
' जरामरणमोक्षाय मामशित्य यतन्ति ये ॥ ae 
| ते बरहम तद्विदुः RATA TH चाऽखिङस्‌ ॥ २९ ॥ 
ये १ माम २ आशित्य ३ जरामरणमोक्षाय -४ यतति ५ ते-६ तत्‌ ७ 
' ह्म ८ विदुः ९ रत्खम 3 ० अध्यात्मम्‌ ११ आखिलम १२ कमा ag 
१४ ॥ २९ अ० उ० जिसवास्ते भजन करते हैं सो कहते हं ओर भेगव- 
< ` तका भजन करनेवाले जाननेके योग्य जो पदार्थ हैं उन सबको जानकर छताथ | 
| हो.जाते हैं. यही दो छोकॉर्मे कहते हें. जो १ सि परमानन्दके जिज्ञासु | 
3 मुझ परमेशरको २ आश्रय कर ३ जरामरण छूटनेके वास्ते ९ अर्थात्‌ | 4 
जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि इनका नाश होनेके लिये ४ प्रयत्न करते ह 
६ तिस ७ बझको < जानते हैं ९; सि» अथवा जानेंगे किजिस | 


4 न 
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______ अहके जाननेसे मुक्ति होती है ओर ४8 समस्त १० अध्यात्मको ११ aH 

श स्त १२ कर्मकोभी १३।१४ सि» जानते हें $ तात्पर्य भले प्रकार कर्म 

। ओर अध्यात्मबह्नकों जानते हैं. इन शब्दका अर्थ श्रीमहाराज आठवें अध्या- 

. अमे निरूपण करेंगे ॥ २९ ॥ 

bE ` साविभ्रूताविदिवं मां साियज्ञं च ये विदु 

| प्रयाणकाङशपच पा TGA HATA | ३० ॥ हु 

युक्तचेतसः १ ये २ माम्‌ ३ साविभतादिदेस ४ साधियज्ञम्‌ ५ च ६ 

विदुः ७ ते < प्रयाणकाठे ९ अपि १० च ११ मामू १२ विद: १३ 

_॥ ३० ॥ अ० उ० भगवद्धक अतकालमगी बेसन्देह भगवत्‌का चितवन | 

ह करके परमेश्वरको प्राप्त होंगे. भगवरूक्तोमं योगाबष्टकीक्षी शंका न करवा क्योंकि | 
. उनकेअंतःकरणका मेरक, अंतयामी ओर उनका स्वामी, अपने मन आप | 

. गा लेगा, सिवाय उसके वे आप परमेश्‍वरकी रुपासे समाहितचितत होते हैं, 

| सोई कहते हे. समाहित हे चित्त जिनका १ ऐसे जो २ सुझको ३ सहित A 
१ आधृत ओर अधिदेवके ४ आर सहित अधियज्ञके ५।६ जानते हैं oF ८ 

__ अन्तकालगंशी ९। 92199 सुको १२ जानी ३३, तार्य मेरे स्मरणका | 

OA अन्तकाढम उनको बना रहेगा; क्योंकि उनका चित्त सावधान हे. आहि- | 

HUGE अथ महाराज आमही आठवें अध्यायमें निरुपण करेंगे॥ ३०॥ : | 

= शोत भाथावद्वाताबूपविषध्य बझविद्यायां NAT श्रीकृष्णा- . ॥ 


जुनसवाद ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ र; | 

- अथाष्टमाऽव्यायः< 

` अन उवाच ॥ र्क aga किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ॥ ^ 
aoe अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥१ ॥ | 


पुरुषोत्तम १ तत्‌ २ बह ३ किम्‌ ४ अध्यात्मम्‌ ५ किम्‌ ६ कर्म ७ 4 
८ AT ९ च १० किम ११ प्रोक्तम १२ ata १३ | 
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ey आनेदगिरिकतभापाटीका। २२१. 


किस १४ उच्यते १५ ॥१ ॥ अ० उ० पिछले अध्यायें श्रीभगवानने कहा 
कि जो परमेश्वरका आश्रय लेकर माक्तिके लिये यत्न करते हैं, वे बह्मारि. 
सघ पदाथाको सुझसहित अन्तकाटगेंशी जानेंगे क्योंकि साक विना बल्नज्ञानके 
नहीं होती, यह वेदोमें कहा हे “ कते ज्ञानान्न BIS: ” इति श्रातिः इसवास्ते | 
AUT बहादि सप्त पदार्थोके जाननेकी इच्छा करके प्रश्न करता है. हे पुरुषो- | 
त्तम! १ सो २ नह्य ३ क्या है ४ अर्थीत्‌ जिसके जाननेसे सुके होती है 
बो सोपाधिक नह्य हे, वा निरुपाधिक शुद्ध, सचिदानंद, निराकार ऐसा है ? जो. 
URES जाननेसेही झाक्ति होती हे, तो उसका अर्थ रुपाकरके मुझको 
समझाना चाहिये में तो अबतक इसी श्यामसुंदरमूसिको परात्पर परह समझता, 
था और आपही हैं पूणम; परंतु सोई सोपापिक ओर निरुपाधिकका भेद में. 
जानना चाहता हूँ किस प्रकार तो आप सोपाधिक हैं और किस प्रकार निरुपाधिक. 
? यह मेरा तात्पर्य है अर्थात्‌ शुद्रूप आपका क्या है ४ सि० और इस्‌ 
प्रकार &8 अध्यात्म ५ क्या है ? ६ कर्म ७ क्या है ! ८ अधिभूत ९१० 
किसको ११ कहते हैं ? १२ ओर अधिदेव १३ किसको १४ कहते हैं ३५. 
तात्पर्य अजुनका प्रश्न यह हे, कि इन शब्दोंके अर्थ शाखे के के प्रकारके 
अर्थात्‌ बहुत हैं. जेसे बह शुद्कोभी कहते हैं ओर मायोपहितको और सयुण | 
Ramat बल्ल कहते हैं. अब में यह जानना चाहता हूं कि वो बझपदार्थ | 
कया हे जिसके जाननेसे सुक्त होता हे ! इस प्रकार कर्म और जीवादि पदार्थोका 
अर्थ हे. अर्जुनका तात्पर्य यह हे कि सुक्तिका हेतु जो बल्लादिपदार्थोका ज्ञान... 
दौ में जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ ~ कक 
_ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेश्‍स्मिन्मधुसूदन ॥ 
प्रयाणकाछे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ | 
मधुसुदन १ अत्र २ देहे ३ अधियज्ञः ४ कः ५ कथम्‌ ३ अस्मिन्‌ ७ 
` -नियतात्माभिः < प्रयाणकाले ९ च १० कथम्‌ ११ ज्ञेयः १२ आसि १३ 
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श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय. 


शरीर मन वाणीते होता है, उसका फलदाता इस TET कान GOT | 
बूझकर उसके रहनेका प्रकार TAA हक ह किस प्रकार ६ इसमें ७ अथात्‌ | 
इस देहम ७ सि० वो स्थित है ? ओर क समाधान हे अन्तम्करण गनका 
RR पुरुषोकरके ८ देहावसानके समय ९१ ० किस मकार) । जानने योग्य 

१९] आप ] हो ३३ अर्थात्‌ समाधान अन्तःकरणवाले ACHE अ को 

किस प्रकार जानते हैं?९।१०।११।१ २1३ ३ अथात अन्तकालन कया उपाय 
gay aa करना योग्य हे, कि जिस उपाय करनेसे सक्त ही जात. तास 
जिनका चित्त समाधान है, उनकी उपासनाम तो संदेह है नहीं वमर 
निरोध होनाही उपासनाका फल हे. अजुनका TA यह ह कि उसका अन्त” 
कालमें क्या करना चाहिये ! इस हेतुसे स्प प्रतीत होता है, कि उपासनासे 
बढका उपाय FAA है. इन प्रशोका अथ इनही प्रश्नाके उत्तर सब 
स्पष्ट हो जावेगा ॥ २ ॥ 
आभगवानुवाच | अक्षर ब्रह्म परम स्व भावाऽध्यात्मङुच्यत्‌ 

भूत भावाद्गवकर। [वसग कमसाज्ञतेः ॥ ३ | 

` प्रमम १ बल्ल? अक्षरम्‌ ३ उच्यते ४ स्वभावः ५ अध्यात्मम्‌ ६ 

भूतभावोद्भवकरः ७ विसर्गः ८ कमसंज्ञितः ५ ॥ ३ ॥ Bo ३० अल्ल अध्या- 
त्म और कर्म इन तीन प्रश्नोंका उत्तर इस छोकमे हे. परम १ बह्को २ शुद्ध, 
AAAS, अक्षर, अखंड, नित्य सुक्त; निराकार, परात्पर ३ कहते ह४ 
ओर जीवको % अध्यात्म ६ सि० कहते हैं. 88 मतोंकी उत्पत्ति और उद्भव 
रनेवाला ७ सि० जो देवताको उद्देशकरके HIST क त्याग < सि० | 
है ९. टी० फर्म है संज्ञा जिसकी उसको कर्मसंत्रित कहते | - 
a है ९. “चैतन्यं यदधिष्ठानं ठिंगदेहश्व यः पुनः ॥ चिच्छाया | 
'हिंगदेहस्था तत्संघो जीव उच्यते ॥ ” अधिशन जो चेतन्य ओर सूक्ष्मशरीर 1 | 
और सूक्ष्म शरीरम उसी चेत्यन्यका प्रातीबिम्ब इन सबके संघातको जीव 


अ ५५५ 


i Digitized by Sarayu Foundation Trust. DelhiandeGangoti म ञ __ oe, 3 & र न 2 छी 
। 9 FA (> | ः =i | 
| भ. <] आनदागारकतनभाषाराका | २२३ 


अधियूत क्षरो भावः पुरुषश्वापिदेवतस्‌ ॥ 
अधियज्ञो5हमेवात्र देहे देहभृतांवर ॥ ४ ॥ 
क्षरः १ भावः २ अधिभतम्‌ ३ पुरुष; ४ च ५ अधिदेवतम्‌ ६ देइभ्- 
TAT ७ अत्र < देहे ९ AAT: १० अहम्‌ १३ एव १२ ॥ ४ ॥ ao 
Je तीन प्रश्नांका उत्तर इस मंत्रम हे. नाशवानू १ पदार्थको २ अधिभूत ३ 
सि० कहते हैं 88 पुरुषको ४।५ अधिदेव ६ सि» कहते हैं & हे देह 
धारियाम श्रेष्ठ अजुन | ७ इस ८ देहम ९ अधियज्ञ १० मैंही 9319२ 
सि० हूँ @ Go देहादि पदार्थ नाशवान्‌ हैं १।२ जिस करके यह सब 
जगत्‌ पूर्णं हो रहा हे अथवा सब शरीरोंमें जो विराजमान हे, उसको बैराज 

। पुरुष या हिरण्यगशुभ्ती कहते हँ. सुर्यमंडलके मध्यवर्ती ओर व्यष्टि सब देवता- 
| आँका अधिपाते समष्टि देवता हे ४. पीछे अर्जुनने यहमी प्रश्न किया था कि _ 

“किस प्रकार वो आवियज्ञ इस देहम स्थित हे ओर. अवियज्ञ किसको कहते है 
गीक्षगवानूने कहा कि अंतर्षामी अधियज्ञ में हू. इसी कहनेसे यह जान लेना, . 

je कि इश्वर अंतयामी देहम आकाशवत्‌ स्थित हे. जो सबका साक्षी ओर बुरे 


HS BAS फलका देनेवाला हे ओर वो ATT हे, यह समझना चाहिये, तात्पर्य 
यह है कि ऐसा ईश्वरको समझनेसे मोक्षकी भाति होती हे ॥ ४ ॥ 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्या कलेवरम्‌ ॥ ¢ 
यः प्रयाति स AR याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ a 
अन्तकाले १ च २ माम्‌ ३ एव ४ स्मरन्‌ ५ यः ६ कलेवरम्‌ ७सुक्त्वा 

८ प्रयाति ९ सः १० मद्भावम्‌ ११ याति १२ अत्र १३ संशयः १४ न १% 

अस्ति १६ ॥ ५॥ अ० उ° सातवे प्रश्नका उत्तर इस मंत्रम हे अर्थात्‌ 

अुक्तिका सुर्य उपाय यह हे. अंतकालमें १।२.मुझ अन्तयांमीका ३, ही ४ 
स्मरण करता हुआ ५ जो अर्थात्‌ बह्का जिज्ञासु ६ शरीरको ७ त्याग़र 
< प्ति’ अर्चिरादि मार्गकरके ॐ जाता है ९. सो १० कारण नह्मको ३३ | 
प्राप्त होता हे १२ इसमें १३ संशय १४ नहीं १५ है १६ ॥ ५ ॥ es 


= 
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२२४ | श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्याय. 
यं यं वापि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते HEAT ॥ 
तं तमयोति कोतिय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ | 
यम्‌ १ यम्‌ २ भावम्‌ ३ स्मरन्‌ ४ वा ५ अपि ६ अंते ७ कलेवरम्‌ ८ 
त्यजाते ९ कौन्तेय १० तम ११ तम्‌ १२ एव १३ एति १४ सदा १५ 
तद्भावभावितः १६ ॥ ६ ॥ अ० उ० अन्तकालमें जिस पदार्थका चितवन 
करेगा, उसीको AA होगा यह कहते हैं. जिस १ जिस २ पदाथका ३ स्मरण 


करता हुआ ४।०।६ [ जीव ] अन्तकालर्म ७ शरीरको < त्यागता हे ९. . 


हे अर्जुन | १० तिस तिसको ११।१२ ही १३ प्राप्त होता है १४. सि» 


~~ 


- क्योंकि ई सदा १५ तिसका चिंतवन करके वश हो गया है चित्त जिसका _ 


१६ अर्थात्‌ सदा जिसका चिंतवंन रहेगा, वोही पदार्थ उसके मनमै वसः 
जायगा, इस हेतुसे अन्तकालमँगी उसको वोही स्मरण होगा १६. तात्पर्य 
८ बद्धो बद्धाभिमानी स्यान्सुक्तो मुक्तानिमानिनः । किंवदग्तीह सत्येयं या 
मतिः सा गातिर्भवेत्‌ ॥ ” यह कहानी सच्ची हे कि जिसको यह अभिमान है 
अर्थात यह मानता हे कि में बद्ध हूं, परतंत्र हूं परमेश्वरका दास हूँ वो 
' ऐेसाही होगा ओर जो आत्माको स्वतंत्र असंग सुक्त मानता है वो स्वतंत्र 
` मुक्त होगा. जेसी जिसकी समझ हे उसकी वोह गति होगी. इस हेतुसे 
'प्रमानंदके उपासक परमानन्दकोही शाप होंगे. मूर्तियोंके उपासक मूर्तियोंको 
ओर a छोकरोंके उपासक खरी छोफरोंको ॥ ६॥ | 
_तस्मात्सवेघु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च ॥ 
 मयझ्यपितमनोबुद्विमामेवेष्यस्यसंशयम्‌॥ ७ ॥ 7 
. तस्मात्‌ १ सर्वेषु २ कालेषु ३ माम्‌ ४ अलुस्मर ५ युध्य ६ च ७ मयि ८ 
अपितमनोबादिः ९ माम्‌ १० एव ११ एष्यांसे १२ असंशयम्‌ १३ ॥ ७॥ 
अ० उ० जब कि यह नियम है, कि सदा जिस पदार्थका चिंतवन रहेगा 


अंतकालमे वो. अवश्य यादरम आवेगा. इसवारते सदा परभेश्वरकी चितवन | 
करना चाहिये आर विना अन्तःकरण शुद्ध हुए परमेश्वरका स्मरण नहीं हो | 
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८] आगंदगिरिकतभाषादीका । 
सक्ता, इतवारत अन्तःकरणका शुकं लिये स्वधर्गका अनुष्ठान करना चाहिये 
कहते हैं, तिस कारणसे १ सब कालमें २।३ सुझ अतयामीका ४ स्मरण 
(Me जोन होसके तो ge युद्ध कर ६; Ho क्योंकि युद्ध करनाही: 


क्षेत्रियोंका धर्म हे. युद्ध करनेसे क्षत्रियोंका अन्तःकरण शुद्ध होता हे ४ ओर 
७ Gat ८ अपित की हं मन ओर बुद्धि जिसने ९ सि० ऐसा होकर तू ईह 


` सुझको १० ही १३ प्राप्त होगा १२. सि० इसमें & संशय नहीं 9 ३. तात्पर्य , 
` अथम अंतःकरण शुद्ध करके ओर .फिर सुझमें मन लगाकर, तू सुझकोही प्राप्त 


होगा; इसमें संशय मत कर, कि युद्धसे अंतःकरण शुद्ध होगा वा नहीं 0 बेसं- 
हे अंतःकरण शुद्ध होगा ओर फिर मेरा सदा स्मरण करके सुझको प्राप्त 
होगा. परमेश्वरम जो मन नहीँ लगता है, इसमें यही हेतु है, कि अंतःकरण 
शुद्ध नहीं, प्रथम उपाय मुक्तिका यही हेतु है, कि निष्काम होकर भले. 
प्रकार कर्मोका अनुष्ठान करे ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ॥ 
प्रस पुरुष दिव्यं याति पाथाबुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
पार्थ १ अतुचिंतयन्‌ २ परमम्‌ ३ पुरुषम ४ दिव्यस्‌ ५ याति ६ अभयाः 


तयोगयुक्तेन ७ चेतसा ८ अनन्यगामिना ९॥ ८॥ Bo ३० परमेश्वरका 
स्मरण करनेम दो अकारके साधन हैं. एक अन्तरंग ओर दूसरा बहिरंग... 


यज्ञादि निष्काम कर्माका अलुष्ठान करना बहिरंग साधन हे ओर शमादि अंतरंग 
साधन हे. कमसे दोनों प्रकारके साधनका अनुष्ठान करना आवश्यक है. इसी 
वारते पहले FAA ब हिरंगसाधन कहा, अब इस मन्त्र्म अन्तरंगसाधन कहते हैं. 
हे अर्जुन | १ सि० Usd ओर युरसे जेसा स्वरुप परमेश्वरका निश्चय किया 


हे, उसी भकार परमेश्वरका ४8 चितवन करता हुआ २ प्रम ३ पुरुष ४ | 


दिव्यको ५ TARA हे ६ अर्थात्‌ कारणनहाक्ो अचिरादिमार्ग करके... 
प्राप्त होता हे. ६. He उनका अन्तरंगसाधन यह है है, ख्रीपनादि 
ee मन हृदाकर परमेश्वरम लगाना योग्य हे. जब जब किसी. 


%७ 
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२२६ श्रीमद्भगवद्गीता | [ अध्याय, 


'यदार्थमे मन जावे उसी समय वहांसे हटाकर परमेश्वर लगाना इसको अभ्या- 
Bay कहते हैं. इस ४७ अश्यासयोगकरके युक्त ७ ति० जो चित्त ऐसे 

ae चित्तकरके ८ ति» परमेश्वरका चिंतवन हो सक्ता है आर दूसरा विषे- 

बण उस चित्तका यह हे कि पीछे इस आयासयोगके WW नहीं रहता है अन्य 
`  यदार्थभै जानेका स्वभाव जिसका ९. तात्पर्य स्वाभाविक किसी पार्थम सिवाय 

यरमेश्वरके मन नहीं जाता है. ऐसे चित्त करके कि जिसके ये दो विशेषण कहे हैं. « - 
` अर्जुन! परमेश्वरका चितवन करता हुआ PTR भात होता हाद. 
पर कवि पुराणमबुशासितारमणोरणीयपमबुस्मरद्यः ॥ 

“३ सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवंण TAT: परस्तात्‌ ॥९॥ 
४ कविम्‌ १ पुराणम्‌ २ अनुशाहितारम्‌ ३ अणोः ४ अणीयांसम्‌ ५ सर्वः ह 

ज्य ६ धातारम्‌ ७ अचिन्त्यरुपम्‌ ८ आदित्यवर्णम्‌ ९ तमसः १० परस्तात्‌ | 
| ३१ यः १२ अनुस्मरेत्‌ १३॥ ९ ॥ अ० ३० उस परम पुरुषके ये विशे- | 
me, और इस मंत्रका पिछले मंत्रके साथ सम्बन्ध है. सि० केसा हे वो परम _ 
| युरुष # सर्वज्ञ । अनादिसिद्ध २ नियन्ता याने प्रेरक ३ सूक्ष्मसे ४ अति- | 
1; सूक्ष्म ५ सबका ६ पाठनेबाला ७ सिः अचित्यशाकतमाच्‌ होनेसे और ` | 
` “अप्रमाण महिमा और युगपत्नाव होनेसे & अचित्यरुप < आदित्यवत्‌ | 
 _ क्वृप्रकाशरुप ९ अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप अभिसूर्यवत्‌ उसका प्रकाश नहीं समझना, 
केवल शुद्ध, ज्ञान, ज्ञति, चित, चिती, चैतन्यमात्र ९ सि? ऐसा अनुभव 
_ करना चाहिये. फिर इसीको व्यतिरेकसुखकरके कहते हैं $ अत्तानसे १० 
अरे ११ ति” पूर्वोक्त ऐसे पुरुषको १8 जो १२ (Ho शुदनहका fag 

` ऋ स्मरण करता है १३. तात्पर्प सो उसी दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता | 

_ हे. पिछले मन्त्रके साथ इसका अन्वय है. फिर शुद्ध सचिदानन्दर्वरूप 2 
HAR ज्ञानद्वारा प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ a= 
अयाणकाले मनक्ाचळेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चे ॥ : 
-आुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक स तं पर पुरुषमुपैति दिव्य्‌ ॥१०॥ |. 
` प्रयाणकाले १ अचलेन २ मनसा ३ योगबलेन ४ च ५ एव ६ प्राणम्‌ ७ | 
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allt < मध्ये ९ सम्यक्‌ १० आवेश्य 1१ भक्त्या १२ युक्तः १३ सः 
३४ तम्‌ १५ परम्‌ १६ दिव्यम्‌ १७ पुरुषम्‌ १८ उपैति १९ ॥ १०॥ 
० 3० इस प्रकार सचचिदानंदपुरुषका जो स्मरण करता हे, सो तिसही सचि- 
TTL भात होता है, यह कहते हैं. अंतकालमें १ अचल २ मनकरके ३ 
योगके FSU ४।५।६ प्राणको ७ दोनों शके ८ बीच॑में ९ भे प्रकार 
१० ठहरायकर १३ भक्तिकरके १२ युक्त १३ सि० जो पुरुष, जैसे पीछे 
कहा हे, उस प्रकारका सचिदानंदका स्मरण करता हे & सो १४ तिस १५ | 
पर १६ सि० ऐसे 88 दिव्यपुरुषको १७।१८ प्राप्त होता है १९. दी ० सिः 


‘he eS 


वय सचिदानंदर्निराकारके किसी पदार्थ यांने खरी पुत्र धन मानापमानादिमें 
{ 


मन न जावे २।३ आसन प्राणायामादिके बलसे ४ सुषम्नामार्ग करके प्राणको : 


न 


| स्थिर करके ७।८।९।१०।११ उस समय सचिदानंदका ध्यान करना यही 
भक्ति है ऐसी शक्ति करता हुआ १२।१ ३ परमपुरुष सचचिदानंदकोही प्राप्त 
होगा अथात्‌ सचिदानदरुप हो जायगा ॥ १० ॥ 


[त्‌ 


de यदक्षरं वेद्बिदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ॥ 
/ यादेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते TE संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥११ 
| वेदविदः ३ यत्‌ २ अक्षरमू ३ वदन्ति ४ वीतरागाः ५ यतयः ६ यत्‌ 


७ विशन्ति < यत्‌ ९ इच्छन्तः १० बल्नचर्यम्‌ ११ चरन्ति १२ तत्‌ १३ | 
पदम्‌ १४ ते १५ संप्रहेण १६ प्रवक्ष्ये १७॥ ११ ॥ अ० उ० महावाक्योका 
अर्थ विचारनेमें जो समर्थ हे अर्थात्‌ निर्मल ओर तीव बुडिवाले जो अंत. | 

मुख हैं, वे तो उत्तम अधिकारी हैं. उनको सुक्तिक्रे वास्ते बह्विद्याका श्रवण. 
करना यही उपाय सुर्य हे ओर जो मंदबाडे हैं ओर मंदवेराग्य हँ, गृहस्थ | 
'छोउकर जिन्हांसे बल्लॉविजनोंका सेवन नहीं हों सक्ता, अथवा बह्लविद्याके 
पढानेवाले सुरु किसी कारणसे उनको प्राप्त नहीं होते अथवा AAT पढ- . 
नेकी सामग्री ( पुस्तकादि ) नहीं मिलती हे जिनको, ऐसे पुरुष मोक्षमागके | 
मंद ओर मध्यम अधिकारी हैं. उनके लिये परम करुणाकर श्रीपगवान ऐसा 
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२२८  श्रीमद्गवङ्गीता । [ अध्याय, | 


Kay 


. अच्छा उपाय बताते हक उसका. अनुदान करनेसे शीघ्र बेसंदेह ज्ञानद्वारा 
मुक्तिको UE होंगे, प्रथम उस सुक्तपदकी स्तुति करते हैं. फिर आगे दो छो-. 
' कामे उसकी भातिका उपाय कहेंगे. वेदे जाननेवाले १ तिसको २ अक्षर ३ 
कहते हैं ४ और दूर हो गया है राग जिनका ५ सि० ऐसे देह सन्या" 
पाने ज्ञानानिष्ठ महात्मा ६ जहां ७ प्रवेश करते हैं < सि० ओर ## जिसकी 
| ९ इच्छा करते हुए १९ eo बह्लचारी सुरुदेवजी के a ion oe बल्ल" + 
> dag ११ करते है १२ सो १३ पद १४ तेरे अर्थ १५ संशेपकरके१ ६ | 
१ Feil, १७ अर्थात्‌ उस पदकी तका उपाय Tae क कि जित त 
। करका तात्पर्य और सिद्धांत जाननेवाले अक्षरबह्न कहते हैं आर सब पदाथाम 
7 - दुर हो गया है राग जिसका, यागे न इस लोकके किसी पदार्थमे राग हन | 
` परलोकके किसी पदार्थमें, ऐसे विरक्त साधु महात्मा विज्ञानी महापुरुष [जस | 
परमपदे प्रवेश करते हैं ओर जिस पदकी इच्छाकरके बहाचारी काश्यादि ' 
 क्षेत्रोमे जाकर और वहां णरुदेवकी टहल करके सांगोपांग वेदाका अध्ययन i. 
; 


करे हैं अर्थात्‌ वेदशाश्न भले प्रकार पढते हैं, विचार करते हैं बह्नचर्यवर्म स्थित $ 

 रहतेहे. ऐसे पदकी प्राप्तिका उपाय तुझसे कहूँगा. सावधान होकर सुन ११॥ | 
|. सवेद्वारागि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च॥ ` | 

मुष्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणास्‌ ॥ १२॥ 

' सूर्वद्वाराणि 1 संयम्य २ मनः ३ हदि ४ निरुदय ५ च .६ आत्मनः ७ 

प्राणम्‌ ८ मूर्ति ५ आधाय १० योगधारणाभ्‌ ११ आस्थितः १२॥ १२ ॥ 

` झ० उ० उत्तम उपासना सनातनकी थह है, सोई दो मंत्रमें कहते हैं. सब | 

sobs द्वाराको १ रोककर २ मनको ३ हृदयमें ४ रोककर ७६ अपने 

७ प्राणको < मूर्दामे ९ ठहरायकर १० योगधारणाका ११ आश्य किया * 
हुआ १२ सि परमगतिको प्राप्त होता हे. ह अगले मंत्रके साथ इसका | 
अन्वय हे. टी चक्षुरादिका रुपादिके साथ संबंध नहीं होने देना, इसीको | 

योंका रोकना कहते हैं अर्थात्‌ देह्यात्रासे सवाय दर्शनादि क्रिया नहँ | 
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a, < ] आनंदगिरिकतभाषादीका । २२९ 


करना १।२ भन्तःकरणको बहिसुख नही करना अर्थात्‌ बाहरके शब्दादि 


वदार्थोका संकल्पविकत्प नहीं करना. सिवाय आत्माके किसी पदार्थ( भूतभ 


-विष्यत्‌ ) का चिंतवन नहीं करना सिवाय आत्माके ओर किती पदार्थमे निश्व- _ 


यात्मिका बुद्धि नहीं करना अर्थात्‌ आत्माही सत्य है. तात्पर्य सिवाय आत्माके 


ओर किक्तीको सत्य नहीं समझना ओर देहारिके साथ तादात्म्यसंबंधकरके 
पहेकार नहीं करना, इसको अन्तःकरणका निरोध कहते हैं ३ । ४ । ५ 


आणायामके आयाससे प्राणकी गतिको मस्तकरमे HAS करना, TTL प्राणका 


£ र 


. ७. च. - > ~ AA A अन्त © रोध ~~ 
निरोध करना चाहिये. प्राणक्रे निरोध :करनेसेही अन्तःकरणका निरोध होता 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समावि ये आठ योगके अंग 


है, जितना अपना सामर्थ्य हो. इसका अनुश्षान किये विना मन प्राणका विरोध 
कठिन है. जब कि प्राण मनका निरोध न हुआ वो आत्मान्दका साक्षात्कार 
होना बहुत कठिन है. और जीवस्सुक्तिका होना तो अहुतँही दुर्लभ है. TAL 
स्कारसे, ईश्वरकी ST वा महात्माजनॉका अनुग्रह हेनेसे आत्मानंदका 
साक्षात्कार होवेगा, तो यह दूसरी बात है मार्ग तो अपरोक्ष ज्ञानका यही है 


इसके पीछे विचार हे और इसका फल प्रत्यक्ष है जिसको यह योग थोडा- 
- साशी मातत हुआ है, उसको बहुत पढने सुननेकी अपेक्षा नहीं ॥ १२ ॥ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ ॥ 
यः प्रयाति त्यजत्‌ देहु स याति परमां TAT ॥ १२ ॥ 
ओम १ इति २ एकाक्षरम्‌ ३ ब्रह्न ४ व्याहरन्‌ ७ माम्‌ ६ ATER 
७ यः < देहम्‌ ९ त्यजन्‌ १° प्रयाति ११ सः? २ परमाम्‌ १३ गतिम्‌ १४ 


शाति १५॥ १३॥ अ० उ०ओम्‌ इस (शब्द ) का उच्चारण करना वेदे 
बहुत जगह लिखा हे और इसका बडा प्रत्यक्ष परिचय है. ओम्‌ १ यह २ एक 
- अक्षर ३ सि जहका वाचक होनेसे झै अह्स्वर्म हे ४, ति" इसको _ 


५. पल 
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हे. मनकी और प्राणकी एक गतिहै ७। ८ । ९ । १० यम, नियम, | 
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श्रीमजगवदीता | [ अध्याय, 


> 
 दीधस्वरसे $¢ उच्चारण करता हुआ ५ ति० और इसका वाच्य जो ईश्वर जेः 
ह$ सुझ सचिदानन्द ईश्वरका ६ स्मरण करता हुआ ७ जो < अर्थात बलका | 
“Wag ८ शरीरको ९ छोडकर १० सि ० अर्चिरादिमार्गकरके Se जाताहे. .. 
११ सो १२ परम १३ गतिको १४ प्राप्त होता हे १५ अर्थात ऐसे उपास- 
मको फिर जन्म नहीं .होता. नह्ललोकमें जाकर ज्ञानद्वारा परमानंदस्वरूप 
आत्माको प्राप्त होता हे १%. तात्पर्य जेसे घंटेका शब्द एक बेर तो बढे चला | 
' जाता हे, फिर सहज कम होकर जहांसे उठा था वहांही समा जाता हे इसी । 
प्रकार आकारका दीर्वस्वरसे उच्चारण करना चाहिये थोडे देर पीछे स्थित aay | 
मकारमें थम जाना यंह उपासना बहुत बढकी है“ ओंकारः सर्ववेदानां सारस्त- | 
प्रकाशकः ॥ तेन चित्तसमाधानं सुसक्षणां प्रकाशते॥ ” असंख्यात छोकोमै | 
. ऑंक्रारका अर्थ हे, Feat बहुत जगह जो नामोचचारणका माहात्म्य लिखा | 
हं. वहां तात्प इसी नामके उच्चारण करनेसे हे ओर तारकमत्र यही हैं. चारों 
वेद, TEU ओर पुराणादि इसकी टीका हैं. इसका जप करनेका विवि महा- 4 १ 
त्माभाते श्रवण करके अवश्यही अनुष्ठान करना चाहिये अन्तकालमें एक बार. "बर 
इचारण करनेस जो परम गातेको प्राप्त होता है, तो फिर क्या कहना हे कि | | 
पहल आयास करनेवाले परमगतिकी प्राप्त हो, यह ओंकार सब वेदका सार 
महत्त्वका प्रकाश करनेवाला आर चित्तका समाधान करनेवाला ऐसा हे॥१३॥ 
ओ अनन्यंचताः सततं यो मां स्मरति नित्यञशञः ॥ ` 
“कुक 2 सुलभ: पाथ [नेत्ययुक्तस्य यागिनः ॥ १४ ॥ 


To उ० इस प्रकार अन्तकालम धारण करके मेरा स्मरण नित्य प्रतिदिन. | 
_भायास करनेवालाही कर सक्ता हे विना अभ्यासके अंतकालमें ALERT: " 
ठिन हे. यह बात पहलेभी कह चुके हैं, भीभगवान्‌ फिरशी उसीका | 
. ९ कराते हैं नहीं है अन्य पदार्थमे मन जिसका १ अर्थात सिवाय. | 
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अ. <] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । 


परमेश्वरके ओर किसी पदार्थ ( पुत्र मित्र खरी धनादि ) में नहीं हे चित्तजिसका | 
१ सि० ऐसा मल्लका जिज्ञासु se जो २ सुझको ३ निरन्तर ४ प्रतिदिन ५. 
स्मरता है ६ हे अर्जुन | ७ तिस ८ नित्ययुक्त ९ योगीको १० में सुलत 111. 
१९ सि० हू औरको नहीं & टी० प्रातःकालसे सायंकालपर्यत और सायं- 
कालसे प्रातःकालपर्यत अंतर न पड़े अर्थात्‌ आहों प्रहरके बीचमें निद्रा, शोंच,. 
खान ओर भोजनादि प्रमित क्रियाके विना, सिवाय नारापॅणके और डिसी _ 
पदार्थका चितवन न.हो ४ जबतक जीवे ( कोई एक दिन वा महीना वा वर्ष 
वा शतवर्ष ) तबतक उसके बीचमै सिवाय सचिदानंदके और कहीं मन मुख्य 
होकर न जावे ५. ऐसे समाहितचित्तको में सुलभ हूं अर्थात अतकालम मेरी 
| प्राप्ति उसको बेसन्देह सुखपूर्वक होगी ॥ १४ ॥ 


AGUA पुनर्जन्म ढुःखाल्यमशाइवतम्‌ ॥ 
नाप्नुवन्ति महात्मानः AAT परमां गताः ॥ १५ ॥ 
महात्मानः १ माम्‌ २ उगत्य ३ पुनः ४ जन्म ० न ६ आपुवान्त ७ परु 
J. माम्‌ < संसिडिम्‌ ९ गताः १० दुःखालयम्‌ ११ अशाश्वतम )२॥१५॥ 
go Jo आपकी UR क्या लाग है ? इस प्रश्नके उत्तरमें यह कहते हैं. 
| महात्मा १ अर्थात्‌ विरक, वैराग्यवान्‌ १ सुझको २ प्राप्त होकर २ अर्थ 
सञ्चिदानन्दरुप होकर ३ फिर ४ जन्मको ५ नहीं ६ प्राप्त होते हैं ७; सिः | 
क्योंकि वे जीवतेही Se परम ८ सिदिको ९ अर्थात्‌ जीवन्सुक्तिको ८1९. 
प्राप्त हो गये हैं. १० सि० कैसा है वो जन्म ? ईह दुःखोंका स्थान aT 
' खानहे ११, सि” केसाशी यह नहीं कि ऐसाही बना रहें, क्योंकि दूसराःः | 
.____ पिशेषण इसका यह है कि ईहे अनित्य है १२ अर्थात्‌ क्षणभंगुर हे. दुसरे 
& क्षणमें दूसरा जन्म होते देर नहीं लगती १२ ॥ १५ ॥ 
छ आत्रहमुवनाछ्ोकाः पुनरावतिंनोऽजुन। | 
` माझुपेत्यतु कोतेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ १६॥ | 
अर्जुन १ आब्रभुवनात्‌ २ लोकाः ३ पुनरावतिनः ४ कोन्तेय ५ माफ | 
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२३२ श्रामद्गगवद्गीता | [ अध्याय. 


-& उपेत्य ७ तु < पुनः ९ जन्म १० न ११ विद्यते १२॥१६॥ Boge 
जअहालोकारिकी भासिमें क्या आपकी प्राति नहीं, सचिदानंदरूप होनेमेही आपकी 
- आति है, इस अपेक्षा श्रीमहाराज कहते हँ कि, नहीं सि० क्योंकि & हे 
अर्जुन ! १ बह्मलोकते लेकर २ स्ति० जितने सावयव क$ लोक ६ सि ० हूँ 
सब HS पुनरावर्तिवाले हैं ४ अर्थात्‌ सब SHA ( बढुठादिमभी ) जाकर 


“छाँट आता ह, मलेष्यलोकम आर जो त्रह्मके साथ सुझ सच्चिदानदेको प्राप्त ह 


> 


“होता हे, सो शुद्धसचिदानंदनिराकारका उपासकही प्राप्त होता है. उसके सिवाय 


las 


“सब लोट आते हैं, क्योंकि वे मुझ शुदसचिरानंदके उपासक वहीं अर्थात 


ज्ञानानि नहीं, वे भेदवादी हैं ४. [Ao आर $ हे अजन | ५ [ho सुझ : 


शुद्ध सचिदानंदके उपासक तो क सुझ सचिदानंदकों ६ पाह होकर ७८ 
दूसरे ९ जन्मको १.० नहीं ११ प्राप्त होतेहे १२, तात्पर्य बल्लडोकका अथ 
त्र 


` जाते हैं और राम कृष्ण विष्ण रिवादिके उपासक गोलोक वेकुंटादि लोकम 
०१ ० ~ de 0 N aN Ee es 
. जाते हं, वे नित्य हैं यह सब अर्थवाद हे ओर स्थूलबुडिवालाके लिये स्थूल 
a 0 ba Ne RN २९७ 
“अथात्‌ राचकवाक्य हैं क्योंकि सब देवताओंके उपासक अपने अपने स्वाभीके 
SN च्छ ALA च च Ya 
छोकको सबसे बडा ओर नित्य कहते हैं. प्रत्युत यह कहते हैं कि इससे 


सिवाय कोई दूसरा लोक हे नहीं; सिवाय इसके गोलोकादिका वर्णन वेदांग 
AD 


"ता ह नहा, पुराणाम तुना जाता हे. स्वगका वणन वेदाम बहुत जगह है पूव- 


 पमीमांश्षवाले वेदका प्रमाण देकर स्वर्गको नित्य अनादि ऐसा कहते हैं अब 


विचारना चाहिये कि स्वर्गको श्रीभगवानूने क्या अनित्य कहा; जो श्रति हैँ 


a रोचक वाक्य हैं. उनको अर्थवाद समझना चाहिये. अब विचारो कि 


वेदकी श्रुतिको तो अथवाद ओर रोचक माना. फिर पुराणोके वाक्याँको रोचक 
आर अर्थवाद माननेम Fal शंका करते हो ? प्रत्युत पुराणोंका वाक्य तब- 
तक प्रमाणके योग्य नहीं, कि जबतक उस वाक्पके अनुसार श्रुति न पावे 


क्योकि कितने पुराण सन्दिग्ध हॅ. स्पष्ट यह बात हम कहते हैं कि भागवत | 


|| Digitized by Sarayu 
॥। भ.<] ` आनदागिरिकृतभाषाटीका । ३ 
दो प्रसिद्ध हैं उनमेंसे एक बेपदेह मनुष्परुत हे, जब कि एक पेडितने एक | 
ुराण बनाकर अठारह सहस्र श्लोकोंका प्रचार कर दिया, तो Fat न संशय | 
पड़ेगा ? उन पुराणेम कि जो Bla अनुसार न होगा. तात्पर्य बह्ललोक | 
_इणबल्नारायणका लोक है. VAS उपासक उस लोकम जाते 
जब वोही अतित्य हे, तो औरांकी अनित्यतामै कया सन्देह है. बह्नलोक्म 
जाकर कोई तो बल्लाजीके साथ सुक्त हो जाते हैं ऑर कोई लोट आते हैं 
यह याती इसी अध्यायमे आगे कहेंगे ॥ १६ ॥ 

सहस्युगपर्यन्तमृहय Sa [विदुः ॥ 

राज डुग खाता तऽहाराबावदा अनाः ॥ 19 ॥ टु 

अहोरात्रबिदः १ जनाः २ ते ३ AAT: ४ यत्‌ ७ अह; ६ सहखयुग- . 
TAT ७ विदुः ८ UBT ९ युगतहखान्तामू १० ॥ १७॥ अ०्उ० 
TSS इस हेतुले अनित्य हैँ दिवरातके जावनेवाठे अथात कालकी 
सुंख्या करनेवाले १ fo जो # पुरुष २ वे ३ बह्लाजीका ४जो७दिन | 
६ सि० हे, उसको $8 सहसयुगपर्यन्त ७( ४३२००००००० ) कहते. 
हैं ८ अथात सत्ययुग ( १७२८०००) त्रेता (१२९६००० ) AUR 
(८६४०००) कलियुग (४ ३९० ०.०) इन चारों युगाका जोड ४३२०००० 
aq होते हैं, ४३२०००० को १००० से गुणा जावे तो चार अबे बत्तीस 
करोड ( ४३२००००००० ) वर्ष होते हैं चार अर्ब बत्तीस करोड वर्षका 
बल्लाजीका एक दिन होता है ८. Ho और रात्रिशी इतनेही वर्षोकी होती हें | 
के राजिको ९ सि० भी $8 युगसहसांता 1० सि० कहते हैं. इस प्रकार | 
महीनों और वर्षाकी कल्पना करके शतवर्षकी अवस्था ( आयुष्य ) बल्लाजीका _ 
है जिस दिन ब्रह्माजी प्रयाण करते हैं, उसी दिन सब लोक सावयव नाश हो | 
जाते हैं, दिनरात बल्लाजीकी आठ अर्ब चॉसठ करोड (८६४००००००० 
वर्षोकी होती हे; इस संख्याके निरुपण करनेका तात्पर्य वेराग्यमं हे 


हजार युगोपर जिसका अंत हे उसको सहसयुगपर्यत क 
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२३४ tT TAT [ अध्याय, 


ya 


युगॉका अंत है जिसका उसको युगसहसान्ता कहते हें ७. सहरखयुगशब्दका 
तात्पर्य सहस चोकडीम हे ॥ १७॥ 
व्यक्ताद्वयक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे ॥ 
राव्यागमे प्रहीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
अहरागमे १. सर्वाः २ व्यक्तयः ३ अव्यक्तात्‌ ४ प्रभवन्ति ५ रात्र्यागमे ._ 

६ अव्यक्तसंज्ञके ७ तत्र ८ एव ९ प्रठीयन्ते १० ॥ १८॥ अ० उ° यह. 8 
- मनुष्यलोक ओर कई लोक इससे ऊपरके ओर नीचेके बल्लाजीके रातमेंही नष्ट । 
हो जाते हैं. और रातभर कारणरूप हुए सब अविद्यार्म रहते हैं. सि० फिर 
इई दिनके आगममें १ अर्थात्‌ बह्लाजीका दिन उदय होतेही १ सब २ व्यक्ति 
३ अर्थात्‌ सब भूत आकाशादि कार्यके सहित ३ अव्यक्तसे ४ अर्थात्‌ 
कारणरुपसे ४ प्रकट हो जाते हैं. ५ ओर रात्रिके ATT ६ अव्यक्त संज्ञा | 
हे जिसकी ७ तिसम ८ ही ९ लीन हो जाते हैं १० टी० स्थावर जंगम 
ओ- सब बह्लाजीके स्वमअवस्थामै लय हो जाते हैं और जाग्रदवस्थामें उसी स्वम- 
` अते सब प्रकट हो जाते हैं. तात्पर्य यह संसार बर्ललोकादि और बह्माईके | 
साहित सब खभ हे. यह समझकर सिवाय सच्चिदानंद आत्माके अन्य किसी - 
पदार्थम प्रीति न करना, क्योकि सब अनित्य हे, अनित्यपदार्थ वर्तमानकाल- | 
मंञी दुःखका हेतु होता है ॥ १८ ॥ oe 
a Yala: स एवाय Beal भूत्वा ASAT ॥ 
. रन्यागमश्वशः पाथ प्रभवत्यहरागम ॥ १९ ॥ - | 

यम्‌ १ शृतग्रामः-२ सः ३ एव ४ अवशः. ५ अहरागभे द | 
पार्थ < राश्यागमे ९ प्रलीयते १० मृत्वा ११ प्रभवति १२ , 
॥ १९ ॥ Mo Fo यह नहीं समझना कि नूतन सृश्मि नये जीव । 
पन्न होते हैं. क्योंकि जीव नित्य ओर अनादि हैं. और संसार | 
अनादि सांत हे. इसवारते यह शोक वैराम्यके लिये कहते हैं यह $ | 
तोका समूह २ [सि जो पूर्वकल्पे लय हो गया था कै सोर ही ४ 


१ ty a 
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ac] _ आनंदागीरछतभाषाटीका । २३५ 
परतंत्र होकर ५ अर्थात्‌ अविद्याके वश होकर ५ दिनके आगमं ६ सि९ 


प्रगट se होकर ७ हे अर्जुन ! < रांविके आगमम ९ ल्य हो जाताहै | 


° fae ओर किर दिनके आगमर्म स्थट्सूक्ष्म oe होकर ११ प्रगट 
होता हे १२. टी ० भूत्वा मत्वा ऐसा दो बार कहनेसे यह AUT है, कि 


जबतक ज्ञान नहीं होता तबतक यह चक्र चलाही जाता हे. इसवास्ते अवश्य 
ज्ञानमेंही यन्न करना चाहिये अथवा इस छोकका अन्वय ऐसा करना, के है 
अर्जुन | यह मतोंका समुदाय जो प्रथम कल्पे था. सोई अवश हुआ रात्रिके 
आगममें होकर [किर लय होकर फिर होकर लय हो जाता है. ओर दिनके 
STAY प्रगट हो जाता है. तात्पर्य उस अन्वयमैजी वोही है. अक्षरोंका जोड 
ओर प्रकारका है ॥ १९ ॥ a 

प्रस्तस्मात भावोऽन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात्स्नाततनः ॥ 

यः स समेषु भूतेषु नइयत्सु न विनश्यति ॥ Re ॥ 

तस्मात्‌ १ अव्यक्तात २ तु ३ यः ४ सनातनः ५ भावः ६ अव्यक्तः ७ 

सः < परः ९ अन्यः १० MAT ११ भूतेषु १२ WG ३३ न १४ Bt 
श्यति १५॥ २०॥ Bo Fo सावयव ढोकाको अनित्य कहकर शुद्सचिदान- 
दस्वरूपको परात्पर नित्य ऐसा प्रातिपादन करते हैं. ओर उसीको परमगति अपना 


धाम ओर अपनेसे अभिन्न कहते हैं. अर्थात्‌ सचिदानंदस्वरूप परमेश्वरसे जुदा ' 


कोई धाम नहीं ओर न कोई जुदा सुक्ति पदाथ ह. TA शुद्धसाचदानद 


नित्यसुक्त आत्माको जानना यही मुक्ति है और यही परमधाम है. ओर यही 
_ परमेश्वरका दर्शन अर्थात्‌ प्राति हे. इससे भिन्न सब भानत हं, यह कहते % 
दो छोकमें ओर तीसरे छोकमे प्रथम यह पद हे कि पुरुषः स पर; बहातक 

वय है. [सि ० चराचरका कारण जो अव्यक्त ७ क तिससे१ अर्थात्‌ पूर्वोक्त _ 


१ अव्यक्तसे २ भी ३ जो ४ सनातन ५ पदार्थ ६ अव्यक्त ७ सि० है 


सो ८ शेठ ९ और विलक्षण १० He है. केसा है वो कि अह सब भतेके _ 
११1१२ नाश हुएपरशी १३ नहीं १४ नष्टहोता हे १५. ee सोपाधिक ` 
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२९६ ८. श्रीमद्धगवदीता |  [ अध्याय. 


याने मायोपहित अह्लके। कारण अव्यक्त ऐसा कहते हैं ओर शुद्ध साचिदानदा- 
खंढनित्यसुक्तद्वेतेकरसनिराकारको शुद्ध अव्यक्त कहते हैं. ज्ञानकालम उपा- 
विका नाश हो जाता हे फिर केवल अद्वेतमायारहित अखंडस चिदा नंद रह जात 
है. इसीको अव्यक्त निराकार ऐसा कहते हैं ॥ २० ॥ 
1 अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
Sea निवत्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥ 
 अभ्यक्तः १ अक्षरः २ इति ३ उक्तः ४ तम्‌ ५ परमाम्‌ ६ गातिस्‌ ७ 
आहुः < तत्‌ ९ मम १० परमम्‌ ११ धाम १२ यम १३ प्राप्य १४ 
1५ निवर्तन्ते १६ ॥ २१ ॥ अ० Go शुद्ध अव्यक्त सचिद्षानंदकों अद्वेत 
सिद करते हैं, सबिदानंदसे जुदा कोई और पदार्थ नही. अव्यक्तको १ ति» 
ही ओ अक्षर २ कहते हैं ३।४ और तिसको ५ पि० ही क परमा 
. गति अथात्‌ मोक्ष, सुक्त ७ कहते हैं ८ ओर सोई ९ मेरा १० परम११ 
` धाम १२ ति” है, केसा हे. वो धाम कि ६७ जिसको १३ प्राप्त होकर १४ 
© हा १५ लोटकर आते हैं १६ अर्थात्‌ [किर सचिदानंद जीवको उपाधिको 
' सबधनहा होता. क्योंकि ज्ञानसे उपाधिका अत्यंत अभाब हो जाता 
हैँ १९. तात्य सब दुःखौकी विवृत्तिकों ओर परमानंदकी प्राप्ति 
। कोही परमगति और मुक्ति और परमधाम ऐसा कहते हैं. 
गोलोक, सत्यलोक, वेकुठ, अयोध्या, gaa और केलासादि 
सब इसी अव्यक्त सचिदानदपरमधामके नाम हैं. इस प्रकार सम- 
र जो वेकुठादिको नित्य परात्पर कहे तो उसका कहना सत्य 
ओर जो उनको सावयव और सबिरानंदसे भिन्न कहे, अर्थात वेकुढादिको 
AS मंदिर बतावे ओर वैष्ण आदि दवतोको उन मंदिरादि छोकोंका स्वामी 


FE । 


` भिन्न बतांवे, यह अथवाद है, अधिकारीप्रति स्थल रोचकवाक्य हेइसमंत्रम 
' यह अथ स्पष्ट हे कि परमात्मासे परमात्माका धाम भिन्न नहीं. FAH परमा- 
कार ह. आश्रय साकारोंको चाहता हे. परमेश्वर अपनेको अभ्यक्त, 


i 


eS 


Rate 


. जो फिर परमेश्वरको ओर उनके धामको सावयव याने साकार ऐसी परमा 


: न्दके अन्य अर्थात दूसरा कोई ओर पदार्थ जिसकी वृत्तिम नहीं रहा ऐसी 


क्ल 


| कार आत्माकाही उसको ज्ञान नहीं. उसीको परम पुरुष Ta बताते. 
| हैं. जिसके ९ भूत १० Ge आकाशादि ह भीतर स्थित हैं ११ अर्थात. 
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अ. ८] . आनंदागिरिकृताषाटीका | 


AR, अक्षर, अखडा अविनाशी ऐसा कहते हैं अथ रपष्ट सुन देखकरभी 


क 
RE 
= 


& 
CNR) 


i ॥ पिना उच्छका पशु हें जिसका भगवद्वाक्यमे विश्वास 
युरुषः स प्रः पाथ भक्त्या ठभ्यर्त्वनन्यया ॥ 
यस्यांतःस्थान भूताने येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 

पाथ 3 सः ३ परः ३ पुरुषः ४ भक्त्या ५ लभ्य ६ तु ७ अनन्यया ८ 
यस्य ९ भूताने १० अन्तःस्थानि ११ येन १२ इदमू १३ सर्वम्‌ १४ | 

TAH १५ ॥ २२ ॥ Bo Fo परम गतिकी माविका उपाय सबसे श्रेष्ठ सुर्य 

ज्ञानलक्षणा अनन्यपराभक्ति है. इसीको उत्तमपुरुष और परमपुरुष परमात्मा | 

हते हँ पुरुषान्न परं किंचितसा काडा सा परा गातिः ॥? श्रुतिने यह कहा | 

के उरुषसे पर AS कुछ नहीं. यही पुरुष परात्पर अवधि है और यही परम | 

ति हे. हे अर्जुन | ३ सो २ परम ३ पुरुष ४ अर्थात्‌ परह पूर्ण नारायण 
साचेदानंद ४ भक्ति करके ५ प्राप्त होता है, ६. सि० थह तु शब्द विलक्षण ' - 
अथम ओता हं. इस जगह विलक्षणता यह हे, कि भजन कीर्तन सेवा प्र. | 
सिणा इत्यादि भक्तिका अर्थ नहीं, क्योंकि आगे उसके अनन्यया यह बिश | 
षण हे, श्रीभगवान कहते हँ.।$ परमात्मा भक्ति करके प्राप्त होता हे. परन्तु 
केसा MP करके के क$ अनन्य करकेहा ७।८ तात्पय सिवाय सचिदान- 


वृत्ति करके परमात्मा प्राप्त होता है. घंटा बजाना परिक्रमा करना यह तो . 
बालक ओर मूर्ख ब हिसुंख विषयी भी कर सक्ते हैं. सुन्दर पदार्थम सबकाही 


'मन लग जाता है, सिवाय इसके यह बात स्प हे, कि शरीभगवान अर्जुनको | 


उपदेश करते हँ, श्यामसुन्दरस्वरुप तो अर्जुनको प्राप्ती है सचिदानंद. निरा- 


A Fs. 
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3 : २३८ श्रीमद्धगवद्वीता | [ अध्याय, 
J पो स्थित हे ११ [ae 
`` गत सोपाधिक सचिदावद एस कारण इश्वरम्‌ १ 

ही भोर १२ यह १३ सब १४ अर्थात्‌ १४ व्यात ह ३० 


र और जि करके 
2 ae सब जगतर्म सचिदानंद अस्मि ANG होकर पूर्ण हो रहा है१५॥ २२। 


यत्र काले तनावृत्तिमाउत्ति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २२ ३ 
यत्र १ काले २ तु २ प्रयाताः ४ योगिनः ५ अनादूचिस्‌ ६ आद्वातेय्‌ ॐ 
3८९ याति १० भरतर्षभ १9 तम्‌ १२ कालश्‌ १३ वक्ष्यामि | 
१३४ ॥ २३ ॥ अ० ३० ज्ञानी जीतेही AAMT स्वतन्त्र होकर सुक्त होता ` 
है और अमका उपासक अह्माजीके साथ परतन्त्र होकर उक्त होता है आर | 
/ क्म निष्ठावाठे ओर भेदउपासनावाले सदा परतंत्र रहते ह. स्वग॥दभ जाकर 
_ सालोक्यादि सुक्तिको प्राप्त होकर फिर जन्मम्रणचक्रमें घूमते है. सो इन 
 परतंत्रसुक्तिवाटोका मार्ग मुझसे सुन. आगे दो शके FEM, विना 
जहज्ञान जो इनका हाळ होता है. बहिएुखावेषयी पामर इनका ते! FS 
प्रसंगही नहीं वे तो संसारमै डूबे रहते हें. जिस मागमे १।२।३ जाते हुए 
` 9 योगी ५ अनावृत्ति ६ आवृत्तिको ७।८।९ प्राप्त होते है. १० हे अजुन ! ‹ | 
33 तिह १२ मार्गको १३ कहुँगा में १४ ति” तुझसे आगे दो seer | 
` अभिप्राय मेरा उन मांगीके कहनेसे यह है, कि जबतक बने स्वतन्त्र होना | 
[दिये ६ “पराधीन स्वमेहु सुख Tel! सोच विचार देख मंनमाही ॥ " 
कमीने AN आपत्ति होकर परतंत्र आरे पराधीन हुए 
होकर स्वर्गांदिम जाते हैं. AH उपासक अनावात्ति मार्ग होकर 
मा स्वतन्त्र होकर सबसे पहले सुक्त होते हैं 
ह जाते निजानंदको प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
ग्रिज्योतिरहः शुक्रः पण्माता उत्तरायणम्‌ ॥ 
ता गच्छान्ति ब्रह्म ब्रह्मावेदी जना: ॥ २४ ॥ 


है, कि जिस भक्तिकी वेदशाम्रीमि बडाई हे ॥ २४ ॥ 


_ आ्‌० ३० कॅमेिष्ठावालॉका आवृतिपार्ग कहते ह. अर्थात्‌ वो रास्ता, किजिस _ 
¬ रस्ते जाकर लोट आते हैं जेते अनावातिमार्गवोले बल्नवित्‌ अग्पादि देवताआको 


फिर स्वालोकको प्राप्त होकर लोट आते हैं. उनकी VAS 
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अ. ८] आनेदगिरिकृतभापार्टीका | oS ३% ऽ 


अयाताः < ब्रह्मविदः ९ जनाः १० ब्रह्म ११ गच्छन्ति १२॥ २४ ॥ अन्य | 
MST बल्ल निराकारके उपासकोंका अनादिमार्ग कहते हैं अर्थात्‌ बल्ल- 
पदकी ये मञ्जिल मज़िल हैं. अग्नि १ ज्योति २ दिन ३ शुक्लपक्ष ४ छः महीने 
उत्तरायण ५।६ इस मागम ७ जाते हुए < HAH जाननेवाले ९ अथात्‌ 
अल्लपासक ९ जन १० [सि० क्रम कमसे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर मजिळ दर 
WAS W बल्लको ११ प्राप्त होंगे ११ अर्थात्‌ फिर उनको जन्म न होगा 
ज्ञानद्वारा परमानंदस्वरूप आत्माका प्राप्त होंगे १२. टी० अभिके देवताको, 
फिर ज्योतिके, फिर दिनके, फिर शुक्कपक्षके, फिर उत्तरायणके देवताको प्रात 
होगे. तात्प यह है, कि पहले अमिके देवताके पास बझोपासक Teal फिर 
दो देवता ज्योतिके देवताके पास पहुँचा देगी. इती भकार आगेशी कल्पता कर 
लेगा इसी THC नललोकमे पहुंच, फिर बल्लानीके साथ सुक्त होजावेगे. . 


` STRESS देवतोंका उपलक्षण है, तात्पर्य देवतेसे हे. यह मार्ग सनातन 


ओऔतोपासनाक। है इस प्रहारकी उपासना इन दिनेंमें बहुत कम करे हैं प्रत्युत 
इसके जातनेबालेती कम हैं हेतु इसमें यह हे कि, रूप, रंग नृत्य ये हैंजिस २ 
उपासना उप्त नामें आसक्त हो रहे हैं. यथार्य उपासना और भक्ति यह . 
धूमा गत्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दाक्ष्णायनम्‌ ॥ 
तत्र चान्द्रमसं ज्यातियांगा प्राप्य नवतत ॥ २९ ॥ 
तथा १ धूमः २ रात्रिः ३ कृष्णः ४ षण्मासाः दक्षिणायनम्‌ ६ तत्र ७ 


~ ON 


योगी < चांद्रमसम ९ ज्योतिः १० प्राप्य ११ निवतते १२ ॥ २५ ॥' 


पहले प्राप्त होकर बक्षको प्रात होते हैं फिर उनको जन्म नहीं प्राप्त होता. तैसे 
fio कर्मनिष्ठ अर्थात्‌ आवृत्तिमार्गवाले धूमादि देवताओंको पहले प्र 
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२४० : श्रीमझगवद्रीता । [ अध्याय, 


रात्र ३ कृष्णपक्ष ४ छः महीने दक्षिणायन ०।६ इन रस्तामे IR जाता 
gee कह कर्मयोगी < चाग्रमस * उथोतिको १० अर्थात स्वर्गकी ३० प्राप्त 
___ होकर ११ die आता है १२ सि» मठुप्यलोकर्म कै टी० पढ्छ धूमकें 
0 पास जता है, फिर रात्रेके) फिर रुष्णपक्षके, [फर AMAT, इस परकार 
उत्तरोत्तर कैम कमसे AAS दर मख्चिढ स्वगम पहुंचता ह, तोतया जा 1१ 
` मम ea होकर अंतरंग उपासना करते CAAT साचेद नंद अशर नराकार 
. ससे आत्माको जो आराधन करते है, वे कम क्रमस AMET TEN 
दुक्त होंगे. कर्मनिष्ठ वहाँका भोग भोगकर लोट आवेगे निषिड FH 
नरकमें जाकर फिर मनुप्यौम जन्म लेंगे आर अतिनिषड कम करनंयाल 


€ जोरासी लक्ष योनियोर्म FT ॥ २% ॥ 
Sa = A NN 


JSR गता AI जगतः शाश्‍वत मत 
एकया यात्यनावृत्तिमम्ययावतत पुनः ॥ २६ 


८ अनावृत्तिम्‌ ९ याति १० अन्यया ११ पुनः १२ आवतते १३ ॥ ३६ 
Bo UE और SM १ ये २ दो गति ३।४ जगतवी ५ अवादि ६ मागी 
हुं ७, से० FANS संसार अनादि हे, इसवारते इन दोना माग कभ महात्मा 
` अनादि मानते हैं. हि यह शब्द स्पष्ट करता हे क यह बात पेदशाखोमे मासड 
ह & एककरके ८ अर्थात्‌ शृह्ृमार्गकरके ८ अनावृत्तिको ९ माघे ह 
३१० अर्थात्‌ फिर उसको जन्म नही होता. बल्लाजीके साथ VE हो जाता 
हे, तबतक Facey दिव्यभोग भोगता हे ओर बहाज्ञान श्रवण HATS 
We सि० और $ अन्यकरके ११ अर्थात्‌ दूसरे इष्णुमागकरके ११ 


जाता है, वो ढोट आता हे और जो शुक्ठमार्गकरके जाता है, वो सुक्त होता 
है. टी० जगत्‌ कहनेसे संब जगत नहीं समझना. इस जमतर्म ज्ञाननिष्ठ औरं 


gee) १ एते २ गती ३ हि ४ जगतः ५ शाश्वत ६ मते ७ एकया. 


फिर १२ जन्ममरण प्राप्त होता हे ३ ३. तात्पर्य रूष्णमार्गकरके जो स्वर्गादिमै | 


मनि जो पुरुष हैं उनकी ये दो गति हैं. सब जगतकी नहीं. भेदवादी | 


| x as ye Me. 
: | - Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an 


भ.<] आनेदगिरिकतभापाटीका । _ २४१ 


उपासकादिका कभ. Ge अंतभाव हे. ज्ञान परकाशस्वरुप है इसवासत 
उसको शुद्ध कहा, ओर कम तम जडरुप हे इसवास्ते उसका मार्ग कष्ण कहा 
स्पष्ट बात है [कै ज्ञानमार्ग अज्ञानको दूर कर सक्ता है. तार्य यह हे किज्ञानी 
प्रकाशवाले ररते जाते हैं ओर अज्ञानी (कर्मी ) अधकारके ररते जाते हैं अब | 
Le विचारना चाहिये कि इन दोनो मागेमिसे भेष ज्ञानमाग है, वा कर्ममार्गहे॥ २६॥ 
/ `... नते सृती पार्थे जानन्योगी थुह्याते कश्चन ॥ 
तरमात्सवषु VIS AGH भवाजुन ॥ २७॥ श 
` पार्थ १ कश्चन २ योगी ३ एते ४ al ५ जानन्‌ ६ न ७ सुति < . 
अर्जुन ९ तस्मात्‌ १० सर्वेषु ११ काले १२ योगयुक्तः १३ भव १४ 
॥ २७॥अउ7 पूर्णब्रह्म सदिदानंदका ध्यान करनेवाला योगी इन दोनों | 
मागेमि प्रीति नहीं करता, तात्पर्य यह हक बहलोकार्दिम जागेकी इच्छा नहीं _ 
करता. नह्ाजीसे पहहेही SF हुआ चाहता है. हे अछुन | १ कोई २ गी ३ 
इन दो ४ मार्गको-५ जानता हुआ ६ नहीं ७ मोहको मात होता हे <सिश | 
नहिसुखंविषयी सब पदार्थोके भोगनेकी इच्छा करते है. जेसे इस लोकके | 
भोग वेसेही परहोकके क्योंकि दोनों अनित्य दुःखदायी हैं. जो कोई बहाले- 
कर्म जाकर सुक्त होंगे उनको क्या दुःख हे, इसका उत्तर यह है हि जसे 
यवहारे राज करनेमें इव्य, VAY आर ताका बा और उनके 
साधनोंगेशी तो सुख मानते हैं और कह्ते हैं कि राज्य करनेम क्या दुःख 
है, ऐसाही यह भकष हे. विचार वरो कि एके मकानमे उसकी आज्ञाम रहना 
दुःख हे वा सुख हे. जिन्होंने सदा रो धन राजादिकी सेवा टह का हे उनको 3 
| = सेबामेही हुँख प्रतीत हे. इसी हेठुसे OREM दास बनना चाहते ईँ 
| ` हे अजुन ! ९ तिस'कारणसे १० सब are ११1१२ योगयुक्त १३ 
तू १४. टी० सच्चा योगी TEM BREAN इच्छ (नहा करता. कय 
इन मार्गोको जानता है और रुग्झ जाता ६ कै जगह जाइ 
ब्रझलोकमे पहुँचता हे. फिर वहां वाज बुझे है कि तु को 
१६ ot ३ 
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२४२ fram Laan 
` तढाक नीचआदमी हे हैं; महात्मा ऐसी जगह नही जाते जहां कोई तूतडाक 
करे. इसीवास्ते हे अजुन ! उत्साह आर घीरजका कमर बांध दिनरात्रि गंगाप- 
बाहवत्‌ शुद्सचिदान॑दका व्यान कर, पूर्ण सचिदानदकार। प्राप्त होगा ॥२७॥ 
Bog wag तपःछ चेव दानेषु यत्पुण्यफलं GET ॥ वा 
अत्रेति तत्सवेमिद विदित्वा योगी परं स्थानुपेति चाद्यम्‌ ॥ ३८ 
यत्‌ १ पुण्यफलम्‌ २ वेदे ३ FAS ४ तपरछु ^ च द NOAM ७ 
प्रदिष्टम ९ योगी १० इदस ११ विदित्वा १२ तत्‌ ३६ सवस १४ अस्थेति 
१० च १६ आदम १७ परम्‌ १८ CG १९ उपेति २० ॥ २८ ॥ 
झ० ३० श्रद्धा बढानेके लिये योगकी स्तुति करते हें. श्रीक्षगंवाचू कहते ९ 
` किहे अर्जुन ! सुन ध्याननि8 योगीका माहात्म्य जो १ TAGS २ वेद ३ 
 सि०ओर & याम ४ ओर ATA ५।६।७ सि०आरं देह दानम < 
सि» वेदशा और TEMA के कहा है ९ अर्थात सांग ओर सोपां- 
बविधिवत्‌ देके अध्ययन करणम जो युण्यका फल होता है, कि जेसा UTA | 
met हे ९. ध्यानानि योगी १० यह ११ जानकर १२ अर्थात्‌ जो पीछे ता” 
` कहा, वो सब फल सुझको हुआ यह समझकर अथवा सप रश्नोका अर्थ भले 
. प्रकार जानकर और उनका भले प्रकार अनुष्ठान करके १२ तिस १३ सबको 
= १४ sea जाता हे. १६ अर्थात्‌ यह फल अवान्तर बीचका फल, जिसको 
शोण कहते हैं, उसको उछंवकर Taw As फलको प्राप्त होता है १५, फिर 
६ आदि १७ पर १८ स्थानको १९ प्राप्त होता है २० अर्थात्‌ कार- 

णबझको भात होता है २० ॥ २८ ॥ न ० 

श्रीभगवद्वीतासूपनिषत्सु जह्मविद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुन | 
संवादे महापुरुषयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ त 


 . अथ नवमोऽध्यायः ९, 
` औभगवानुवाच ॥ इद तु ते गुद्यतम प्रवक्ष्याम्यससूयदे ॥ || 
| ` ` ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाला मोल्यलेड्शुभात्‌ ॥ 1॥ | 


MS 20022. 
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इदम्‌ १ तु २ ज्ञानम्‌ ३ विज्ञानसाहतम्‌ ४ गुद्यतमम्‌ ५ ते ६प्रक्ष्यामे 
9 अनसूयवे < यत्‌ ९ ज्ञात्वा १० अशुभात्‌ ११ मोक्ष्यसे १२ ॥ १ ॥ = 
Bo Fo इस अध्यायन अचिन्त्य प्रभाव ओर अपनी अित्यशक्ति Re 
करके, तत्पदाथकी त्वंपदार्थके साथ लक्ष्यार्थम एकता दिखाकर उसकी 
भाषिका GST उपाय निरूपण करेंगे. ओर वो उपाय सबके वास्ते साधारण | 
है, 11० जो इस अध्यायम कहना SAV यह १।२ ज्ञान ३ अतु्तवकेसाथ | 
४ सुह्यवभ ५ तेरे अथ ६ कहूंगा ७ सि० केसा हे तू कि & असूभारहित है 
< अथात OMS VN अवसुण नहीं आरोपण करता है < सि० eis 
QUT अवछुण आरोपण करा बडा अनर्थ हे. दूसरेके TH जो अवशुणोंका 
आरोप करेगा वो बल्नविद्याक। अधि हारी नहीं इस विशेषणपे अर्जुवको बल्ल 
विद्याका भविद्ञरी दिखाया. केसा हे वो ज्ञान कि 88 जितको ९ जानकर 
१० अशुत (सत्तार ) से ११ [तू] छूट जापगा १२. टी० तु यह शब्द 
re विशेष आता है, कि जहां पूर्वाकसे विलक्षण विशेष निरूपण होगा 
GATT श॒द्य है ओर उपासनाका तख TAA है, ओर ज्ञानका तख गुद्यतम 
` हे ५. केवल तेरे कल्याणके अर्थ तुझसे BIT. मेरा कुछ मतलब नहीं ६. 
। ऐसे कोव हैं कि जो गुणोमं अवण निकालें. सुनो ज्ञाननिशमें जो तर्क करते हैं 
` श्रद्धा नहीं करते, जान बूझ बह्नविद्याका उलटा अर्थ करते हैं ८, तात्पर्य ब्रह्मः 
विद्याका अधिकारी जानकर तुझसे कहूंगा. तू भेरा भक्त हे. इस ज्ञानके आश्र- as 
यसे तू सुक्त होगा, कोई कोई जो यह कहते हैं, कि बिना जदैतबलज्ञानकेशी 
: 


फर 
~ 


च 


मोक्ष हो जाता है, सो नहीं. किन्तु इसी ज्ञानसे, के जो विज्ञानके सहित भै | 
कहूंगा. FAN आत्मा STAT जाना जावे, उपसे मोक्ष होगा. दतज्ञानमें तेरे | 
` सन्देह नहीं. साक्षात देतउपासनाका फल में प्रत्यक्ष हूं. आत्माका यथार्थ ज्ञान | 
_ तुझकोनही, वो में विलक्षण कहूंगा इसवास्ते तु' यह पद इस शोक हे॥ १ ॥ २ 
राजविद्या राज्यं पवित्रमिद्षुत्तम्‌ ॥ | 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २॥ | 
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. २४४ श्रीमद्भगवद्गीता । [ अध्याय, 


इदम्‌ १ राजविद्या २ राजणुद्यम्‌ २ पंवित्रम ४ उत्तमम ५ प्रत्यक्षावग- 


मम ६ ध्यम्‌ ७ कर्तुम्‌ ८ सुसुखम्‌ ९ अव्ययम्‌ १० WRU अ०उ० इतत 


कोकम बल्नज्ञानके सब विशेषण ह. यह ) सि० बह्ज्ञान ६७ सब विद्या 
ओंका राजा है २ अर्थात्‌ अठारह विद्या हैं, प्रसिद्ध यह सबका राजा हे ९ 


(० ओर Se रप पदार्थौकाशोराजा € ३ सि० क्योंकि कोई विरले महात्मा 


. जानते & ओर यह MH NIT ४8० ह) कयाक निरवयव पदाथ छ 

ea AMAT कहा ह, के जनक सव्य आर कोई पदाथ पार | नही 

और सबसे १४ श्रेष्ठ ५ सि ० है; क्योंकि अनेक जन्मोंक पापको) अनाउिद्ा ड॒ई 

अविद्याको एक क्षणमें नाश कर देता हे. कँ ब्श्फलवालाहे ६ INS 

८ ` जयोक आत्माका जीते हुएही अनुभव कर देता है अथात ज्ञानका परातर 
परमानंद नित्यसुक्तकी प्राप्ति जीवेही होती हे; FANS ATMA ETS 


कहते हैं ओर ४७ सब VAT फूल यही हे, राब भम कम उपासना इसाक. 


वास्ते हैं ७ सि० और ईह FAR ८ अर्थात aA BAF लय 


आत्मा सुखरूप हे, सुखको सब जानते है, सुखपदार्थके जाननेम कुछ TT 
नहीं करने पडता. केवल इतना ओर समझना चाहिये कि मरे हृदयम जी VE 
सुख प्रतीत होता है, इसका अखंड अदवेतपुंज में हूं, VRE श्रीरामचद्रजसि 


७ | | x 
- उसासेभी जल्दी होती है; क्योंकि स्वयं शुद्ध आत्मा सदा भा हे. केवळ 
` अन्ञान दूर होना चाहिये ओर अज्ञान दूर होनिम पलशी काळ नहा लगता 
मुर्ख बका करते है, कि अजी! ज्ञान बडा कांठेन है. देखो ANIA उनके 


ACN 


(3 


च. 0०7 


वो तेरी आंख और जसे कोई बोले भोर कहे कि मेरे मुखर्म जीभ हेवा 


सुखवाला है ९. तात्पर्य सुखपूर्वक इसका ABTA हो सक्ता हे, क्योकि अपना ae 
कहा है; कि हे राम! फलके मिलनेमें विलंब ओर यत्न होता हे, ज्ञावक थाति 


ae क्या भूल डालते हैं, जड पदार्थोके जानने ज्ञानकी इच्छा होती है. 
` .ज्ञानरवरुपके जाननेमे क्या प्रयत्न चाहिये, जेसे कोई कहे कि मं अपनी आंख |. 
नहीं देखता हूँ उस मुखंसे कहना चाहिये, कि जिससे तू सबको देखता | 


-जहीं, WHET अज्ञानी कहते हूँ झि ब्रह्मज्ञान हमको हे वां नहीं सो निश्चयसे 


तात्पर्य शाम्नका अभिप्राय न? समझते, रोचक अर्थवाद वाकयोमें विश्वासे | 
“हे अथात्‌ वेदोक्त अनुदान करनेसे परमफेछ ( सुक्त ) होना चाहिये, सो वे 
` -पृरन्तु मुक्ति हम नहीं चाहते. इस वाक्यको विवारो कि जिनकी arene 


- सक्ती हे? चतुर्थ अध्याय कह चुके ह, कि ज्ञागको श्रद्धावान प्राप्त टो 
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न. ९] आवदगिरिकतभाषाटीका । 


उसको ज्ञान नहीं आर न होगा; क्योंकि ज्ञानस्वरूप आत्मासे पृथक पदार्थको 
हा जाना चाहते हँ, वो कैसे प्राप्त होगा ? पि» ओर इसका TSH अवि- 
नाशी १० सि० है, क्योंकि आत्मा नित्य हे, आत्मासे पृथक सब पदार्थ 
नेत्य ह. WAT TAS करके अभावरूप हे & ॥ २.॥ 
AAS TA पुरुषा घमस्यास्य परतप ॥ 


अप्राप्प मा निवतं ते सुत्युतेताखत्मनि ॥ ३ ॥ के. 
परतप १ अस्य २ FRET ३ अभदभांनाः ४ पुरुषाः ५ मास ६ अप्राप्य _ 


७ मृत्युसंसारवत्मते ८ AAS ॥ ३॥ अ० ३० जज कि यह ज्ञान _ 
सबणुणसंपन्न हे, तो बहुत उ ग कर्मकांडी देववादी इसको कयो नहीं आदर, 
करते ) यह शंका करके क हें, हें अजुन ! १ इस २ पर्मके ३ अश्रदा 

ले ४ पुरुष ५ अर्थात्‌ जो RATA AR नही करत वे % सुञझको A 
प्राप्त होकर ७ जन्ममरणरू। 'सारमार्गमे < HAL करते हैं ९, TTT अन्तः 

रण मेला होवेसे ओर कम तमझसे, बहविद्याका BABS, ATAU, उपान | 
सादि श्रवण नहीं करते. इम हेतुसे वें इस परम धर्मका अनुष्ठान नहीं करते. 
ओर जो अवणशी करते हैं, पढतेशी हें तो उप्तका भर्थ उलट समझते हैं... 


करते हँ, Reread भद्धा न करते. इस हेतुसे उलटही फल उनको मिलता 
आप आःते BAY यह कहते हैं, कि हम वृन्दावनके गीदड शृगाल हो जाव, | 
श्रद्धा नहीं तो ज्ञाननिष्ठ तो सुक्तिका सावन हे, उसमें उनकी अडा FAT 


यह जो लोग बहिसुल हैं ओर रुपरसादिहीपं सुख समझते 
नही जानते, यह बहिसुंख होनाही ज्ञाननिष्ठम अभ्रद्धाका का 
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न समझना चाहिये कि भक्ति उपासनाके आश्रय संबन्ध आड मिर बहानेसेँ 
जो रुपका देखना और शब्दका सुनना है, यह विषय विषवत्‌ नहीं; इससे 
कुछ क्षति नहीं होती. किन्तु विषय सब बराबर है, कवेल इतन कैद हैं, 


` कि जैसे लोहेकी बेढी ओर सोनकी बेडी. तात्पय USS मात वेषथोंसे बै 


अच्छे हैं यह बात कुछ बुरा माननेकी वहा, विचार देखो कि रामणीलादिके 
देखनेवाले प्रायशः विषयी बहिर्मुख पामर होते है, वा भेग वराग्यवाच (त- 
बेकी, या साधनसंपन्न ऐसे हें और शतपचास लोग जो नये अदापूवक ऐसी 
भक्तिम ठगे, ऐसे भक्तिको पुण्यजनक मोक्षप्रदा, परात्पर ऐसी समझकरभी 
जो लगेंगे, वा लगते हैं, तो वे परिणामर्मे TAS ह रहते हे. वा अन्तश्च 

. शमदमादिसाधनसंप्न हो जाते ह. तात्यय यह हे ।क ज सा एस 
 जासतेहे, उनको ज्ञाननिष्ठा आपही फीकी लगेगी यह व्यवस्था तुना द 
ओ- झनुमानद्वारा मेने नहीँ लिखी, किन्तु अपने भासे देखी हुई झर वर 
हुई लिखी हे. ऐसे आदमियोके सामने ज्ञानका नामी लेगा दुःखका मूळ हे ३। 

` मया ततमिदं सव जगद्व्यक्तसूतिन 
मत्स्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 8 । 

मया १ अव्यक्तमूत्तिना २ इदम्‌ ३ सवम्‌ ४ जगत ५ ततम्‌ ६ LYM 

७ मत्स्थानि ८ अहम्‌ ९ तेषु १० न ११ च १२ अवस्थितः १३ ॥ ४ 
Bo Fo ज्ञाननिष्ठाके अनधिकारियाको फलके सहित कहकर ओर अर्जुनको 
ज्ञाननिशम श्रद्धावान असूयारहित समझकर, अजुनको सन्मुख करके TARA 


or 


= 


४ जगत्‌ ० व्याप्त हो रहा है ६. तात्पर्य इन्दियमनका विषय जों 
पदार्थ हे, सबर्म निराकार, सत, चित्त, आनन्द पूर्ण हो रहा है, ऐसा कोई 
` पदार्थ नहीं कि जिसमें सत्ता, चेतन्यता ओर आनन्दता न हो. सब भूत ( सूक्ष्म 

स्थूल ) ७ मुझ सोपाधिकससिदानदम स्थित हैं ८ अर्थात्‌ कलित हैं < सि० 


मुझ १ अव्यक्तमूर्तिकरके २ अर्थात्‌ सोपाधिक सचिदानन्दकरके २ 


शुक्तिमे रजत & में ९ तिनमें १० नहीं ११ तेसाही १२ स्थित है: | 


00 a च झ्डे ~ : 
। = जो यह कहो, कि अज्ञान हमको और बहुत लोगोंको प्रतीत होता हेतोविचा- .._ 
र bs ~ ~ SO ‘ ल 
_रना चाहिये, कि आत्मा चैतन्य हे वा जड हे. त्यक्षं प्रमाण आर याक _ 
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अर्थात्‌ में असंग हूं मेरा किसीके साथ संबंध नहीं नेसे यह कहते हैं कि वट 
आकाश है सो नहीं वास्तवमै घटही आकाशमे हे. जो भीतरभी प्रतीत होता 
हे तोभी निर्विकार असंग है १३ ॥ ४॥ ह ः 
न च मत्स्थाने भूतानि पहय मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ` = 
BRIT च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ ` 
भूतानि १ न २ च ३ मत्स्थानि ४ न ५ च ६ भूतस्थः ७ मे ८ योगम्‌ 
९ ऐश्वरभू १० पश्य ११ मम १२ आत्मा १३ भूतभृत्‌ १४ भूत्ञावनः 
१५॥%॥अ्‌° उ ° परमानंदस्वरूप नित्यसुक्त निराकार परमात्मामे यह त्रिणु- 
णात्मक जगत्‌ स्थूल सूक्ष्म और इन दोनोंका कारण अज्ञान कल्पित हे. यही 
Rae समझानेके लिये अध्यारोपम कहा जाता है. वास्तवर्भ तीन काले 
यह जगत्‌ बही अखंड अद्दैत नित्य सुक्त ऐसा हे कल्पित शब्दशी कल्पित है. 
जो यह कहो कि इस कल्पनारुप क्रियाका कर्ता, कर्म और अधिकरण कौन है 
सुनो, यह सब अविद्या है अर्थात कर्ता कर्म क्रिया अधिकरण यह सब अविद्या 
हे तात्पर्य कल्पना करनेवाली भी अविद्या, कल्पनाशी अविद्या, जो पदार्थ 
कल्पना किया जाता है, सोशी अविद्या, जिसमें कल्पना होती है, सोशी 
अविद्या, जिस करके, जिसके लिये, जिससे होती है कल्पना वो सब अविया 
हे. अबिदाका उक्षण क्या है; सुनो “ अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव हिलक्ष | 
णम्‌ ।"अबिद्याका अविययाही रुप हे भोर जो कोई यह पश्न करे, कि चेवन्य 
रूप आत्मामें अज्ञान होगा असंभव है उसीसे फिर बूझना जब तुम आही 
कहते हो, हम तो भथमही कह चुके हैं, कि तीर काठमै अज्ञान हे नहीँ आर 


क. 


बाँकी क्या आकांक्षा है और तुम कैसे कहते हो कि ज्ञानसमं अज्ञान नही. 
बन सक्ता यह बाते अलोकिक हैं. सि” सोई परमेश्वर इस मंत्रम कहते ३ कि 
वास्तव १ भूत १ न २।३ मुझमै स्थित हे ४ ओर न ०६ पि" में क 
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wait स्थित हे ७ सि हे अर्जुन ! @ मेरे ८ सि” इस क योग और 
ईश्वरताको ९।१० देख ११ अर्थात विचार कर १ ) ति० कि कमरा १२ 
भाता १३ अर्थात्‌ मेंदी १३ सि” असंग नित्यसक्त नतिका, है आर 
al क भूतांको धारण करता हू १ ४ भूतोंको “11 g बै टी” 
भूतोंकों जो धारण करे उसको ATT कहते हैं जो भूताका पालन कर उसको 
भूतभावव कहते हैं और योगशब्द जो इस मंत्रे है, इसका अर्थ आचन्त्य" 
शक्ति हे जगद्के रचना स्थितिलेयके विषय बुढिको बहुत अम देना न चाहिये 
केवल अपने कल्याणपर इटि रखना योग्य है. जीवको स्पष्ट मतीत यह हाता ह 
/ . किमे अज्ञानकरके wad फॅस रहा हूँ अपनी व्यवस्था और अपने घरकी 
व्यवस्था मुझको AGA नहीं, फिर TAT व्यवस्था आर उनका CEL 
| व्यवस्था में कैसे जान सकूंगा तात्पर्य अज्ञानकी निवृत्तिका उपाय करना चाहिये, 
जो बुझो कि कथा उपाय है सप बात है कि अज्ञान ज्ञानसे दूर होता है, भो 
बुझ ज्ञान किसको कहते हैं उत्तर इसका बहुत सीधा और सहज है परंतु अधि- 
ओ- कारीके समझमें आता है और इस गीताशाम्रमै जगह जगह ज्ञानका उपदेश है, 
थम ज्ञानमें श्रद्धा करना योग्य है और ABS होकर तसर होना चाहिये, 
` = सहुरुकी रुपासे ज्ञान प्राप्त हो जायगा जो भी भगवानूने ऊपर निरुपण किया सब 
समझें आ जायगा, केवल इस वाते विद्या ओर चर्चाका काम नहीं तीनों 
सावन जो पीठे कहे, वे प्रथम हैं पीछे विद्या और चर्चात्ती चाहिये ॥ ५ ॥ 
न यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ ॥ 
ओ- - तथा सवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपचारय ॥ ६॥ «५. 
यथा १ महान्‌ २ सवत्रगः ३ वायुः ४ नित्यम्‌ ५ आकाशस्थितः ६ 
तथाऽ सर्वाणि < भृतानि ९ मत्स्थानि१० इति ११ उपधारय १२॥६॥ 


Re he 
22." 

४5 
Ch 
~ 
Es 


करते हैं जे १ अप्रमाण २ सब जगदे ३ वायु ४ सदा ५ आकाशमै स्थित 
Ba तेसेही ७ सब ८ भूत ९ मुझमें स्थित हैं १० यह ३१ जानतू१२॥६॥ 
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समैभ्ूतानि केतिय प्रकृति यांति मामिकाम्‌ ॥ | 

_ फैटपक्षये पुनस्तानि कल्पादी विप्रजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ ` 
कतिय 3 कल्पक्षये २ सर्वभूतानि ३ कामिकाम ४ प्रकृतिम ५ यांति ६ 
HEN ७ पुनः ८ तानि ९ अहम्‌ १० बिमृजामि ११ ॥ ७ ॥ अ०उ० 
जगत्‌ जेमे स्थित है सो व्यवस्था कहकर सृटिकी और लयकीभी व्यवस्था _ 
कहते हैं अर्थात्‌ भीभगवान्‌ यह कहते हैं, कि जेते जगतके स्थितिकालम में... 
असंग हूँ ऐसेही खुष्ि ओर परलयकालमेती में असंग हूँ हे असुन | कल्पे 
्षयमें २ अर्थात्‌ प्रदयकालमें. २ सब भूत ३ सि० सिवाय नावितके ae 
जेरी ४ प्रकृतिको ५ अर्थात्‌ अपरा जो त्रियुगास्मिका माया उसको ५ प्राप्त 
होते हैं ६ ति० सूक्ष्महप होकर मायामें लय हो जते हैं ओर & कल्पक 
आदिमं ७ अर्थात्‌ जगतके पृश्तिमय ७ फिर ८ तिनको ९ में १० रच 
देता हुं. ११ अर्थात्‌ जगट कर देता हूँ ११ इत्यांतिमायः तात्पर्य माया 
और उसका कार्य और परा प्रकृति जीवरुप, सब परतंत्र हँ, स्वतंत्र 
कोई नही. सब ईश्वराधीन हैं. इसवारते सदा ईश्वरका आराधन करना यो 
है, जो स्वतंत्र और सुक्त होना चाहते हो तो ॥ ७ ॥ — 
` प्रतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुन ॥ | 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवेशात॥८॥ २. 

स्वाध्‌ १ प्रकतिम २ अवश्य ३ इमम्‌ ४ ST «भूतग्रामम्‌ ६ इनः ० 

७ पुनः ८ विसृजामि ९ प्रकृतेः १० वशात्‌ ११ अवशस्‌ १२॥ ८ ॥ 
० उ० आप निराकार निरवयव जगतको कैसे चते हो, यह शंका करके _ 
कहते हैं. अपनी १ प्रकृतिको २ वशकरके ३ अर्थात्‌ मायाके साथ सम्बन्ध 


१ 


त. परतंत्र है १२. तात्पर्य यह जगत्‌ आपने BATS वश है, स्वतंत्र न 
ees, टी० Famers जो अज्ञान है, वे! शुदसर 
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श्रीमद्गगवदीता । [ अध्याय: 


हा जाता है, उस मायाके सम्बन्धसे जगत्‌ रचता हू और उसके में वश 
नही, वो मेरे आधीन हे. और वोही अज्ञान मलिनसत्चभधान हुआ अविवा 
कहा जाता हे. यह समस्त जगत अविद्याके आधीन हो रहा है.. अर्थात्‌ 
अवश याने परतंत्र हो रहा है, उनके कर्मोके AAR वारबार उनको में रचता 
हू बरवार कहनेसे यह तात्पर्य हे, कि यह जगद अनादि ह. असंख्यात बार 
उत्पन्न हुआ और नाश हुआ. यह सब जगद अविद्याके वशम ह आर 

भविद्या ईश्वरके वशमें हे ॥ ८ ॥ 

नच मां तानि क्मोणि निबधन्ति TAT ॥ 


उदासीनबदासीनमसक्तं तेषु BAG ॥ ९ । 
धनंजय १ ताति २ कर्माणे ३ माम्‌ ४ नच ७ निबध्ति ६ उदासीबवत्‌ 


ओ- ७ आशीवम < तेऽ ९ कर्मसु १० असक्तम्‌ ११ US ॥ अ ० 3० जब 
AL, पालना और संहार करना इन कियोंको आप करते हो, तो जीवबत्‌ 
. आपको वे कर्म बंधन कैसे नहीँ करते यह शंकाकरके कहते हैं, हे अजुन 
सि जगतकी रचना इत्यादि जो कर्म हैं ईह वे २ कर्म ३ सुझको ४ नहा 
७ बन्धन करते हैं ६ सि क्योंकि में $ उदासीनवत ७ स्थित हूँ ८ तिन 
Ba ९ । १० असक्त नहीं ११ टी० असक्त ओर आसीन ये दोनों मांश- 
के विशेषण हैं. उदासीनभी होना और कर्मभी करना. इसका तात्पर्य कर्मके _ 
लविषय उदासीन रहना यह हे, कर्मफलके विषय उदासीन होकर जो जीव 
कर्म करे तो वोशी कर्मसे बद्ध नहीं होता फिर में केसे बढ हो सक्ता US 
मयाऽध्यक्षेण प्रक्ृतिः सूयते सचराचरम्‌ ॥ | 
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 रचनादि करियाम विषम दोष प्रतीत होता हे यह शंका करके | 
३. प्रकृति ३ मुझ २ अध्यक्षरुपकरके ३ अर्थात्‌ मुझ | 


NES 2४ $ य 
>= seca EISEN क2त 9 ++प -++न+-- 


न.९] _ आनंदगिरिङृतभाषार्टीका । | 
निमिचमात्रकारणकरके) ३ सचराचर ४ ति» जगतको अह उत्पन्न 


' साकार कहते हैं. विवेकरहित अर्थात्‌ नित्य क्या है, ओर अनित्य 


ST र (५ née 
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AS 
करती हे ५ हे अर्जुन | ६ इस ७ हेतुकरके ८ जगत ९ वारंवार उत्पन्न 
होता हे १०. टी? जगवके रचवादिकियामे रति उपादान कारण > और 


भ विभित्तकारण हू. वो प्रकृति मेरी अचिन्त्य शक्ति है, सुझसे भिन्न नहीं इस 


AA 


यास्ते में अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ यह बात दृशंतके सहित AS प्रकार 
आनेदामृतवर्षिणीके दितीयाध्यापर्म लिखी हे, निमित्तकारण होना और उदा- 
सीन रहना, यह दोनों बन सक्ते हैं, जेसे प्रकाश व्यवहारमें मिमित्तकारण हैं 
विना प्रकाश कुछ व्यवहारशी नही हो सक्ता ओर प्रकाश जो बुरा भला कर्म 
करे, वो प्रकाशको नहीं लगेगा. किया करनेवालेको लगेगा. इसी प्रकार यह 
विषमदोष मायामे हे, इश्वरमं नही. यह बात भले प्रकार विचारनेके योग्य हं 


NX 


Gj 


मायाको कर्ता कहा जावे तो वो जड है ओर जो जगदको अनीश्वर कहा जावे 
तो बेदशाख्ादि सब व्यर्थ हुए जाते हैं, तात्पर्य यह है, कि इश्वर जगतके 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण है. इसमें कोई दोष नहीं. विना . चैतन्यका 


` आश्रय याने सम्बन्ध लिये स्वतंत्र माया जगतको नहीं रच सक्ती ओर प्रकाशवत्‌ 
ईश्वरको निमित्तमात्र होनेमे कुछ दोष नहीं ॥ १० ॥ 


अवजानन्ति माँ मूढा पाबुषी तनुमांश्रितम ॥ 
प्रं भावमजानन्तो मम भूतमहेधरम्‌ ॥ 1१ ॥ 


मूढाः १ माम्‌ २ अवजानंति ३ मालुषीस ४ TITS आशितम्‌ ATS 
परम्‌ < भावम ९ अजानंतः १० भूतमहेश्वरम्‌ ११ ॥ ११ ॥ अ ० उ | 
जैसा स्वरुप मैंने पछि कहा, वेसा बहुत जीव सुझको नहीं जानते हैं मतुष्यांके _ 

` बराबर सुझको समझकर मेरा अनादर करते हैं. मेरे वाक्यम जो भदा नहीं करतें | 


यही मेरी अवज्ञा हे. मुझ निराकारको हठकरके अत्ञानसे मोहके वश हे 


इस प्रकार आत्मा अनात्माका जिनको विचार नहीं ऐसे मूढ 
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इश्वर जगतका कर्ता कहा जावे तो Bary विषम दोष आता है ओर जो. 


हक ५ SAIN SS, >>> 
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२७२ श्रीमञ्चगवद्वीता | [ अध्याय. | 


अनाइत करते हैं २।३ अर्थात मेरी अवज्ञा याने तिरस्कार करते है 

२।३ Yo कोनसे मेरे स्वरूपका अनादर करते है [किं गो ४७ मलुष्य- | 

सम्बन्धी ४ शरीरका ५ सि० मेंने कै आश्रय किया हे ६ अर्थात | 

दुष्टाके नाश करनेको आर साधुजनाका याने अपने अक्तांकी रक्षा कर | 

नेको मनुष्य केसा आकारवाला जो में प्रतीत होता हुँ, उस स्वरुपको 

मूर्ख मनुष्य राजपुत्र इत्यादिही समझते है. यही मेरी अवज्ञा है. (३ 

से ६ तक ) मेरे ७ परम ८ सि० ऐसे १8 प्रभावको ९ नहीं जानते १० 

सि० अर्थात मुझको ऐसा नहीं समझते कि यह कँ भूताके महेश्वर हैं ११ 

` तात्पर्यं अध्यारोपापवादन्यायकरके निष्पपंचवरतु जो सद्धिदानंद उसमे जिछुणा- 

/ त्मक जगत्मपंच निरुपण किया हे, महात्मा और वेदानि. जिज्ञाहुके समझाने 

वास्ते जसे तत्पदका वाच्याथ, लक्ष्याथ ओर त्वपदका वाच्यार्थं लक्ष्या 
अध्यारोप निरूपण किया हे. ओर ईश्वरको जगतका अभिन्न निमित्तोपाद 

कारण वर्णन किया. फिर टक्ष्याथम दोनों पदांकी एकता जेसे कही तिन 

| WT ओर लक्षणादिकरके, इम प्रकार जो जीव ईश्वरको नहीं जानते अथवा 

-_ ज्ञान बूझ अनादर करते हें. याने शाखीय ज्ञान होभी जाता है शाक्षके पढने 
` सुननेरे, वोगी उसमें श्रद्धा नीं करते. अध्यारोप और पूर्यपक्षकी श्वतिस्पृति 

याका प्रमाण दे देकर बृथा वाद करते हैं, यही इश्वरकी अवज्ञा याने अनादर 

हे आर अपने मलुष्यशरीरमे जो साथैदानेद आत्मा हे, उसके परम प्रभावको 

जही जानते. वर्णाश्रमवाला, ओरोंका दास, सिद्धान्ती सदा समझते हैं, यह 

। सचिदानंदकी अवज्ञा याने तिरस्कार है. इतिहासे इस बातको स्पष्ट करते 

` इतिहास, एक साहकार बालक लडकेको वरम छोड परदेशमं चला गया, 

लर्को तरुण होकर अपने पिताके तालांश करने वास्ते निकला 

रि दृढता _ढता पिताक पास पहुँच गया. न पिताने पहुँचाना न 

केने, और उस लडकेको रहुल करनेके लिये नोकर रख लिया. लडकेने 
गी उस देवदत्त साहूकारका नाम लेकर, कि में अमुक देवदत साहूकारका 


शिरे 


tel आनेदग्रिकतभाषाटीका। २५३ 
लडका हूँ अपने पिताका तालाश करनेको आया हूँ, उनका पता नहीं लगता... 
कोई कहीं बताता हे ओर कोई कहीं. ओर में महादीन होगया. यह साहुकाले 
TUM आर कुछ विश्वासभी हुआ, परंतु मूर्ख सहवासियोंके उपदेशसे उसमें 
विश्वास न.किया, कि यही मेरा लडका हे. सदासे उसी लडकेके तालाशमें था. 
दिनरात्रि चाहता था कि किसी प्रकार मेरा लडका सुझको मिहे, एक आदमी 
सच्चा सहुणाकर विद्यावान्‌ उस लडकेकी पहिचानता था. उसी जगहका रहने 
बाला था. जहां साहुकारका पहला घर था. देवयोगसे वो आदमी साहकारके 
पास जा पहुँचा, लडकेको देखा पहिचाना परन्तु साहूकारकी प्रीति उस लड- | 
ea युजवत्‌ न देखी इस हेतुसे और अन्यकारणसेभी साहूकारसे यह न कहा. 
कि उस लडकेनं तेरी प्रीति पुत्रवत क्या नहीँ और न कभी साहूकारने बुझा | 
था. इसवास्ते GN न कहा. एक दिन एकांतमें साहकारने उस आदमीसे. 
अपने लडकेके स्नेहकी व्यवस्था कहकर लडकेका पता बूझ और लडकेके 
कहनेके अनुसार कुछ विश्वास हुआ था और मूर्ख सहवा सियोंके कहनेसे लं 
केमें विश्वास नहीं किया था यह सब व्यवस्था कही. उस आदमीने कहा कि 
तेरा लडका बेसँदेह यही है. साहूकार यह सुनकर पुत्रानंदर्मे मन्न हो गया, लउ- 
केको छातीसे लगाकर बहुत सन्मान किया. और उन सहवासी उपदेश करने: 
वाले मन्त्रियोंको मूर्ख ओर लालची समझा. उस आदमीके साथ बहुत स्नेह 
किया. अपना सुहृद हितकारी समझा. इस दृशंतके एक एक पदम दांत है 
भले प्रकार विचारो जेसे साहूझारने मूर्ख मंत्रियोंके उपदेशसे लडकेका तिरस्कार 
किया इसी प्रकार अज्ञानी जीवेंने तिरस्कार किया है, साविदानंद आत्माका 
| _ पर्खोके उपदेशसे जो कोई कहे कि साहूकारके सहवाही मन्त्री उपदेश तो 
|| _ = मूर्ख अनजान थे उनका क्या दोष था, उत्तर उसका यह हे, कि मूर्खोको 
| मंत्री ओर उपदेश बनाना किसने कहा है; दषम साहूकारके उपदेश करने-' 
TOE जगह Shi, छालची, विषयी, wee, प्रवृत्तिमागंवाले ऐसे 
करनेवालोके समझना चाहिये जेसे साहुकारके सहवासी : 
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२५४ श्रीमदगवद्रीता । , - | अध्याय. | 


"क a CS [ 
बूझकर अपने साने पीनेका हज समझकर, लडकेमे विश्वास न होने दिया, 
इसी प्रकार प्रवृत्तिमार्गवाले उपदेश, आचार्य, छह ये अपने विपये 
अह्यज्ञानको HATH हेतु समझकर आत्माम विश्वास नह होने देते, नाना 
प्रकारकी याक और तर्क सिखाते हैं, तात्पर्य बल्नज्ञानमे मोहन्‌भ्ोग लर 

, रागा 


TN 
{ | 
i 


तस्मै आदि पदार्थ खानेको और फुलबंगला हिंडेर चृत्यादि दखबेक / 
हुननेको खरी छोकरे, राजादि धनी विषयी जन चेली चेला करको नहा. <a) 
मिलते हँ. इस हेतुसे बल्नज्ञानकों मसेका कूटना बताते है. a पुरुषोंके लक्षण हैं 
` और कम फलके सहित अगले मन्त्रम श्रीभगवान निरूपण करेंगे ॥ ११ ॥ ' | 
/ भोषाशा मोषकर्माणो मोषज्ञाना विचेतसः ॥ 
राक्षसीमासुराँ चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥ १९॥ | 
मोषाशाः १ मोघकर्माणः २ मोघज्ञानाः ३ विचेतसः ४ राक्षसीय्‌ ५ 
आसुरीम्‌ ६ च ७ एव < प्रकृतिम्‌ ९ मोहिनीम १ ° शिताः ११ ॥ ३९॥ 
qo उ० जबतक शुड सविदानंदस्वरूप पूर्ण बल्ल आत्माको नहीं जानता है, 
तबतक उनका कर्म ज्ञान आर आशा, येसब निष्फल है. क्योकि जो पदाथ _~ f 
अनित्य हे, अथवा दीवारमें भतवत्‌ प्रतीत होता है, ऐसे पदार्थोकी आशा | 
रखना और उनके (SY प्रयल करना, ये सब निष्फल हैं. अनित्यफलकी जो 
ग्रामी हो जावे, सोशी निष्फल हे. प्रत्युत पहळेते सिवाय दुःखकी हेतु है 
a होकर जो पदार्थ जाता रहे, उससे उस पदार्थका न मिलना अच्छा ह. 
[छठे मन्त्रमे जो मूढ शब्द है, उसीके इस मन्ते विशेषण हैं. ति केणे है वे 
` मूढ कि ह निष्फळ हे आशा जिनकी १ अर्थात्‌ सबिदानंदरुप आत्मासे 
` अन्य इसरके मिलेतकी जो आशा रसते हैं. यह आशा उनकी निष्फल है, | | 
तिर क्योंकि आत्माते तिज परार्थं कोई ईर नही और छ तिळ हैं <| 
कर्म जिनके २ अर्थात आत्मासे पृथक्‌ ईश्वर वा स्वर्ग बेडुंठादिरी भाहिकें || 
लिये जो प्रयल करते हैं, वोभी निष्फल हैं २ सि० इसरगेशी रोटी ठा हेतु है 


५ 


ee ज्ञ ~ aN ~ र ८ ण आवट 
. झर ४७ निष्फठहे ज्ञान जिनके ३ अर्थात्‌ आत... ) | परार्थ, 


ऱ्य) 


॥ 


|, बहिसखाक्षियी मूर्खवत्‌ रुपरसादि विषयोंकी इच्छा रखते हैं, अंतःहुखम 


| ७ आकाशादि मूवोंका कारण ८ अविनाशी ९ सुझको १० जानकर ११ 


De 
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उन्हे सब समझ रकखे हॅ. सब झूठे हैं. FMS आत्मा अद्वैत एक हे. इस 
ERT यही समझना चाहिये कि वे बालकवत्‌ मूढ अज्ञानी नहीं. अना- 
HORE उनको बहुत ज्ञान हे. आत्माको तो यथार्थ नहीं जानते, अनात्म- 
पदाथ बहुत जानते हैं. आत्माके यथार्थ न जाननेमें और मोघाशादि होनेमे ये 
दो हेतु हैं १।२।३. ति प्रथम यह कि वे ई विक्षिप्तचित्त हैं. ४ अर्थात्‌ 


Be नहीं लगाते, बह हेतु हेतुग्भित विशेषण हैं. ४ सि» अर्थात इस तुभ 
दुसरा हेतु यह है कि & राक्षसी ५ और. आहुरी माया ६1७८ सि 
इनका ओर ६8 मोहमयीका १० आश्रय कर रक्खा है. 13. अर्थात्‌ जेते 
असुर और राक्षस देहाभिमानी होते हँ, ऐसेही भज्ञानी अनात्मदशी होते है 
क्योंकि जिसको अन्तरात्मानंद प्राप्त होगा, वो बेसंदेह विषयानदकी कामना 


3 
me 
af 
{ 
स्त 
“1 
| 
जग्‌ 
1 
3 
|! 


अजँत्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ | 
पार्थ ३ महात्मानः २ तु ३ अनन्यमनसः ४ देवीस ५ परकृतिम्‌ ६ 
. आशिताः ७ भूतादिय < अव्ययम्‌ ९ मामू ३० ज्ञात्वा 11 भजात्ति१२ | 
_॥ १३ ॥ अ० ३० ऐसे पुरुष परमेश्वरका आराधन करते हैं. हे अर्जुन ! ३ | 
महात्मा पुरुष २।३ अनन्यमन हुए ४ देवी ५ प्रकृतिका ६ आश्रय किये हुए 


सेवते हैं १२. टी० संसारको दु:सरूप और मुक्तिको सुख्यपुरुषार्थ समझकर _ 
संसारके विषणोंसे उपराम हुए मोक्षम जो रयन करते हैं, वे महात्मा हैं २ : 
सिवाय श्रीनारायण. . «ती जगह इन मित्र स्तुति मानादेम नही है 
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२७६ |  औमेज्षगवदीता । [ अध्याय 
मन जिनका ३ सोलहवें अध्यायमें छब्बीस लक्षण देवीसंपातिके कहेंगे, उन. 
साधनोंकरके संपन्न अर्थात्‌ धीरजवाले, इंडरियांको विषो Rae करनेवाले 
ऐसे लक्षण हैं जिनमें वे परमेश्वरकोही सेवते हैं खीछोकरोंको ओर sie 
धनी कामी ऐसे जनाको नहीं सेवते ॥ १३ ॥ | 
सततं कीतेयंतो मां यतंतख SAAT: ॥ a. ° 
नमस्यन्तश्च मां भत्तया नित्यथुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ a 
/ सततम्‌ १ कीर्तयंतः ९ मामू ३ उपासते ४ नित्ययुक्ताः & भक्त्या & 
मामू ७ च ८ नमस्यन्तः ९ यततः १० च ११ इढब्रताः १२ ॥ १४ ॥ 
अ० ३० महात्मा इस प्रकार भजन करते हैं, जेस! इन दो मंत्रों वर्णन 
करते हैं, ति० महात्मा ६ निरंतर १ कीर्तन करते हुए २ मुझको ३ सेवते 
हैं ४ अर्थात्‌ गोक्षशाद्वका पदाना ओर जिज्ञासुओंको सुनाना, विष्णसहश्ननाम 
` गीतादिका पाठ करना, नामोच्चारण करना, TEAS और गायत्री जपना और | 
सबसे शेठ यह हे; कि गायत्रीका जप करना यही मेरी उपासना हे. इस्‌ | 
' प्रकार महात्मा मेरी उपासना करते हैं ४ Bo केसे हैं वे कि सदा झै | 
इए ५ भेमलक्षणा भक्ति करके ६ मुझको ७।८ नम्वर करते हैं ९ अर्थात्‌ 
ओ- सदा यही स्मरण करते हैं, कि विश्वम्भरनारायण हमारे स्वामी हैं. यह 
समझकर बहुत प्रीति नम्नताके साथ ॐ नमो नारायणाय इत्यादि मंत्र 
` प्रढकर वारंवार नमस्कार करते हैं ९ सि० फिर केसे हैं कि मोक्षमार्गे 
` सर्वोग लगाकर सदा ४8 यत्न करते हैं १० । ११ सि० जैसे धन खीकी 
। चाहनेवाले रुपैयेके लिये ओर स्रीके लिये भयन करते हैं और फिर केसे हैं 
कि ४७ = व्रत हे जिनके १२. तात्पर्य बह्नचर्यादे aay ऐसे हठ हैं, 
कि जहांतक बने cai वीर्यको रखलित नहीं होने देते जुद्धिपूर्वक «ई । 
` वीर्यका त्याग करना तो महापामरों पानियोंका काम है यद्यपि मृहऱ्थोके वास्ते || 


AS 


=> 


a 


. अपनी हका संग करना कहीं कहीं लिखा हे, परंत वहांशी तार्थ 


“उनका वीर्यके निरोधमेही है जो पुरुष वीर्यका निरोध नहीं कर सक्ता उससे 4 
(a ; AL Ne PIE! j SS 
मोक्षमार्गर्म प्रयत्न करना कठिन है, क्योंकि दरकी पुंजीका तो बथा || 


कल ey की 
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र | 1022 
- व्यय करता है, फर यह कैसे विश्वास हो कि यह कुछ बाहरसे कमाई करके 
इकहा करेगा. यह वीर्य एक अमोल प्रकाशमान रन है. जिसके भीतर. यह. 
रहेगा, वो भगवत्स्वरुपको देख सकेगा. और जो यह रन खो दिया तो परमे- 
श्वरके दर्शनसे नेराश्य होवे इसी प्रकार खोटा धन अपने खर्म नहीं हाना... 
किसीको किसी प्रकार दुःख नहीं देना, प्रारूध परमेश्वरपर विश्वास रखना और 
भी बहुत ऐसे अनेक cera निय 7 हँ निनमें यह सब परमेश्वरकी भक्त दे॥ १ ४॥ . | 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मापुपातते ॥ हन 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोपुखम्‌ ॥ १५ ॥ = 
ज्ञानयज्ञेन १ माम्‌ २ यजन्तः ३ उपासते ४ अन्ये ५ च ६ अपि ७ | 
एकत्वेन < पृथक्त्वेन ९ बहुधा १० विश्वतोमुखम्‌ ३३ ॥ १५॥ अ० हि» | 
कोई महात्मा तो छ ज्ञानयज्ञकरके १ मुझको २ पूजते हुए ३ उपासना | 
करते हैं ४ अर्थात्‌ Ta सचिदानंदको सब भूतेमि जानते हे पति. क्योंकि 
साधु महात्मा भषगवद्धक्तांका जो पूजन करना, उनकी सेवा या उपासना करना, 
~= उनको भगवद्॒प समझना यह भेरी उत्तम उपासना है. क्योंकि जैसे मेरे राम | 
| झर्णादि निमित्त अवतार हैं, पैसेही साइमहात्मा भरे भक्त नित्य अवतार हैं 
| और कोई ५।६।७सि° ढक्ष्यार्थम जीव ईश्वरको एक समझकर & आद. 
| (ae भावना ) करके < अर्थात्‌ “ सोहं ब्रह्माहमस्मि” यही निरंतर निदि- 
| ध्यासन करते रहते हैं ति० ओर कोई % पृथक भावनाकरके ९ अर्थात्‌ . 
| परमेश्वर सच्चिदानंदघन सर्वज्ञता भक्तवत्सलता करुणादि अनेक शुणशाक्तियोँ- - 
६ . करके युक्त नित्यमुक्त प्रभु ema हैं. यद्यपि मेगी सचिदानंद हूँ, परंतु . 
` अनादिनिशणमय मायामे फस रहा हुँ, उस पूर्णत सयुणाकरकी emt 
^` ळूटूंगा ओर अपने परमानंदरवरूपको प्राप्त हृगा, यह दोनों बातें विना भगव 
ATMA होंगी. यह समझकर Wine सचिदानंदकी उपासना कर 
__ [० ओर कोई बहुत प्रकारका १० ति» मुझको समझकर 
Reig लटक की ल 
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२५८ श्रीमख्गवढ्ठीता। ` | अध्याय, 

- और रामरूष्णारिको मेराही रुप साक्षात Ba सचिरानंदको पूर्गिमान्‌ समझ- 
कर मेरी उपासना करते हैं, और कोई # विराइविश्वरूप ११ मुझको समझ- 
कर मेरी उपासना करते हैं अपने अपने अविकारे ये सब महात्मा हैं, पूर्ण 
ह शुद्ध, सचिदःनंद, निराकार) तिर्विकार, नित्यसुक्त ऐसे १९ स्वरुपको 
अवश्य काल पाकर प्राप्त होगे ॥ १५ ॥ 

अहं कतुरह यज्ञः स्वधाहमहमोपधम्‌ ॥ 
मंत्रोडहमहमेवाज्यमहमग्िरह हुतम्‌ ॥ १३॥ 
/ क्रतुः ३ अहम्‌ २ यज्ञः ३ अहम्‌ ४ स्वधा ५ अहम्‌ ६ आषधमू ७ 
आहम्‌ ८ मत्र: ९ अहम १० एवं ११ आज्यम १२ अहस्‌ 3 ३ आभ्मः) ४ 


es 


अहम्‌ १५ हुतम्‌ १६ अहमू १७ ॥ १६ ॥ अ० Jo पिछले मंत्रम ay 


अंकवाडा जो ( AZ) पद है उसकी व्याख्या चार मंत्राम करते हैं. Maga . 


१ हिः अनिगरेमादि % अहम्‌ २ अर्थात मै हूँ २ स्मार्त यज्ञ अतिथि 


` आायागत इनकी पूजा इत्यादि पंचयज्ञ ३ में हूं ४ पिको जो अज दिया 
° ky ० द्र 2 व 
जाता है मंत्रभे सो ७ मैं हूं ६. मतुष्यादि जो यवारि भक्षण करते हैं सो उर्भे 


हूं <. यज्ञमं जो पढे जाते हें ॐ नमः शिवाय sendy ९ अद हूं ३०1११. 


| होमारिका साधन १२ में है ३३. अग्नि १४ में हूं ३ ० होम १६ मैं हूं ३ ७. 


.__ सालय ये सव अवःकरणशुदिके कारण हैं और ad ताथन हैं ॥ १६ ॥ : 


पिता5इमस्थ जगती माता धाता पितामह: ॥ 
वैद्य पत्रित्रमोंकार कर्‌ साम यजुरेव च ॥ १७॥ 


< परितरम्‌ ९ PRE १० ऋमसामयजुः ११७३२ च ३॥१७॥ Bo 


&8 जाननेके योग्य ८ पवित्र (शुद्ध ) ९ प्रणव ३० कक्सामयजुष यह 


रेव 


ils 


अस्य्‌) जगतः २ अहम्‌ ३ पिता ४ मात्रा धाता ६ पितामहः ७वेदामू - i 
इस जगतका १॥२ में ३ पिता ४ माता ५ विधाता ६ पितामह ७ ति० 


Seat 132132. सि” में हैं दीर उलन ge Te 
SURI कमेकि फलको वाला बि अमाणोका विषय, अमेय, चैतन्य 


remem 
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न, ९] आनंदानेरिकृतभापाटीका । | २५७९ ` 
अही है. सब वेद सुझकोही प्रतिपादन करते हैं. चकारसे अथववेदभी जानना | 
चाहिये. कगादिवेद आर ॐ प्रणवत्ती मेही है आर भमाता ओर प्रमाणश्ी | 
मेही हू इति तात्पयार्थः ॥ १७ । 
गातिभता प्रभुः साक्ष निवातः शरणं TET ॥ 
प्रभवः FSA: स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
गतिः १ Wal ३ प्रथुः ३ साक्षी ४ निवासः शरणम्‌ ६ सुहृत्‌ ७प्रभवः 
८ प्रलयः ९ स्थाम्‌ १० नियानम्‌ ११ अःययम १२ बीजम्‌ १३॥१८॥ 
अ०्कमीका FS १ पोषण करनेवाला २ समर्थ याने स्वामी ३ शुभाशुत्त : 
देखनेवाला ४ भोगस्थान ५ रक्षा करनेवाला ६ बेप्रयोजव हित करनेवाला ७ 
"जगतका aaa हे जिससे < संहती ९ सर्व भूत स्थित हे जिसमें १० 
लग्का स्थान १) आनाशी १२ बीज १३० में ह कह ॥ १८॥ | 


तेषाम्यदम्‌ह वर्ष [जगृहाम्युत्तजाम च ॥ 
अमृत चेव मृत्युश्च सद्तच्ाइमजुन ॥ १९ ॥ | 
मू १ तपामि २ वपम ३ उत्सतानि ४ च ७ निगुडामै ६ RATA 
७ च्‌ < एव ९ मृत्युः १० च ११ सत १२ असत. १२ यच १४ अह 
१७ अर्जुन १६ ॥ १९ ॥ झ० तिश यीव्मकजुरमं मूरयने स्थित होकर इहे 
में १ ति? WAP क तपाता हूँ २. वपाक ३ वपाता हुँ 8 आर «ले | 
जब की प्रजा पुण्य करता छोड देती है तब वर्षाका $ तिम कर लेता हूँ | 
६ अर्थात्‌ पारी नहीं वपता हू २ असत ० अवाद ATA आर मृत्यु अथात्‌ . 
aie अशनी ७ ८।९।१०।११ ति? मदी हूँ भोर क SIR | 
ॐ gay मच १२।३३।१४ मे ३५ सि” हूँ के हे अजुन! १६. तात्य बहुते « 
` महात्मा इस प्रकार TAR जानकर सवात्मदाश्किरके मेरी उपासना करते हं 
| वेद्या मा सामपाः पूतपापा AAS स्वगतिं प्राथयन्ते ॥ 
पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोकमशनन्ति Seas दिवि देवभोगा 
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२६० श्रीमदगवदीता। TN 


Sem: १ सोमपाः २ पूतपापाः ३ येः ४ भा ५ इट्टा pe छू 
आर्थमन्ते ८ ते ९ पुण्यस्‌ १० लोकस 3) चु os बे = 
न्यान १४ देवभोगान्‌ १५ अश्चति १६॥ ` ` नई न ; रोग 
करके वेदोकतशी कर्म करते ह) उनका जन्ममरण is पळ न हूर न होग 

प्राकतोका यांने Geet तो कुछ WTC हे यह द aie का तह : 
जो # तीन वेदके जाननेवाले ३ AAT पान कडी = : ५ 
सि०शोतरमात कै यज्ञाकरक ४ मेरा ५ पूजन करकं & रव i 2115 

की का ap स्वगलोक उसको १२ मात शोक 
| gait १३ दिव्य १४ अर्थात्‌ अढोकिक) जा इस खोक न ट 
१४ उन देवमया १५ भागते हैं १६ टी ° ऋक; साम आर A a 
वेदके जाननेवाे अर्थात अथर्वणवेदर्ग AAA Ae. SAT नहीं जानते 
१ यज्ञके शेषभागकों अथात्‌ AAA बचा आ जो अन्न उसको अमृत कहते 
हैं, उस अन्नेक भोजन करनेवालोका अंतःकरण शुद्ध हो जाता ह जो निष्काम 
। होकर करेंगे. नहीं तो स्वर्गको मात होगे, AAA: २ बनल करी आदि 
दोक कर्म करनेवालेसि वेदिककर्ग करनेवाले अच्छे ह. इत हटत IEE 
maha पवित्र कहें जाते हैं ३. वेदोक्त कर्मोका जो करना है उसको कर्मक: 
 दाइर जानते हँ, अर्थात कर्गही स्वर्गफलका दाता ऐसा समझते हैं ४५। ६ 
तात्पर्य वेदोक्त कर्माका निष्काम जो अनुष्ठान करना हे. अथवा RI 
ओर ज्ञानदिषठाके संबन्धी जो कर्म हैं, उनका करना बन्धनका हेतु नहीं अंतः 
रणकी WS और जीवन्सुक्ति होनेका हेतु हे आर साफक लिये भेद डपा 


4 AA अच्छी हे ASSLT A WAH लय आर सावयव भगवन्मूतिकी 


41» 


Fr शका 


७ > BY as 


` इनही लोगोंमे अन्तर्भाव हे, के जिनका बीस ओर cate दो हकीम संग. || 

है, जो फल आतित्य कर्मकांडियों को होगा दोही फल भेदवादियोंको होगा. पुर्ति- 
आन परमेश्वरकी उपासनाशी निष्काम करना चाहिये. रूप देखनेके वास्तेन करे. _ 

उसका फूल अनित्य और दुःखका हेतु होगा. जेसे प्रथम किसी समय दशरथ, | 


Sor ~ _, In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . ६22 
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ogi लिये जो ग्रतिमान भगवतकी सकाम उपासना करते हैं, उसकाशी 4 | 
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नन्‌. ९] आनेदगिरिकतभाषारीका । २६९ 


कल्या, गोपी, यशोदा और नन्दादिको हुआ हे और जो उसको दुःख न. 
WIG, वो बेसंदेह करे Re ॥ a 


ते तं भुक्ता स्वगेछोकं विशालंक्षीणे पुण्ये मत्येछोक विशन्ति ॥ 
एवं त्रयौधमेमबुप्रपत्रा गतागतं कामकामा ढभंते ॥ २१ ॥ 
ते १ तम्‌ २ विशालघू ३ स्वर्गलोकम्‌ ४ सुत्वा ५ पुण्ये ६ क्षीणे ७ 
भु्त्येळोकमू ८ विशाति ९ एवम्‌ १० त्रयीधर्मम्‌ ११ अलुप्रपत्ञाः १२ काम- 
काया: १३ गतागतण १४ लभ्ते १०७॥,२१ ॥ अ० उ दे अर्था 
eerie विषयोंके कामनावाले वेदोक्त कर्म करनेवाले सकाम पुरुष १ तिस्‌ 
१ विशाल स्वर्गको ३।४ भोगके ५ अर्थात्‌ अपने कर्माके फलको स्वर्गमं भोगके 
५ पुण्य ६ नाश होतेही ७ मनुष्पलो कम < भ्रात होंगे ९. इस प्रकार १ ० वेदोक्तः 
पैका ११ आचरण करनेवाले १२ शोगोंकी कामना करनेवाले १३ गता- . 
[तको १४ प्रात होते हैं १५. तात्पर्यं स्वर्गादिन गये फिर वहांसे पक्के खाकर 
ननुष्यलेकमें आये फिरती वेही कर्म किये. और जब खोटे कर्म बन गये तब 
[रकम गये, वे लोग करी नरके, कभी aT, कशी मनुष्ययोनि, कभी 
पशुपक्षीके योवियोंगें सदा भरकते फिरा करते हैं. सदा शुद्सचिदानद भगवतसे 
'विसुस होकर भोगोंके बश फँसे रहते हे. जब कि ऐसे लोगोंकी यह व्यवस्था 
है, तो जो सदा लौकिक बखेडमि ही लगा रहता है, उसकी व्यवस्था कया 
कदी जावे ? यह एक बारीक बात सोचनेके येण्य है, कि सकाम वेदिककर्म 
करतेवाठोकी तो यह व्यवस्था है, पुराणोक्त सकाम BT और सकाम उपासना 
जो करते हैं, उनको क्या फल होगा. अपनी अपनी बुढिके ASAT बिचार 
करना चाहिये. प्रगट करके लिख देनेमें बहुत लोग कि जो मोक्षपार्गका आभे 
लेकर भोग भोगते हैं वे दुःख WH बुद्धिमान्‌ मनमै समझ लेते हैं. इश्च 
शानं जिप जगह सकाम कर्मका प्रसँग हे. तो उस जगह TAA सक 
जना Aa समता चाहिये और जित जाइ सर्गादिकं परसग 
- ही बेकुठादि फळी वैसाही समझना चाहिये ॥ २१ ॥ 2 


& 
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(२६२ शीमद्भगवङ्वीता । [ अध्यायः 


अनन्याश्वितयंतो मां ये जनाः पयुपासते ॥ 
तेषां नित्याभिथुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ | 

ये १ जनाः २ अनन्याः ३ मास्‌ ४ चिंतयंतः ० पर्युपासते ६ तेषास ७ 
नित्यामियुक्तानाम्‌ < योगक्षेमम्‌ ९ अहम १० TAA १३ ॥ २२ ॥ ® 

३० जो ज्ञानतिषठपुरुष अभेद भावगाकरके मेरी उपासना करते हैं, उनको इस 
लोकके ओर परलोकके पदार्थ ( सुक्तिपर्पत ) देकर मही रक्षा करता हूं यह 

कहते हैं, जो १ जन २ अथात्‌ कर्फलके संन्यासी अभेर उपासक ९ अनन्य है 

` जेरा ४ चितवन करते हुए ५ उपासना करते हैं, ६ अर्थात्‌ सदा वे यह चितवन 
करते रहते हैं हिं, शरीर इन्द्रिय प्राण ओर अंतःकरण उससे पर सचिदानंद” 

रुप, तीनों अवस्थाका साक्षी, जो यह हमारा आत्मा हे, यही GOA 

कि जिसको मदावाशय प्रतिपारन करते हुँ, इससे अन्य जुदा और कोई सचि- 
॥ ` हानंद बह् नही इम प्रकार अनन्य हुए निदिध्यासन करते हे. शरीरादि विजा- 
` तीय पदार्थोका तिरस्कार करके सजातीपपदार्थ सचिदानंद ऐसे आत्माग निल 
` झतःकरणकी वृत्तिका गंगावत्‌ भवाह किया हे जिन्होंने ६ विन ७ नित्य 
आत्मनिष्ठोकी < योगश्षेम ९ में सोपाविक सचिदानद मायोपदित इश्वर १० 
प्राप्त करता हूँ ११. टी * अप्राप्त पदार्थको प्राप्त करना उसको योग कहते हैं 
भर प्राप्त पदार्थकी रक्षा करना उसको क्षेम कहते हैं. आत्मनिष्ठपुरुषांको 
झात्मतसवकी प्राप्ति भेरी कुपासे होती हे ओर मंही उसकी रक्षा करता हूँ 
र करूंगा यह मेरी प्रतिज्ञा हे. तबतक, कि जबतक ज्ञाननिष्ठाका भले प्रकार 
पाक न होगा. जो कोई यह शंका करे कि जो भगवद्धक्त नहीं, उसको क्या 
mY आदि नहीं मिलते हैं ओर उनके क्या पदार्थोकी रक्षा नही होती 
इसका यह है कि जो भगवद्भक्त नहीं, वे दिनरात्रि आप पदार्थोके 
मै प्रथत करते हैं. फिरशी संदेह रहता है, ओर परमानंदरूप सुक्तिसे . 
दा विसुख रहते हैं, आर जो भगवद्धक्त हैं, उनको मुख्पफल परमा | 

मुक्ति तो. अवश्यही मिलेगी. परंतु गोणफल ( शरीरयात्राकें 
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लिये ) अज्नव्षीद उनको बेयत् प्राप्त होते हैं और उनकी रक्षा अंतयामी 
करता हे. वे सदा बेसन्देह रहते हैं. जेसे कोई फलकी इच्छा करके बागमें गया 
वो फल तो उसको अवश्यही मिलेगा और रस्तेमें फुलवारीका देखना, सुगेषका 
सधवा इत्यादे MTHS उसको अपने आप मिड जाते हुं. ओर BOA फली 
राहत होता हे. भक्त ओर भक्तके योगक्षेमम इतना भेद हे ॥ २२ ॥ 


A 


य्‌ऽप्य्य्‌द्वता भक्ता यजत अद्व्यान्बताः ॥ 


७ 


4 तेऽपि मामेव ata यजैत्यविधिपरवेकम्‌ ॥ २३ ॥ ० 
कॉन्तेय १ ये २ आ ३ भक्ताः ९ भया ५ अन्विताः ६ अन्यदेवताः 
७ AIT < ते ९ अपि १० मामू ११ एव १२ यजाति १३ अविभिपूवकश 
१४ ॥२३॥ अ० Fo जो भक्त आत्माते जुदा विष्णु महश रामकृष्णा} दवः 
तको समझकर LATTA करके, व्यासादिके वाक्यों विश्वास करके रामकृष्ण | 
Sane उपासना करते हैं, वेशी परमेखरकाही भजन करते हैं. परंतु वो नि 
उनकी अव्वानपू 5 हे, उतको स्थिरता नहीं. यह बात इस्‌ मंत्रे श्रीभगवान्‌ 
पष्ट वर्णन करो हैं. हे अजुन | १ जो २।३ भक्त ४ भद्धाकरक ५ युक्त ६ 
अन्य देवताका ७ अथात्‌ सबिदानंदस्वरूप आत्मासे अन्य ( पृथक्‌ ) सावयव 
बा निरवयव देवताका ७ यजन पूजा सेवा ध्यान करते हैं. < बे९ भी 
१० Hud ११ । १२ यजन करते हैं. १३ पि परतु कै अज्ञा | 
aie १४ सि० यजन करते हैं. अह तात्य उनके भजनमें तो संदेह नही 
परंतु वो उन्होंने किया हुआ मेरा भजन अज्ञानपूर्वक हे, क्योकि वारतव १ 
मेरा स्वरुप उन्होंने जाना, न अपना. परंतु जो वो भजन निष्कान होगा, तो 
जैत्ती ज्ञानद्वारा अवश्य सुक्त होंगे ओर उनका TAA मझी VT ee 
निष्काम भजन करता हे, उसको विदेहमोक्षपपत पदाथ मे देता हूँ, आर रक्षा 
करता हूँ, तोती २शुदृत्तिका त्यागना अवश्य चाहिये, जेसा पशु मनुष्याका दास 
बना रहता है. ऐयेही अन्य देवताका उपासक देवताका पशु बना रहता ह 
जो आपको बल्ल नहीं जानता वो निराकार सचिदानंद होकर साकार रुपका _ 


2 
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दास बनकर साकारोंके आंधीन रहता है और आपभी साकार बनता है. इससे 

` दरे और क्या अज्ञान होगा. पूर्ण, अनन्य, ऐसे को परिच्छिन्न, तुच्छ, एकदेशी 

ऐसा मानना, जड और चैतन्य, रश और दृश्यको एक समझना, इससे परे 

और क्या अज्ञान होगा. वढुक्तम- “अन्योऽसावहमन्योऽसमीर्दुपारते योऽ 

न्यदेवताम्‌ ॥ न स वेद नरो जह्ल स देवानां यथा पशुः ॥ ” ताप्पर्पार्थ इस 
FAST ऊपर लिखा गया ॥ २३ ॥ 

` अह हि स्वेयज्ञानां भोका च प्रसुव च ॥ 
न तु मामभिजानन्ति तत्चेतावश्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 
सर्वयज्ञानाम्‌ १ भोक्ता २ च BAM: ४ एव ५ च ६ अहम ७! 
आम ९ त्रेत १० न ११ तु १२ अभिजानन्ति १३ अतः १४ ते १५ 


a. 
ry) 
६९ 


A 


. च्यूवंति 1६ ॥ २४ ॥ Bo ३० पिछले Fay कहा कि तरवारी अज्ञाः 
Me भजन करते हैं, इस मंत्रम फिर उसी बातको स्पष्ट करते हैं. सब यज्ञोंका १ 
__ ्षेक्ता २३३सि० ओर % स्वामी ४।५।६ में ऽ ही < सि० हूं. aR ९ 
तत्त्ते १० नहीं 1111२ जानते. १३ इसवास्ते १४ वे १५ गिर पडते 
हैं १६. तात्पर्य श्रोतस्मार्त सब यज्ञाका भोगनेवाला और मालिक में सचिदानेद 
हू सुझको यथार्थ नहीं जानते. अर्थात्‌ यह नहीं समझते कि फलदाता अंत- 
यामी सचिदानंद ( मायोपहित हुआ वे(ही ) एक थुद्धसचिदानदरूप यज्ञाका 
स्वामी ओर फलका दाता है ओर ( अविद्योगहित हुआ ) TA उस फडका 
भोक्ता है. ओर वो सुझ पचिदानद रुप आत्माते कोई जुदा वास्तव सबचिदानंद 
नहीं इस प्रकार जो ईश्वरका स्वरुप नहीं जानते, वे इस हेतुसे जन्ममरणकें 
चक्रम घूमते हैं. इस मंत्र प्रसुशञर तत्यदका वाच्यार्थ हे और भोक्ताशब्द 
स्वपदका वाच्यार्थ हे लक्ष्यार्थम दोनोंकी एकता श्रीभगवान स्पष्ट करते हैं, कि 
THA और भैक्ताणी दोनों मेही हूँ. अहंशब्दका लक्ष्यार्धम तात्पर्य है. अथात 
अभिगवान्‌ कहते हैं, कि में शुद्ध सदिदानंदस्वरूप मायोपहित हुआ तो सब 
का स्वामी फलदाता हूं ओर अविद्योपहित हुआ उसी फलका मेंही भोक्ता हू 


बहन ु 
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अब विचार करना चाहिये, कि जप, स्वाध्याय, इन्द्रियप्राणादिका निरोध 
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ने. ९] आनेदगिरिकतभाषारीका । २६५ 


इत्यादि जो यज्ञ चतुर्थाध्याये श्रीभगवानने निरुपण किये हे उनका भोक्ता 
भ्र हे, वा.जीब है ॥ २४ ॥ | | 
यांति देवत्रता देवान्‌ पितन्यान्ति पितत्रताः ॥ टु 
- भूतानि यांति सूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 
देवव्रताः १ देवाञ्‌ २ यांति ३ gam: ४ पितृन्‌ ५ यांति ६ भूतेज्याः 
७ भूतानि < यांति ९ मद्याजिनः १० मामू ११ अपि १२ यांति १३ 
॥ २० ॥ अ० 3० भेदभावनाकरके वा आदभावनाकरके, जो परमेश्वरका 


आराधन करते हैं, उन दोनोंका फल इस मन्तरमें कहते हैं. देवताके उपासक १ 
PN AR, YY ene x AN ~ 
देवताको २ भात होते हैं ३, MS उपाक ४ पित्रांको ५ प्राप्त होते हैं ६, 


लेके उपासक ७ Gata ८ मात होते हैं ९. मेरे उपासक १ ०सुझको १ 3 
ही १२ भात होते हैं १ ३. टी ° हला, विष्ण, महेश, राम) कमण इत्यादि इनके 
और इन्द्रादि BATT AMS आराधन करनेवाले १ सलोकता, सरुपता) समी- 
पता और सायुज्यता. इन चार सुक्तियोंकों थत होते हे २ विनायक मातृगण 
तोके पूजनेवाले TAA जा मिलेंगे. और इस HOTTA जो मीरा पूणि 
रोका ( ततक ) पूजन करते हैं, वे उनकोही प्राम होंगे. अर्थावमरकर 
सब WA बनेंगे ७ ओर सुझ शुद्ध सच्चिदानंदस्वरूप आत्माको यजन करने- ` 
बाले अथात्‌ ज्ञाननिष्ठावाले १० सुझ तित्यसुक्त परमानन्दरवरुप निराकार 
निषिकारको १३ अवश्य Fath १२ प्रत होंगे १३ अथात्‌ TSE 
व्रमानदस्वरुपही हो जावँगे; माम्‌ शब्दका अर्थ जो सावयव TAT वासु 
Ps व 5 
किया जावे तो इस गीताशाद्नकी योगशाख RATA, कहना नहीं बनता, 4 
क्योकि इस अर्थम यह ग्रन्थ स्पष्ट एकदेशी प्रतीत श वासुदेव 4 
श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके उपासकाँका यह पन्थ हुआ आराक इससे क्या aL : 
जन रहा यह बात नहीं किंतु माम्‌ शब्दका ह सचिदानंद निराकार है सो 
वो नित्य हे. उससे पृथक सब अनित्य हे इतनेमंही तात्पयार्थ समझ लेना, ._ 
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२६६ श्रीमद्भगवद्गीता | [ अध्याय. 


श्रीमहाराजने आठवे अध्यायग स्पष्ट कह द्या ह, कि बह्मलोकसे बडा आर 
कोई नहीं FANS उसका निरूपण १ म॑ है जब उसाको अनित्य Fal त 


आओराको केसुतिकन्यायसे अनित्य समझ लगा चाहिये आर बहझशब्दका अथ 


` बडा बृहत है।इस प्रकार नहीं समझना कि HAST केवल अझाजके SIFT 
कहते हैं, बह्ाजीसे विष्ण, महेश बडे हैं, उनके लोक छद ह, सा नह! (कळ 
UG TAS सावयव लोकका नाम AAT है आर वा एक! ह; 
सत्यलोक, FS केलासादि यह GUM AHA हं ॥ २% 
पत्र पुष्प फल ताय याम भक्त्यां अयच्छात 
र तंदह भकत्युपदतमश्नाम प्रयतात्मनः ॥ २६ ; 
र यः ) पत्रम्‌ २ पुष्पम्‌ ३ GOT ४ तायम भे ६ WHAT ७ TASH 
| . ८ तत ९ भक्त्या १० उपहृतम्‌ ११ प्रयतात्मनः १२ अहम्‌ १३ अक्षामि 
१४ ॥ २६ ॥ अ० Fo में परमेखरकादास हूँ, इस मकार गरभावना कर 
अद्धापूतक परमेश्वरकी जो भाक्त करते हैं उनको ज्ञाननिष्ठाकी प्रतिक हुल 
उपाय श्रीभगवान्‌ बताते हैं. जो ५ सि० भक्त क पत्र २ फूल ३ फूल ४ 


४7९५ | 


किया हुआ ११ [सि० पदार्थ थोडाशी रखा सूखा ४8 शुद्धांतःकरणवाठेको 
१३ अर्थात्‌ अपने भक्तका १२ में १३ Ao आदरपूयक प्रीतिके साथ क 

गाता हूँ 1४ अर्थात्‌ ग्रहण करता हूँ १४. तात्पर्य पत्र तुलसी विल्वपत्रादि 
ONT जल सदाशिवजीपर जो चढाते हँ, उसमे महेश्वर प्रसन्न होते हे श्रीमहाराज 


02 (( 


: हैं आर पत्राको देख 
/ इस प्रकार किसी जगह पत्रका भोजनभी होता हे ॥ २६ ॥ 
यत्कराषि यदइनाति यज्जुह्दोषि ददासि यत्‌ ॥ 


७ मेरे अर्थ ६ भक्तिकरके ७ अर्पण करता हे < सो ९ भक्तिकरके १० अपण 


हैं, किमें फल भोजन करता हूँ, फूल सूंघता हूँ, पत्र ग्रहण करता ES 
हुँ, जैसे णलदस्तेमै फूलमी ते हें, उसको हाथमे हण करके. | 
दुयोधनका मेवा त्यागा शाक विदुर 
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': कोन्तेय १ यत्‌२ करोषि ३ यत ४अश्षासि ५ यत्‌ ६ जुहोषि ७यत > | 
ददासि ९ यत्‌ १० तपस्यति११तत्‌ १ २मदर्पणमू १३ कुरुष्व१ ४॥ २७॥ _ 
क ०३० परमकरुणाकर शीभगवान्‌ उससेशी ओर सुलभ उपाय TATE 
| दिकरके जो श्रीनारायणका पूजन करना है, सो परतंत्र है; यह स्वतंत्र उपाय. 
~ सुन.हेअर्जुन! १ जो २ [तू] करता है, ३ जो ४ [त] खाता हे | 
जो६ [तू] होम करता है ७जो < [ तू] देता है ९५ जो ३० | तु | तः 
करता हे ११ सो १२ ति० सब क [ तू ] सुझको आपण १३ कर १४ 
तात्पर्य छोकिक वेदिक शुभाशुभ जो तू कर्ष करता हे. अथात्‌ जो तु खाता हू 
पहरता है, होम करता है, वप करता हे हे अर्जुन | सवसुसकोअपणकरी | 
तात्पर्य निष्काम हो, फलकी इच्छा मत कर, “आत्मा त्यै गिरिजा मतिः सह, | 
SUMO शरीर TS पूजा ते विषयोपभोगरचना निद समापिस्थतिः ae 
पदघोः प्रदक्षिणविधिः स्वोत्राणि सर्वा गिरो THEM करोमि THA श॑ | 
तवाराषनम्‌॥ यह शरीर आपका घर शिकषलय है, इस शरन प 
ganas आत्या आप हो. बुद्धि शीपार्बतीनी है. आपके साय चेवा 
| जोकरप्राण हैं. थे जो में विषयानंदरे वास्ते विषय भोगता हूँ, याने जो अ. = 
पीता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, TAA हूं, मै बोलता हूँ, सस he - 
आपकी पूजा करता हूँ, निद्रा भेरी समाधि है. । करता है | us Ae 4 
जो कुछ में बोलता हूँ पह सब आपकी TT करता हू. ज at ai में. 1 
कम करता है, हे चखशेखर | सब परकार आपकाही म आवन कि AS 
` आप आशुतोष हो, जल्दी GAR SA करो, जिस आपकी ST मे. 
। = मुक्तिको शाप्त eT ॥ २७॥ , | 
|... शुभाशुभफेरव मोल्यसे कर्मेबनपने: ॥ 
तंन्याप्रयोगयुक्तात्मा वियुको मामुपेष्पसि ॥ २८ दु 
म्‌ युगुले २ FARR: ३ गो्यसे ४ सो 
कात्मा ५ विसुक्तः ६ माम्‌ ७ TMA ८ ॥ २८ ॥अ९ उ ' | 


re 


८ क ee ap 
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age ` श्रीमञ्चगवद्ठीता। ` [ अध्याय 

HY करनेवाले निष्फल नही रहते, उनको अनत अविनाशी परमानदफल ATL 
होता है. इस हेतुसे हे अर्जुन | इस प्रकार तू मेरी भक्ति करता हुआ बेसंदेद 
मुझ अविनाशी परमानंदरुपको प्रात होगा, यह इस छोकंग कहते हैं. ति० 
लेते अब निरुपण किया कह इस प्रकार १ ति० मेरी We करता FAT 
ईहे शुत्त अशुभ्त फल हैं जिसके २ सि० तिन ई कमवंधगोंहे ३ (हू) >. 
` छूट नायगा ४ [ते० फिर पीछे ६ संन्यासयोगकरके TH हे आत्मा पान | 
' अंतःकरण जितका ५ सति ® ऐसा होकर तू & जीवन्मुक्त होकर ६ AA 
शरीरपातके पीछे ६ सुझ प्रमानंदस्वरूप गित्यछुक्त पूण Aa शुद्धावत अ 
'ह्माको ७ ( तू) प्राप्त होगा ८ तात्पर्य निष्काम उपासना करनेते चित्त शुद्द 
_ होकर एकाग्र हो जाता है, किर कर्ष उसको अपेन आए TAT विषयरूप भती" 
` इनं लगत हैं, उस सब कमका त्याग करके विरक्त संन्यासी हो जाता है तब 
' विरक्त अवस्था ज्ञाननिष्ठा प्राप्त होती हे फिर जीतिजी उस परात्पर परमानंद 
का अनुप लता है ओर जीपन्मुक्त हुआ विचरता हे. प्रा कर्म नाश होनेवे 
पीछे दहपात हो जाता हे.मूलाज्ञान कार्षसहित नर हो जाता हे. यही सब अन- 
थाकी MAT आर परमानंदकी प्रापि है इसीका नाम केवल्यसुक्ति है॥ २८! 

समोष्ह सवभूतेषु न मे द्रेष्योईस्ति न प्रियः ॥ 
4 भजन्ति तु मां भक्त्या माथे ते तेषु चाप्यहस्‌ ॥ २९ ॥ 
- WT १ अहस्‌ २ समः ३ न ४ मे ५ देष्पः ६ अस्ति ७न्‌ ८ 
Wa ९ S ३० ये ११ माम्‌ १२ भक्त्या १३ भर्जति १४ ते १५ 


DUS NRA Re 18000 7 
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ताके तारो तो तारवो तिहार हे” यह आली 
की बात हे इस वाक्यसे यद्यापे महिमा भगवतकी पाई जाती 
केका माहात्प जाता है, तास्थ इस वाक्यका भगवन्माहाल्यमे 
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अपनेको रागद्रेणाद्रिहित ( सम ) बहते हे. दूसरेका भला बुरा बिना राग वेषः 
नहीं हो सक्ता. विना भक्ति भगवान्‌ यदि किसीका भला करें, तो बड़ी वषम- | 
ताको बात ह, अन्य जीव फिर भक्ति क्यों करेंगे, तात्पर्य भगवद्भक्ति करना 
आवश्यक हे. सोइ कहते हे. AVG १ अर्थात HEM ओर START ३. 
| २ बराबर ३ [९० हूँ && न ४ [सै० कोई & भेरा ५ वेरी ६ है, ७ 
न ८ [0० कोई मेरा है प्यार! ९ सि० है, $ परंतु १० जो ११युझको 
१९ भक्तिकरके १३ भजते हैं. १४ अर्थात्‌ मेरी भक्ति ( सेवा) करते हैं, 
४ वं १% GAN ३६. He ह क आर तिनम १७।१८।१९ मे २० | 
सि नेरे अथांद वेमेरे हृदयम हं २०. सुझको उनकाउदार करनेका | 


Ay A ave 


स्मरण सदा बना;रहुता हे. ओर ।तिनके हदयमे में सदा विराजमान रहता हुँ. 


V4 


भेरी भक्तिका प्रताप हे. जेसे आग्रि सम है, उसका किसीसे राग द्वेष नहीं, परंतु. 
जो आके पास जाता है, उसीका शीत दूर होता है. जो अग्निका सेवन नही. ह. 
करता, उसका शीत दूर नहीं होता, इसी मकार जो aT भक्ति करते | 
10 हैंवेही सुक्त होंगे. तात्पर्य यह हुआ के जनम विषमतादोष है, क्योंकि कोई | 
| भक्ति करताहे, कोई नहीं ईश्वरम यह दोष नहीं. जो दो पुरुष भक्ति करें, 
` उनमेंसे एक भक्त हो. एक न हो तो ईश्वरम विषमता आवे. जो कोई यह शंका 
करे कि अजामिलादि बहुत जीव बिना भक्ति मुक्त हुए यह उनका कहना झूठ | 
है उनके पहले जन्मांकी कथा भदण करना चाहिये वे लोग योगभष्ट थे।२९॥ | 

आपि चेत्सुदुराचारो अजते मामनन्यभाक्‌ ॥ | 

साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवासितों हि सः ॥ ३०॥ 

चेत्‌ १ अनन्यभाळ२ सुदुराचारः ३ अपि ४ माम्‌ ५ भजते ६ सः 
` साधुः < एव ९ मंतव्यः १० हि ११ सः १२ सम्पस्यवसितः1 ३॥ ३०॥ 
ao Jo भगवद्धाकिका माहात्म्य भोर उसका अतक्य प्रभाव यह कहते 
कदाचित्‌ १ अनन्य HAT करनेवाला २ अर्थात्‌ सब नको रो 


2 केबल भीनारायणका जो आसधन करता है. 2 
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२७० श्रीमब्रगढ्ठीता। - न 


अत्यंत द्राचारमी है ३।४ अर्थात्‌ वो AANA आचार नदीशी करता परंतु 
अनन्य हुआ ३।४ BAR ५ भजता है, ६ अथात सदा नारायणका भ्यान 
था श्रीरष्णारिके वरित्रोका स्मरण करता रहता है, अथवा ज्ञानानि AAS 
आत्मानंदर्मे मम रहता है ६ सो ७ साघु < ही ९ माना येण्य है. १० We 
कभी उसको बुरा नही CAAA, GOS बुरा कहना तो बडाही अनथ हे कै 
क्योकि 3१ सो १२ WI मकार बहुत अच्छे निथपवाला हैं १३ अथात 

।तरका निधय उसका अच्छा है १३ TTT AT यह बात है कि पार 
हुए पीछे नोकाका कया काम हे. आचार पूजा पत्री ततक 
श्रीमदाराजके WABI वा आत्मस्वरपरमे मत अनन्य होकर बल 
१६वानविठ्ठा विरेश वा सञ्गको AAAs ॥ साङगानाशगार्वकल्या चरदु- 
 द्विवोवरः ॥ इत छे.कका तात्पर्य यह है कि ज्ञाननिठ, विरक्त वा भरा भक्त 
पसाद सब दिखावटके चिद्वि ae त्यागकर शिवाम भगवकूजन 
: . वा आएतिशटाके एव वेशशासके विधिको नमस्कार क! TTT प्रम 
जभ्य! विवो. Veit यह लिखा है कि निको बर्णाअमका अभिमान 
` हे. वो भेह थुतिस्मृतिका दास हे. भोर जो वर्णाअमररहित अपनेको 
सथा श्रीनारावणझा दास वा सुबिदानदपूर्णवह्ष आत्मा ऐसा जानता है, 
वो श्रुतिपार्गका उछंघन करके वता हे. अथात्‌ यह समझता है के वेदका - 
विधि तनाक हे » नवतक शी पुत्र था राजारिका दास हे, अनन्य नाराय- | 


कि Cf 


बिता अकि वा ज्ञातलटको VST होते इ, तथाहि “ बणाश्रमामि- | 
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' कन्तेप ७ प्रतिजानीहि ८ मे ९ क्तः ३० न ११ प्रणश्याति १२ ॥ ३१॥ 
| aio ति० अजुन सुन भक्तिका माहात्म्य अनन्य भक्त दूराचारशी a 
TM १ है, २ शीघ्र ( जलदी ) ३ नित्य ४ शांति ५ अर्थात्‌ 
उपरमं उपशुमक्ी ७ प्राप्त होगा ६ हे अजुन ! ७ (Fo इस बातकी && 
qatiat कर < ति० fe se मेरा ९ भक्त १० अथात. प्रमेवरका 
दुरावारवी भक ३० नटी १३ नए होता हे १२ अर्थात्‌ अधोगतिकों 
ही wi होता हे १२ उपासनाझाॉडका यह सूत्र हे “ अथातो भक्ति- 
जिङ्गामा ” पीछे चाहे भक्तिकी जिज्ञासा होतो हे इस हेतुमे प्रतीत शोता 
है कि पहले जम्मोंओ वो घम कर चुका इसीवास्ते श्रीमहाराजनेशी उसको 
GH कहा ओर आगे भक्त ( WA उठाकर ) कहते हैं; कि Tals 
बाँकी Gad यह भ्रा करके भवद्धकदुराचारभी दुर्गातेकों प्राप्त नहीं 
होता है भके पराह यह डंका TAAL हे ॥ ३१ । = 
मां हि पाये व्यवायित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ॥ ae 
ह्भिरो पेशा तया ज्ूदास्तेऽपि यांति परां गतिम्‌ ॥ ३२॥ . 
पाप १ ये २ आगी WNT ४ स्युः % तं ६ आपे ७ माभू < हि 
९ व्यजिसय ३० तथा ३) WAG १२ क्षिः १ ३व2्याः १४ पराम्‌ १५ . 
गतिए 1६ यांति १७ ॥ ३२९ ॥ Ae ३० भायारक्रटक जो शरी भक्ति 
पवित्र कर दे तो इसने कया आश्चर्य तू मानता है, हे अझुंन | मेरी भक्ति | 
CHAN AUG गी VAR पीर हो कतार्थ करवती है. हे भझुन | जो A | 
Mary ३ जल पायी ४ fae भी छै है ५ अयात्‌ Wise कुलन 
यावे अन्त्यज म्ठेव्ड वग कितने उठान हुए हों ०५ब ६ WONT CAG 
|. आश्रय ee 1० Pee परम गत मुक्ति हो भास होगे, पहले बहुत हो गप अ 
| इं ओर हागे ओर जेते ये मेरा आभय लेकर सुझको प्रात त | 
| ११ शूद्र १२ ख्री ३३ वेश्य १४ परम गतिको १५।१६ भाते होते 
_ तालर्प रजोखणी, तमोखगी, मूर्ख, पंडित, लगाई ये संब लोग मेरा आश्रय 
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सुझका प्राप्त होते हैं ओर मेरी कपा ओर HEH TATE ATTA होकर सके 


प्रमानदस्वरुप आत्माको प्राप्त होते है मेरी भक्तिम सबका अधिकार ह, 
भक्तजनही सुछको प्यारे हैं. मेरा भक्त व्यवहारम कोई जात कलात 2 


शुद्र मलेच्छ वा वर्णसँकर जो वो मेरा भक्त है तो परमार्थगे उसको साधु 


सन्यासी समझना चाहिये क्योकि उत्तमपदका भार्ग है तुर 
| ( विद्वात्‌) व्यवहारमेशी उसको श्रेष्ठ जानते ह, परमाथम त! 
. तवरे श्रेष्ठ रे. ae अंके सत्रे अंकतककी टीका लिखते 
गण, मदालसा, गीरा, करमेती इत्यादि हजारों परम पदको प्रात 
` कालभे बहुत खी उदार, दाता, तपस्वी, ज्ञानी) भक्त भसि ह | 
ah और सुर्य जिवके वास्ते यह टीका बनी वे बीबीबीरा ओर बीबीजानिकी 


प me ro 


2 
ag 
wv 
a 


de ` दोनों at बाह्मणी हैं जानिकीको दो विशेषण विद्वानाने दिये हैं“ बाह्मण- 


बक 


बशबिदजनेर्वन्दिता ” अर्थात्‌ बाह्मणोके वशम जो विद्वज्जन वे इसको भक्ति 


AN AN 


a 
प्रदायके प्रकट आर प्रसिद्ध करनेक लिये यह जातिका चांदनीके स ह्‌ 


 नागरत्राह्णणकी बेटी मानकलाल प्रसिद्ध सांकललालकी पत्नी, शीभाच्‌ 
` उत्तमणुणाकी खान, भब भीबृन्दावनमं वास करती हे घरमे इसका 
नाम पावती था श्रीसम्पदापको जब ये शरणागत हुई तब विधिवत्‌ 


बोबीयूनियाशी प्रापद्‌ हे, इन्होने शीवीराबिहारीजी ओर वीरेश्वरमहादेवजीका 
ARC बनाकर सर्वस्व दान कर दिया. यही वृन्दावनमै वास करती है, 


आर वराक्तक प्रतापसे वन्दन करते हे आर श्रीसम्प्रदायचान्िका अथात्‌ भीस- 


 गुनराथदेशमे जो भहमदाबाइनगर वहांकी रहनेवाली, शंकरलालविष्यु 


` द्वितीयनाम बीबीजानिकी रक्खा गया घीबीबीराका द्वितीय बाम. 


श्रीराम सारस्वतबाह्मणकी बेटी, शिवदत्तकी पत्नी है सर्वस्वदानसे विशेष कोई | 
दान नहीं सवस्वदानका फल अक्षय हे, और जीतेजी प्रत्यक्ष होता हे इसमें 
इतिहास यह हे. भीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्य श्ीशकराचार्यमहाराजजी एक: 
Mit घर शिक्षाके लिये गये उस समय खीके घरमै कुछ न था क्ली बडी पछताई 
-औमहारानको करुणा आई ओर कहा क, तेरे घरमे जो दाना भन्नका 


<a 


| 
4 


~ अथवा 
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था कोई फल सूखा पडा हो. ढकर ला, एक आमला उस ख्रीको मिला. अति- | 


संकोचके साथ महाराजके भिक्षावद्धमें दिया, जो कि उस as घरमे सिवाय: | 

उस आमलेके कुछ न था. श्रीमहाराजने सर्वस्वदानकी कल्पना कर, लक्ष्मी- | 

जीका आपाहन किया, थीजी आई. महाराजने कहा इस खरीको विशेष द्रव्य. 

दो. महाराणीजीने कहा हमको देगेमे इन हार नहीं, परंतु सत जन्न यह दादी. | 
1 ऐसे इसके कर्ष हैं. और मह मधोदाशी आपकी बांधी हुई हे. मंहाराजने 


- केटा इसने इस समय सपैस्वदान हिया इसका प्रत्यक्ष शीघ्र मनवांछित Ge. 


02०, 


होगा चाहिये, देवीजी बोटी कि सत्य हे, जो आज्ञा हो महाराजने कहा कि 
इसका घर सोनेके ASI भर दो उसी समय सोनेके आमले उसके घर्जः 
र भर गया, शीमहाराज उस श्वीको सर्वस्वदानका माहात्य कहकर). 
ने प्रतिक बरदान दे गये, विचारो भक्तिमार्गं तकका अवसर नहीं 
दि भक्तिकरके सब परम पदके अधिकारी ह. भाकिका फूल प्रत्यक्ष 
` तमेके लिये बीबीजानिकी ओर बीबीबीराकी कथा लिखी गई “ भक्ति भक्त 
भगर्दतुरु, चतुर्नाम वपु एक ॥ तिनके पद वंदन किये, नाशत विज्ञ अनक॥? 


1 इज 


के जुस वरनत करिये, नाशत बिश्व अनेक।” चारोंका प्रभाव इक 


Sat Rear गपा, अंथके बीचका यह मंगलाचरण हे. TRE 
TERS बीदीबीरा ओर वीबीजानिकीने मिलकर बनाया है. संख्या | 

दशु हजार छोवोंते कन नहीं, सिवाय होगा. अ, क, ह इत्यादि अक्षगेळे 

हैस्पापर अकारे इकारपर्यन्त कोई सो प्रायाणिक महासभारोरी कथा उसै 


दिदा वैराग्य, विद्या, अक्ति इत्यादिकॉंसे विशेष लिखी हैं. उस मंथसे ओर 
श यह स्पष्ट प्रतीत रोता है, कि खीशूशरि सब लोग लुगा 
ईणा WED TAIN परम गतिको प्रात होते हैँ जिससे परे अन्यभेड कोई 
नही उसकोही परम गति कहते हैं ॥ ३२ ॥ 

1क पुनत्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजपयस्तथा ॥ 
अनित्पमसुखं ठोकमिमं प्राप्य भगरव ATT ॥ २२ ॥ 
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तथा १ ब्राह्मणाः २ राजर्षयः शे पुण्याः ४ भक्ताः ५ पुनः दे किमू ७ | 


११ प्राप्य १२ माम्‌ १३ 
,असुखमु ८ अनित्यम्‌ ९ इमम्‌. लोकस 
नभो ४ ॥ ३३॥ अ० उ° व्यवहार! जो ब्राह्मण क्षत्रिय कहाते रह 


०७ NX Ee x 
तिको प्राप्त हाँ तो इसमें क्या कहना हे. अथात्‌ 


२७४ 


-यह मेरी भक्ति करके परमग fal aa 
= बात बेसंदेह है इसमे व्यवहार परमाथ दोनोंका सम्मत हे. परन्तु बिना 


री ate हे अर्जुन ! जो तू चाहे कि में व्यवहारमें क्षत्रिय कहलाता हूँ, इस 7 
5 देतु परमगतिको परात हो जाऊंगा इसका लेशमात्र भरोसा मत रख. में | 
>लझको समझता हूँ कि यह व्यवहारिक जातिका अभिमान छोड जल्द 
हे शशीरोंका भरोसा नहीं. शरीरका नाम दुभसाल्य 
“मेरा भजन कर, शरीरोंका भरोसा नशी, त दतला 
mala यह शरीर दुःखोंका घर हे. इसमे सुखका आश! छोड वतमानम 
का है तू वेसाही भजन कर. तात्पर्य इस छोकका लिखा गया अब 


2 aud 
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ae लिखते हैं. TATE कहें हैं कि जेते. व्यवहारम द वर्ण- 
-सँकरादि कहलाते हैं. वे मेरा आश्रय लेकर TAA मात होंगे. अर्थात्‌ 
चरम गतिको ग्राम होते हैं तैसे (Re ही व्यवहार जो ई बाह्मण २ 
Fro और%राजकावे ( क्षत्रिय ) ३ सि० केसे हं यह कि TTT 
-उनकी जन्मसेही $ पवित्र ४ सि० कहते हैं, यह मेरे ह भक्त ५सि० | 
>होकर अथीत मेरी भक्तिकरके परम गतिको भातत हो तो श फिर ६ क्या | 
oo fo कहना हे. इस बातकाही अर्जुन निश्चय रख बेसन्देह तू भक्तिकरके | 
परम गतिको प्राप्त होगा. इसवास्ते $ अनित्य < सि० ओर असुख ९ | 
अर्थात्‌ नहीं हे किसी कालमें सुख जिसमें ऐसे ९ इस १० शरीरको ११ | 
आन होकर १२ मेरा १३ भजन कर. १४ अर्थात्‌ सुझको भज १४. 4] 
“ARTA अनित्य होनेसे तू तो देर मत कर ओर अपुख होनेसे. यह मत समझ | 
कि जिस कालमें सुख होगा, तब अजन करूंगा. इसमें कती सुख होताही नहीं, | 
मुख भजनमेंदी हे. व्यवहारकी जातिका आश्रय छोड, भक्तिका आश्रय ले. | 
अक्तिके तापसे व्यवहारे जो वर्णसंकर कहे जाते हैं वेशी परम | 


। 


>) 
~ 
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द. १०] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । २७५ | 

"गतिको प्राप्त होते हैं ओर तू ते व्यवहारमँती उत्तम कहलाता हे, तू क्यों दे 

। करता है. जल्द भजन कर मतलब हे महाराजका ॥ ३३॥ | 
| ` मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ 


मामेवेष्याति युक्‍तेवम[त्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 
; मब्भ्रनाः १ भव्‌ २ मद्भक्तः ३ मद्याजी ४ मास ५ नमरकुरु ६ एवम्‌ ७ ; 
आत्यानघ्‌ < युक्त्वा ९ मत्परायणः १० मास्‌ ११ एव १२ एष्पसि ३३ | 


। ३४ ॥ अ० Go भजनका प्रकार दिखलाते हुए फलपूर्वक इस प्रसंगको 
। समाप्त करते हैं, सुझमें हे मन जितका १ सि० ऐसा#हो तू २ अर्थात 
सुझमेंही मन लगा २ मेरा भक्त ३ Re हो ओर इह मेरा यजन करनेवाला 
४ ति" हो तू 46 अर्थात्‌ मेरी पूजा कर ४ सि० ओर क सुझको ५ नम- . 
स्कार कर ६ इस प्रकार ७ मनको < ति" सुझमें लगाकरके ९ सुझर्मे 
"परायण हुआ १० सुझको ११ हा 3२ प्राप्त होगा तू १३ अर्थात्‌ मुझ 
'परमानन्दस्वरूपको प्राप्त होगा १३ ॥ ३४ ॥ | 
.० इति श्रीभगवद्रीतासूपनिषत्सु जह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रोकृष्णाजुनसंवादे 
राजविद्याराजयुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः १०. 

भगवानुवाच ॥ भूय एव महाबाहो शुणु मे परमं वचः ॥ 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामे हितकाम्यया ॥ १॥ | 
` हाहे १ भूयः २ एव ३ मे ४ वचः ५ शरण ६ यत्‌ ऽपरमम्‌ <ते ९ | 
प्रीयमाणाय १० हितकाम्यया ११ अहम्‌ १२ वक्ष्यामि १३॥१॥अ्‌० ge 
सातवें और नववे अध्यायम संक्षेपकरके तो मने अपनी विभूतियाँका निरूपण 
'किया. अब विस्तारपूर्वक कहता हूं. हे अर्जुन! ३ फिरभी२।३ मेरा ४ वचन ५ 
तुन ६ सि० कैसा है वो वचन कि HI ७ परमार्थनिष्ठवाला < अर्थात्‌ मेरा 
बचन सुननेसे परमार्थमे निष्ठा हो जाती हे, वारंवार तुझसे इसालिये कहता हूँ 
कि मेरे वचन सुननेमें तेरी भीति है. ८ तुझ परीतिमानूके अर्थ ९१० अथात्‌. 


a > २७७. ३ श्रौमद्वगवदीता । . _ _ [ अध्याय, 
तू मेरे वचनम श्रद्धा करता हे, इसवारते तेरे अर्थ अर्थात्‌ तुझसे १० । वकी 
| कामनाकरके ११ अर्थात तू मेरा प्यारा है, भ॑ यह चाहता हुँ क तेरा पीछे: 
भला हो इसवास्तेभी ११ में १२ कहूंगा १ ३ ॥ १ | 

विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय | 


| 
| 
| 


£ अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवेशः॥ २॥ ` रः 
3 भे १ अभवम्‌ २ न ३ सुरगणाः ४ विदुः ५ न ६ महर्षयः ७हि ८ सवशः ˆ | 


९ देवानाम्‌ १० महपाणामू 19 च १२ अहम 1 दै आह. १४ 
So उ० शिवाय मेरे मेरे प्रभावको कोई Tel जानता इसवास्त कहूंगा, 
अरे १ प्र्रावको २न ३ दवताक समूह ४ जावत है ५, नं दे महि ७ कृथा 
/ ८ सब प्रकारते ९ देवतोंका १० ओर महपियोंकाशी ११।१२ में १३ आदि 
३४ हि’ हूं. # ताल प्रमुकी अचिन्त्य शक्तिको ओर सामथ्यकी जव. | 
देव नद जानते तो फिर मलुष्य कब जान सक्ते हैं, क्योंकि कारणसे कार्य होता. 
है, इसवास्ते कार्य कारणको नही जान सक्ता. परंतु कार्यसे कारणका अनुमान | 
हे सक्ता. हे. तात्पर्य सबिदानन्दस्वरुप आत्यासे पृथक्‌ कोई परमेश्वरको |ॐ 
` न्ीजानसक्ता॥ २॥ ` i 
यो मामजमनादिं च वेति SHAS ALT ॥ > 
असंमूढः त मत्येपु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ | 
यः १ मास्‌ २ AAG ३ अगारिय ४ च ५ लोकमहेश्वरम ६ वोति ७ 
सः ८ मत्येष ९ असंमूढः १० TING: ११ प्रमुच्यते १२॥३॥ Boge 
BAA इत प्रकार जो जानता हे सो तो जागता हे ओर वो ज्ञानी बेसन्देट सुक्त 
गा. जा १ सुझको २ अथात्‌ सञ्चिदानन्दस्वका आत्माको मुझसे अभिन्न २ a | 
जत्मराहत ३ अनादि ४।५ सि० ओर सच्चिदानन्द सोपाधिक मायोपहित . 
हुआ chit महेश्वर ६ ति है इस प्रकार जो सुझको ह जानता 
हे ७ सो < मनुष्य ९ अज्ञानरहित हे. १० अर्थात्‌ उसीका अज्ञान दूर 
० सि? Na # सब पापांकरके ११ अर्थात समस्त कर्मेके फळ 


(आले पिछले ) से ११ बेसन्देह मुक्त होगा १९, जो इस छोकका अर्थ. 
- ऐसे किया जाप कि सुज्ञ वाएुदेवको अज अवादि लोकोका महेखर जानता है 


भीकृष्णचखमहाराज मूर्ति पाचको उपासक AA अजादि महेश्वर कहते 
हे, ओर ज्ञाननि्ठावालेभी यही कहते हैं. वे कोन हे कि जो' श्रीमहाराजको 


जो Gacy अभिन्न निर्विकार आत्माको साविरानन्द जानेमा, बोटी. WATS 


- जानेगे, वे नहीं जानेंगे इस प्रकार समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 


Ko हुखम ८ दुःखम्‌ ९ भवः १० धावः ११ भयस १२ च १३ अभयभू 


- स्वरूपकी ईश्वरता प्रगट करते हें. सारासारको भले प्रकार जाननेवा 
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द. १० | आनंदागिरिकतावारीका | ` ३७७ 


सो यनुम्पम ज्ञानी हे सब: पार्पाकाके सुक्त होगा इस अर्थम यह शंका है, 


HAUG जीव कहता हे. पार मूर्ख खरी वाठक ओर नास्तिक eA 
इस जाइ कुछ AUG नहीं, BA SIAL फडयाता जाने हैं कमते पृथक २. 
ई ईखर नहीं मानते. विचारो कि यह उपदेश शरीमाानूका किसको ह २. 
पृथ माथोपहित सच्षिदानन्दको अविदोपहित सवि रानन्दसे अर्थात्‌ ईरो = 
से जे म. 

«४ 


ते जो लक्ष्यार्थम अपूथळू समझते हें, कि मायोपहित हुआ यही अबियो- | 
हित जीप साविरानन्द महेश्वर हे, इसी हेतुमे अज अनादि हँ जब ऐश = 


ड | अट 


दद 


= 


चेशनन्द आत्माको जानेंगे, तब वे झुकत होंगे. जो ज्ञान इस छोकम क 
| कुछ सहज नहीं समझना, पिछले aed शीमावान्‌ कह चुके हैं कि मेरे 
प्रभावको ऋषि ओर देवताशी नंदी जानते, मनुष्य तो कया जानेंगे. बेसन्देहे 


प्रभावको जानेमा, और जो आपको भक्त, ऋषि, देवता, मनुष्य इत्यादि ऐमा डब 
बुद्धि्ञांनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ही 

. सुखं दुःखं भवो भाषो भयं चाभयमेव च ॥ ४७ ॥ | 
- बुद्धि) ज्ञानू २ अमंमोहः ३ क्षपा ४ सत्यम्‌ ५ दम; ६ शमः ७ ३ 


१४ एवं १५च १६ ॥ ४ ॥ २० ३० अब तीन छोक म सोपाविकं 
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२७८ ` श्रीमद्वगवद्वीता। ` | [ अध्यायः 


ब्याकुल न होना, सदा चैतन्य रहना, ३ पृथिवीवत्‌ सहनशील होना, ४" 
. यथार्थ ( सन्देहरहित ) बोलना ५ इन््रियोका निरोध ६ अंतःकरणका निरोष ७ | 
Mager जो अन्तःकरणकी वृत्ति 4९ उद्धव होना १० उद्भ व 
होना ११ त्रास होना, १२।१३ त्रास न होना १४।१५।१६ सिं० अगे. | 
छोकके साथ इसका संबंध हे अगले छोकमे श्रीभगवान्‌ कहेंगे कि,यह शमादि >. | 
पृथक्‌ पृथक्‌ भाव सुञझ सोपाधिक ईश्वरसे होते हैं अथात्‌ शुद्ध साचैदानन्द 
आत्मा निर्विकार हे इस प्रकार निरुपाधिक ओर सोपाधिक सचिदानन्दको | 
` जानना भगवतका जानना हे ईह ॥ ४ ॥ | 
आहिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशो5यशः ॥ 

भवान्ति भावा भूतानां मत्त एव प॒थगिधाः ॥ ५ ॥ | 
` अहिसा १ समता २ तुष्टिः ३ तपः ४ दानम्‌ ५ यशः ६ अयशः ७ पृथः | 
Wea: < भावाः ९ भूतानाम्‌ १० मत्तः११ एव १२ भवान्ति १३॥ ५ ॥ 
झ० हिसारहित १ रागद्रेषादिरहित २ [सि ° देवयोगसे अपने आप जो पदार्थ ._ 
' प्राप्त हो जाय उसीमे £ सन्तोष ३ इन्दियोंका निग्रह ४ सि० न्यायसे कमायाः 
न्न सुपात्रोको ई देना ५ सत्कीतिं ६ अथात्‌ सज्जनेमें कौति होना ६ 
` भर्धात जो लोग भवगतसे बिसुख हैं ओर भगवद्धक्तोंसे वेर रखते हैं इस हेतुसे 
नकी जो बुराई होती है, उसको अकीर्ति कहते हैं ७ ये सब कीर्ति अकीर्ति . 
नाना प्रकारके भाव ८।९ Ro TS ज्ञानादि $6 प्राणियोंका १० सुझसे१ १ 
ही१२ होते हैं १३. तात्पर्य सोपाधिक Saad ये सब होते हैं. हानि ठाक : 


त्वारो on ॥ 
eal र ee इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 
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द्‌, qo] आनेदगिरिकतभाषाटीका । 


मानसाः < जाताः ९ येषाम १० ठोके ११ इमाः १३ प्रजाः १३॥ Rw 
ate सि० मेथुनीसृश्सि $ पहले १ सि० जो हुए #8 चार २ सि० सन-- | 
कादि आर ३ सात ३ [Fo भुग्वादि श महाष ४ तेसेही ५ मनु ६ [से ० र्या 
| स्वायमवादि $ भेराही हे प्रभाव जिनमें ७ टि › सुझ हिरण्यगभत्माके कै 
9 संकल्पपरात्रसे ८ उत्पन्न हुए हँ ९ अर्थात्‌ उनके शरीरोंक्रो मायामय समझना” 
. सि०उनकाप्रभाव यह हे कि ४७ जिनकी १० लोकम ११ यह १२. 
। भ्रजा १३ सि’ हे $ तात्पर्य प्रजा दो प्रकारकी हे, निवृत्तिमागवाली एक. 
प्रवृत्तिमार्गवाली दूसरी, निवृत्तिमार्गके आचार्य सनकादिक, प्रवृत्तिमार्गके आ- . 
चार्य भुग्वादि हैं. ये दोनों मार्ग अनादि हैं सनकादि महाराजने प्रवृत्तिमागक - 
तरफ कभी किसी कालमें इश्णि नहीं की. जबसे उनका आविभाव हुआ तब- _ 
। तेही बालजिवेन्द्रिय बह्नचर्यव्रतमें स्थित परमहंस हुए विचरते रहते हे जिर 
जगह जाते हैं सब देवता विष्णुमहेशादि उनके सामने खडे हो जात हँ भोर यह. . 
| . सामर्थ्य रखते हँ कि चाहे जिस देवताको शाप दे दं, अलुग्रह करद यह प्रताप. 
` ज्ञानानि और नि्रृतिका समझना. मोक्षमार्ग निवृत्तिमार्गवाले संन्यासी परमह-- 
GNA मिलता हे जो आप प्रवृत्तिबद् है वे दूसरेको केसे सुक्त करेंगे ६७ 
एतां विश्वाति योगं च मम या वत्ति तत्त्वतः ॥ न्या 
[$विर्केपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥७॥ | क... 
एताम १ मम २ विभूतिम्‌ ३ योगम्‌ ४ च ५यः ६ तत्वतः ७ वेत्ति < 
सः ९ अविकम्पेन १० योगेन ११ युज्यते १२ अत्र १.३ न १४ संशयः - 
१५॥ ON अ० उ यथार्थ ज्ञानका मुक्ति फल है, सो दिखलाते ह. इस १: 
| 5 मेरी २ विभूतिको ३ ओर योगको ४।५ जो यथार्थ ६।७ जानता हे, < सो 
| _ ९ निश्चल १० योगकरके १1 युक्त हो जाता हे १२ अर्थात्‌ संशयविपर्ष- ` 
यरहित हो जाता हे. १२ इसमें १३ नहीं हे १४ संशय ॥ १५ ॥ ७ We 
अहँ सवस्य प्रभवो मत्तः स्व प्रवतेते ॥ = 
इति मत्वा भज॑ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ < ॥ 


~= 


५ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. “ee > 


%; 0 ७०३ fl »t ० SEF Re कोको si 
+ र गेट Che TORRE ee Sh तर, २0३ in ७०2१७२१ ३० टे Se te) Fh र ?-. 4 “ol 
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Reo औमद्यगवद्रीता । [ अध्याय, 


स्वस्य १ परभवश २ अहम्‌ ३ मत्तः ४ स्म्‌ ८ ते ६ इते७ 
-मला ८ भावसमन्विताः ९ TA: १० माम्‌ ११ WAT 1९ es ॥ ञ्‌ 
go संशयविपर्थयरहित भगवद्धक्त ऐसा WATT मानकर भजन करो ह 
फिर भाववकी SUT उनको आत्मज्ञान हा जाता ह, यह बात चार टाक 
कहते हैं, सबकी १ उत्पत्ति है जिससे २ सि» TAA & मे ३५० 
% aay ४ ति० री बुदयार पदार्थ दहे तव ५ चेश ६ ति» कःते 
ह अर्यात्‌ सबका ACH अन्तर्यामी हे के यह ७ समसेर ८ ARTS 
- ९ विद्वान्‌ १० मुझको ११ भजते हैं 1२ ॥ ८ 
 मित्तामदूतप्राणा बोधपंतः परस्परम्‌ 
कथयंतश्र मां नित्य तुष्याते च रय।न्त चं ॥ 5 
| मचित्ताः १ मद्गतप्राणाः २ परस्परम्‌ ३ बांधयन्तः ४ नित्यरू ५ माम्‌ 
६ कथयंतः ७ च < तुष्यन्ति ९ च १० रमन्ति ११ च १२ ॥ ९ ॥ 
। अ० उ° प्रीतिपूर्यक भजन करनेवालेका लक्षण यह हे. उत्तरोचर उनकी 
| खत्तिइस प्रकार भगवत्स्वरूपम बढती हे. एक अकम प्रथमज्ञामकावाटाक! 
. लक्षण हे. मुझसचिदानदम हे वित्त जिनकां Baa लगा दिया हे आग 
Pratt २ अर्थात्‌ अपना जीवना भर अबीन समझते हँ २, परस्पर ३ अर्थात्‌ 
आपस AT RU ४ अथात्‌ चार भक्त तक 1 गज्ञासु।मळकर वचार 
. करत हैं श्रुति स्मृति युक्ति इन प्रनाणकरके परस्पर बोधन करते हँ ४ सि« 
श्रुति प्रमाण दता हे. कोई स्मृति, युक्तिकरक सिद्ध करते हं. जब सब 
MEA ओर श्रुति-स्मृति युक्तियोका शंकासमावानपुर्वक एक पदार्थ ( भगवः 


रहते हे. ७८ सि० और उसी भगव॑त्स्वरूपके आनन्दे 88 संतोष करते 
हैं ९॥१ ० अर्थात्‌ वो निरातिशय आनन्द है, उस आवन्दसे परे विषयानन्दको 


1 Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


तर ) में सम्मत द जाता है, उसको जानकर ae # नित्य ( सदा) | 
“७, सुझको ६ कहते हे 31८ अर्थात्‌ AHR धगतत्स्वरुपका उपदेश करते “>” 


“तुच्छ समझते हैं १० सि० सदा उसी आनन्दे %# रमते हे ३१ । ३२ | 
थात्‌ उस प्रीति रसते हैं, सचिदानन्दसवरुपमे मग्न रहते हैं 1२ ॥ ९॥ 


खु, १० ] आनंदगिरिकतलापारीका | 


तेपां पततयुक्तानाँ भजतां प्रीतिपूवकम्‌ ॥ i 

दुदामि बुद्ियोग ते येन मामुपयाति ते ॥ १०.॥ - क 
सवतयुकावाम्‌ ३ प्रीमिपूर्वरुस २ भजताम्‌ ३ तेषाम ४ तस्‌ ५बुद्धयो- : 
TR MT ७ येन ८ मामू ९ ते १० उपयान्ति ११ ॥ ३०॥ अः 
| „ निरन्तर युक्त हुए ३ प्रीविपूर्वक २ ति० जो भरा के भजन करते हैं, ३ 
उनको ९ बो ७ ज्ञानयोग ६ देऊंगामें © लि० कि ई जिसकरके < सुझको 
९ ये १० प्राप्त होगे ३१ टी० उनको ज्ञानयोग देता हूँ ४।५।६।७ ॥१०॥ 
तेपमिवाबुर्कपर्थमइमत्ञानजँ तमः ॥ 

_ नाञ्याम्यात्मभावयो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 11 ॥ 

UE १ एव २ अलुकम्याथंम ३ अहम ४ अज्ञानजम्‌ ५ तमः ६ 
| नाशयामि ७ आत्मभावस्थः ८ भारवता ९ ज्ञानदीरेन १० ॥ ११ ॥ 
| आ तिने १।२ WEE लिये ३ भें ४ अज्ञानसे उसत्ति हे जिसकी 
[ 


ऐसा जो तम ५1६ अर्थात्‌ संसार ६ सि० विसका ईह नाश कर देता हूँ, ७ | 
बुद्धी aa स्थित होकर ८ प्रकाशरूप ज्ञानदीपकरके ९।१०. तात्पर्य जो 
निरुतर पू रिति करके मेरा भजन करते हैं, उनको निरतिशय परमानन्दकी 
aR ठिये मूलाजञान और तूलाज्ञानका मैं नाश कर देता हूँ; निर्मल बुद्धिकी 
` ` fei स्थित होर ऐसा प्रकाश करता हूँ कि, सब संसार उनको मिथ्या 
| ` अतीत होने लगता है और आएमा शुद्धरवरुप, सचिदानंद, निराकार, निर्ति- 
कार, अपरोझ हे जाता है. ऐसा ज्ञानरु दीपक उसके हृदयमें पज्याठेत , 
` रता हूं कि अपने आव सब पदार्थ नित्य अनित्य भले रकार, फुरने लगते हैँ, | 
पिक वेराम्यादि साधनचतुष्टपपम्पन्न होकर आताज्ञानद्वारा परमानन्दको पास 
हो जाता है ॥ ११ ॥ पगड वतात = 
अजुन उदाच ॥ परं बरह्ञ परे धाम TA परमं भवान्‌ ॥ 
_ पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विसम्‌ ॥ १२॥ 
अर्जुन उवाच । भवान्‌ १ परम्‌. २ अह्न ३ परस ४ धाम ५ परम ष्‌ 


ain, Cr || Archives, Etawah — ESS 
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२८२९ , : श्रीमद्धगबद्रीता [ अध्याय. 


पवित्रम्‌ ७ पुरुषम्‌ < शाश्यतम्‌ ९ दिव्यम्‌ ३० आदिदेवम्‌ ११ अजम्‌ १ 
विभुम १३ ॥ १२ ॥ अ० अर्जुन कहता हे, ति० हे ऊष्णचंत्रमहाराज | 
ह$ आप १ परंब्ल २।३ परंधाम ४।५ परम पादिन ६।७ ie हो 
' ज्यासादि आपको ऐसा कहते हैं ओर % पुरुष ८ नित्य ९ दिव्य १० | 
आरिदेव 1१ अज १२ व्यापक १३ सि० कहते हैं. इस छोकका अगे |. 
` छोकके साथ सम्बन्ध है है ॥ १२॥ | 
आहुस्त्वामृषयः सव देवापनारिदस्तथ[ ॥ | 
` ` असितो देवलो व्यासतः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १३ 
सर्व १ ऋषयः २ देवर्षिः ३ तथा ४ नारदः ७ आसितः ६ देवलः ७ 
व्यासः < त्वाम्‌ ९ आहुः १० स्वयम्‌ ११ च १२ एव १३ में १४ 
- ब्रुवीपि१५॥ १३ ॥ अ° उ० इस छोकका पिछले छोकके साथ संबंध 
' हे. सब १ ऋषि २ देवर्षि नारदजी ३।४ ओर 4 असित ६ देवल ® 
व्यासजी < आपको ९ सि» ऐसा & कहते ह १० सि कि जेसा . 
fies छोकमें परबह्मसे लेकर विभुतक निरुपण किया & आर आफ्नी + 
yas Bal १४ (He अपने आपको वेसाही 9७ कहते हो | 
३५ सि० कि जेसा आपको व्यासादि कहते हँ & ॥ १३ ॥ 
 सवेमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ॥ 
. न हि ते भगवन्‌ व्याक्तै विदुदँवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
केशव १ यतर २ माम्‌ ३ वदासि ४ एतत्‌ ५ सर्वम्‌ ६ ऋतम ७ मन्ये ८ 


४ यह ५ सब ६ सत्य ७ में मानता हूँ ८. हे भगवन्‌ ! ९ बेसदेह ` | 
) १० आपके ११ स्वरुपको वा प्रभावको १२न १३ देव १४ 
हैं १५ न १६ दानव १७. तात्पय परमात्माका शुद्धस्वरुप विषयवत्‌ 
1 नहीं जान सक्ता, भगवतका उपाधिसहित स्वरुप विषयवत जाना 
है. आत्मा स्वयंप्रकाश है ॥ १४ ॥ 
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i द्‌; १० | आानंदागिरिकताषाटीका। २८३ 
स्वथमेवात्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ॥ | 
भूतभावन भूतेश SST जगत्पते ॥ १५ ॥ 
पुरुषोत्तम १ भ्रतभावन २ भुतेश ३ देवदेव ४ जगत्पते ५ स्वयम्‌ | 
। शब ७ आत्मना ८ आत्मानम्‌ ९ त्वम्‌ ३० वेत्थ १३ ॥ १० ॥ अ’ हे 
| > पुरुषोत्तम! १ हे भूतभावन | २ हे भूवेश ! ३ हे देवदेव | ४ हे जगत्पते | ५ 
आपही ६। ७ आत्माकरके ८ आत्माको ९ आप १० जानते हो ११. तात्पर्ये 
जैसे सूर्ण स्वयंप्रकाश है, सूर्यके देखनेमे किसी पदार्थकी अपेक्षा नही, ऐसेही 
भगवतका शुद्धस्वरूप सचिदानंद आत्माकरकेही जाना जाता है. मन वाणी 
. और उनके देवतोंका विषय नहीं. फिर मह॒ष्योंका विषय तो केसे हो सक्ता है 
| ही० FAR उतपन्न करनेवाले २ भोके ईश्वर ३ देवतोंकेी देवता ४ जग: 
तके स्वामी ५ ये सब हेतुगर्गित विशेषण हैं ॥ १५॥ . 
वक्‍तुमहेस्यशेषेण दिव्यां ह्यात्साविभूतयः ॥ टु 
याभिविभूतिभिडोंकानिमांस्तं व्याप्य तिष्ठासे ॥ ३६ ॥ 
आत्माविशूतयः १ दिव्या: २ हि ३ अशेषेण ४ वक्तम्‌ ५भर्हसे ६ 
angi: ७ AYA: ८ इमान ९ लोकान्‌ १० व्याप्य ११ STIR 
तिठति १३॥ १६ ॥ अ० उ० जब कि, अपने रवरुपको ओर अपने 
ऐशवर्यको आपही जानते हो, इस वास्ते आपसेही आपकी RYT सुना | 
चाहता हूँ. अपना ऐश्वर्य १ दिव्य २।३ समस्त ४ कहनेको ७ योग्य AE | 
अर्थात जो जो आपकी दिव्य विशति. हैं वे समरत सुझसे sea ६ जिन. 
AIRS ७1८ इस लोकको ९।१० व्याप्त कर ११ आप १२ स्थितह | 
१३. तात्पर्य जिन जिन विशूतिकरके इस लोकमें भाप व्याप्त हो रहे at 3 
उनका चिंतबन करने चाहता हूँ इसवास्ते सुझसे कहो ॥ १६ ॥ | 
कथं विद्यामहं योगिन्‌ त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ ... 
केषु केषु च भवेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७॥ ` ` 


` ` योगिन्‌ १ कथम्‌ २,त्वाम्‌ ३ सदा ४ परिचिन्तयन्‌ ५ अहम ६ 
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नी |  शरीमद्धगबद्रीता । [ अध्याय, 


fae भगवन्‌ ८ मया ९ केड १० केज १३ च १२ भावि ३३ 
_चिन्त्यः १४ असि १५ ॥ १७ ॥ 'अ० हे योगीश्वर | १ किस प्रकार २ 


Ca) eee ५ चित बन करत हुआ च्छ द : 
आएको ३ अथात्‌ शुद्ध सबिदानंदको- ३ सदा ४ चिंतवेन करता हुआ ५ में ६ 


AN A 


जानू ७ तात्य इस प्रकार मुझक्रो उपदेश कीजिये, कि जिस भकार आपका 
शुद्धत्वहप जाना जाय. ESATA | ८ सुझकरके ९ किन किन पदार्थों 
१०1११1१२1१ ३ चितवन करनेके योग्य १४ हो आप १५ अर्थात्‌ किए 
क्ति पदार्थदा Baar करते अंतःकरण शुद्ध होकर आपका यथार्थ 
स्वरूप जाना जाता है. उन पदार्थोकों में जानना चाहता. (१० से १०तक ) 
ताल अन्तःकरणकी शुद्धिका उपाय अर्जुन बुझता है ॥ १७ ॥ 
र विस्तरेणात्मनो योगं Aula च जनादन ॥ 
भूयः कथय Gale श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
जनादन १ विस्तरेण २ आत्मनः ३ योगम्न ४ विशृतिस ५ च ६ भूयः ७ 
 कथय< हि ९ अमृतम्‌ १० शण्वतः ११ भे १२ तृतिः१३ न १४ अस्ति 
` 34 Wich qe उ० जब भरा चित्त वहिसंघ हो, तबभी आपका चितवन 
` कुरता रहुइतवास्ते. हे प्रश, | १ विस्तारकरके २ अपना योग ३1४ शोर 
दिशति ५।६ फिर्‌ ७ कहे ८ क्योंकि ९ अमृतरूप १० ति० आपका वचन 
` क सुननेसे 1१ मेरी १२ तृषि १३ नहीं १४ होती हे १५. टी ० wt 
रोको जो दुःख दे, वा भक्तनोंको आनन्द दे, बा भक्तजन जिनसे मोक्षकी 
' याचना करे, उसको जनार्दन कहते हैं यह नाम ्ीकष्गचन्द्रमहाराजका है 


हैं. जैसे राजा हाथी; घोडे सेना इत्यादि ऐस पैसे जाना जाता है. BRA Ee 
जज विशातियॉकरके जाने जाते हैं. ओर जेते राजाके मन्त्रियोंका आशय 
SH राजा मिल जाता है, हसी प्रकार परमेश्वर जो आगे विभूति ae 


गचन इस अध्यायमें वातुदेव ओर रामचन्द्रादि इनको अपनी विभूवि 
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१, Haak अचिन्त्य शक्तियाको योग कहते हँ ७. ऐखर्यको विश्ूति कहते - 


) उनके आश्रयसे शुद्ध सचिदानंद परमेश्वर प्राप्त हो जाते हैं. 


A, १०. आनदागिरिकतभाषाटीका । २८५ 
कहेंगे इस बातका तात्पर्य अपनी TSH अनुसार समझना चाहिये ॥ १८॥ 
श्राभगवानुवाच ॥ हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मापिथूवयः ॥ | 

j प्राधान्यतः SAT नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥३९॥ ` 

| शीभगवाच्‌ उवाच । हन्त १ प्राधान्यतः २ दिव्याः ३ हि ४ आत्मविभ्‌- 

TE ५ ते ६ कर्थापिष्यामि ७ gee < मे ९ विस्तरस्य १० अन्तः ११ | 

न १२ अस्ति)३॥ १९ ॥ आ ० ति० fag जब प्रश्न करता हे, पीछे 

UE जिस समय कपाकरके उत्तर देनेको चाहते ह तो उस प्रश्नके आद 
दाथ आर जिज्ञाहुकी प्रश्नताके लिये ऐसा बोलते हैं कि इन्त 8 श्रीकृष्ण- 
चृद्रमहाराज कहते ह, हन्त १ अर्थात्‌ हां जो तुमने Tal यह हमने अंगीकार 
किया अच्छा बूझा हे. अब उसका उत्तर सुनो १ प्रधान प्रधान २ [Fo जो 

जो ई दिव्य ३।४ भेरी विभूति ५ (Re हैं तिनो क तुझसे ६ कहूंगा ७ 

हे अजुन | < मेरे ९ विस्तारका १० अर्थात्‌ मेरी बिभूतियाके विस्तारक्ा) ० 

अन्त ११ नहाँ १२ हे १३ ॥ १९ ॥ 

अहमात्मा ण्डाकेश स्वेभूताशयत्थितः ॥ | 
अहमादश्व मध्य च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 
शुडाकेश) सवभूताशयस्थितः २ आत्मा ३ अहम्‌ ४ भुतानाम ५ 

& च ७ मध्यस्‌ ८ च९ अन्तः १०एव ११ च ११॥२०॥ To Rasp 

बैश ! सि० गुडाकेश यह जो शब्द हेइ शब्दका अर्थ घनकेशी है. अथां 

शुंजान बाट हाँ Hees उसको SATA कहते हे. यह नाम अजुनका हे अर्थाद्‌ | 

। MNT कहते हे SHS अजुन | १ ति० चैतन्य हो, अपनी विभूति 

Sg सुनाताहू, प्रथम सबसे eae सुन के सर्व भतेर हृदयम विराजमान २ 

| ~ आत्मा शुडसचिदानन्दरुप ३ में ४ सी० है. सदा इसका ध्यान करवा. 

चाह्यि आर जो इसमें मन न लगे आर समझमे न आवे तो स्थूळ विश्यीपाको 
सुन. झह yaa ५ आदि ६ ओर ७ मध्य ८ ओर ९ अन्त १० FG 

91192 (Ge हू & तापर्प यह समझ कि ये सब HT Bava हुए, 


$ 


Thx wk tis . 
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बट ye = ae “| ८ ५ [ अध्याय. 
` २८६ ' ` श्रीमन्नगवद्नाता | 


ह मह स्थित हैं, सेह ठप होंगे. तात्पर्य ऐसा चितवन करना यही परमें- 

` आरकीउपासनाहे॥२॥ | a 

ह - सादित्यानामहं विष्णुज्यातिर्षा रावरशुसाच ॥ | 
र प्र चिमू ।रुतामस्मि नक्षत्राणामह शश ॥ २३ ॥ 


आदित्यानाम्‌ १ विष्णुः २ अहम ३ ज्योतिषाय ४ अंशुमान्‌ ५ रविः 

eq मरताम्‌ ७ मरीचिः ८ आस्मि ९ नक्षत्राणाम्‌ १० शशी ११ अहम्‌ १२ 
ओ | २१ ॥ अ° आदिस्येमिं १ विष्णुनामवाला आदित्य RHR ति० हू के 
` ज्योतियोमे ४ क्रिणवाले ५ सूर्यनारायण PA शुद्धसक्षिदानंद ६ fe 
मैं हु क मरुद्र्णाम ८ मरीचि < में हु. ९ TAMA १० चन्द्र IDA १२ 
हि 2 0 . ` 

' बेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामाश्म वासवः ॥ 

इंद्रियाणां मनेश्वारिम भूतानामार्मि चेतना ॥ २२ ॥ = 

___ दानाम्‌ १ सामवेदः २ अस्मि ३ देवानाम्‌ ४ वासवः ५ आरम ६ ईद्रिया- 
गाम मनः ८च ९ अस्मि १० भूतानामू११ चेतना११ आस्मि१२॥२२॥ | 4 
अर बेदम १ सामवेद २ भें हू. ३ देवतोर्मे ४ इन्द्र ६ में हू ६ इचियोर्म ७ WO 
८ मैं हू १० प्राणिगॉर्मे ११ ज्ञानशक्ति १२ में हू १३ ॥ २२ ॥ ॥ 
रुद्राणां शड़स्थास्मि वित्तेशो यक्षक्षसाम्‌ ॥ | 
` बसूनां पावकश्चारिम मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २ ३ ॥ 
रुद्राणाम्‌ १ शंकरः २ च ३ आस्मि ४ यक्षरक्षसाम्‌ ५ वित्तेशः ६ वसू. . 


Hs 
“न 
>. 
हा 


७ पावकः ८ च ५ आस्मि १० शिखारेणाम्‌ ११ मेरुः १२ अहमू | 

। २३ ॥ Sowa १ श्रीसदाशिवजीमहाराज शंकरभगवान्‌ शुद्ध- | | 
४ यश्षराक्षसेमिं ५ कुबेर ६ वसुअमे७ . | - 

13० सिखरियाँमै ११ सुमेरु १२ में १३ स्ति | 


च मुख्य मां विडे पार्थ TTT 


तामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥ २४ ॥ 


३.7 (८ १० 


: a १०] आनंदगिरिकृतभापारीका। : २८७ 
i. पार्थ १ पुरोधसाम्‌ २ बुहस्पतिमू ३ मास ४ सुरुयस्‌ ५ विद्धि ६ सेनानी- १ 
नाम्‌ ७च < स्कन्दः ९ अहम्‌ १० सरसाम्‌ ११ सागरः १२ आस्मि १३ 
२४ ॥ अ हे अर्जुन ! १ पुरोहिरतार्म २ बृहस्पति ३ मुझको ४ मुख्य 
५ तू जान ६. और सेनाके सरदारमिं ७1८ देवसेनापति स्वाभिकार्तिक ९ में 
| १० पि० हुँ 48 स्थिर जठ याने तालोमें ३१ समुद्र १२ में हूं ३३ ॥ २४॥ 
ह : पइर्षीणा WILE गिरामर्म्येकमक्षरम्‌ ॥ 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हमालयः ॥ २५ ॥ 
4 महर्षीणाम्‌ १ WB: २ अहम्‌ ३ गिराम्‌ ४ way ५ अक्षरम्‌ ६ अस्मि 
७ यज्ञानाम्‌ < जपयज्ञः ९ अह्मि १०. स्थावराणाम्‌ ११ हिमालयः १२ 
॥ २५ ॥ Me महृर्षियोमें Wari ३ सि० हुँ ४७ वाणीमें ४ 
अर्थात्‌ जो NST आवे उसमें ४ एक ५ अक्षर ६ अर्थात्‌ प्रणव ओम्‌ ६ 
में ७ ति० हू कि यज्ञेमि ८ जपयज्ञ ९ में ३० सि० हूँ $ रथावर 
११ हिमालय पवत १२ सि० हूँ ई ॥ २५ ॥ 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ॥ 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिछो सनिः ॥ २६ ॥ 
सर्ववृक्षाणाम्‌ १ अश्वत्थः २ देवर्षीणाम्‌ ३ च ४ नारदः ५ गंधवांणाम्‌ 
& चित्ररथः ७ सिद्वानाम्‌ ८ कापेलः ९ सुनिः १० ॥ २६॥ अ°्सब 
बृक्षोमे ३ पीपल २ देवकाबियॉर्मे ६ नारदजी ४।५ गंधर्वे्मि ६ चित्ररथ ७ | 
सिद्धांम ८ कविलसुनि ९।१० सि में हूं कैः ॥ २६ ॥ 4 
उद्चेःअपृप्तमश्वानां विद्धि माममतोद्ववम ॥ 
एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्वानाम्‌ १ माम्‌ २ उचैःश्रवसम्‌ ३ विद्धि ४ अमृतोद्भवम्‌ ५ गर्जद्रा- 
` जाम्‌ ६ ऐरावतम्‌ ७ नराणाम्‌ < च ९ नराविपस्‌ १०॥२७॥ आ० ae 
१ उद्चैश्रवानामवाला घोडा २ मुझको ३ तू जान. ४ सि० केसा 
| घोडा जब ४8 अमृतके अर्थ समुद्र मथा गया था उस a 


pid: ३५ >> In Public Domain, Bee ग: aes wah es me 
a कक ee on RN कक 
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२८८ श्रीमच्चगबद्रीता । [ अध्याय, 


निकला हुआ ५ हि० यह विशेषण उच्चःभवाकार्शी आर ऐरावतकाभी हे ae 
हाथियोमें ६ ऐरावतको ७ सि० मेरी विभूति जान $ आर नराम ८।९. 
राजाको १० सि० मेरी विभति तू जान क ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं वज्रं धेतूनामास्म TAGS 
_ प्रजनश्चास्मि कन्द्पः सप।णामरिमि वासुकि 4G 
आयुधानाम्‌ १ अहम २ वजष्‌ ३ धेनूनाम्‌ ४ कामधुळ ५ अस्मि छे «४ 
अजनः ७ च < कन्दर्पः ९ अस्मि १० सर्पाणाम्‌ ११ वाहुः १२ अस्मि | 
१३ ॥ २८ ॥ अ० दथियारोम १ में वज २ fies & WAY 
कामधेनु ५ में हूँ ६ प्रजाकी उतत्तिका जो हेतु ७८ कामदेव ९१० | 
विषवाले सपेमिं ११ वासुकि १२ में हैं १३ ॥ २८ ॥ | 
अनन्तशास्मि नागानां TOM ASAT AST 
.  पितृणामयमा चारिम यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
ee नागानाम्‌ १ अनतः २ च ३ अस्मि ४ यादसाम्‌ ५ वरुणः ६ BRT ७ 
4. प्ितणाम्‌ < अर्यमा ९ च १० अस्मि ११ संयमताश १२ यमः १ ३ अहसः 
१४ ॥ २९ ॥ आ० निविषनागांमं १ शेषजी २।३ मं हुँ ४ जलचराम ५ 
वरुण ६ में हू ७ पितराम < अर्यमानाम पितर ९।१० में हूं ११ दंड करने 
6. वाटाव १२ यमराज १३ में १४ सि० हूँ & ॥ २९॥ | 
pe प्रद्वादथास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्‌ ॥ 

।  फेगाणा च Braise वनतेयश्च पाश्षणामू २०॥ + 
दुत्यांनामू ३ प्रहादः २ च ३ अस्मि ४ कलयताम्‌ ५ काठः ६ अहम | 
NTU < च ९ WIR: १० अहम ११ पाक्षणम्‌ १२ वंनतेमः १३ 
ख १४ ॥ ३० ॥ अ० देत्योमे १ प्रहार २।३ में हूँ ४. सस्यापाटे पद! 


to 


ae पाक्षयाम १२ गरुडजी १३।१४ सति’ भें हुं ऋ ॥ ३०॥ 
पवनः पवतामारिम रामः झाख्भभृतामहम्‌ ॥ 
झपार्णा मकरश्वास्मि स्रोतसामस्मि जाहूवी ॥ ३१ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri < 


द्‌, १०] आनेदगिरिकतभाषाटीका iss २८९. 


TANT ) पवनः २ अस्मि ३ शब्नभ्ताम ४ रामः ५ अहम्‌ ६ झषा- 
शास ७ मकर; ८ च ९ अस्मि १० स्रोतसाम्‌ ११ जाहवी १२ अस्मि, 
१२॥ ३१ ॥ अ° वेगवालमि १ वायु २ में हूं ३. शब्रपारियोंग ४ | 
भीरामचन्त्रजी महाराज शुद्ध सचिदानंद पूर्ण बल्ल ५ में ६ सि हूं कषेः मछ-_ | 
, न ७ गकृरनामवाली मच्छी < में हूं ९।१० बहनेवाले eT ११ 
| थागगाभागारथी १३ भे हुँ १३॥ ३१ ॥ = 
_ सँगाणामादिन्तश्व मध्ये चेवाहमञ्जैन ॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रददतामहम ॥ ३२ ॥ 
हि अजुन १ TUTE २ आएि ३ मध्यम्‌ 2 च ५ अंतः ६ WR we 
विद्यानाम ८ SAAT, ९ पपएताम्‌ १० वादः ११ SENG २॥ ३२॥ 
Clo ६ असुन | १ जगत्‌का ३ आदि ३ मध्य और अन्त ४।०।६ में ७ 
सि० हूँ १ विद्याके बीच < आत्मविया (Brame) ९, fo Me 
तशाद्षम केवल आत्माके बन्य मोक्षका विचार है, इसीवास इसको अध्यात्मम 


८4 


ot 


चटा जा, अपने पक्षक दोषाका स्मरण न करे उसको fader कहते हैं औरू 


“4 
Ly 


AG 
> 6 “- 
at 


= ieee दसरे पक्षक ee गकै साः arn is = CaN 

i ef ak दुसर पदा शुक प्रभाणोंके साथ मातिपादन करे, शुरु शिष्यको 
ens दि स्‌ FT RR कक 0 on om 

14% लिये, उसको वाद कहते हैं; बाद परमार्थ निर्णपके लिये होता हे. 
उसका 


| TGS परमानन्द हे. जल्म वितंडा वाझ्यवाद हैं, उनका फल दुःख हे. 
' ` जिसका पक्ष चर्चाम दब जायगा, बेसन्देह दुःख पावेगा और जिसने ae 
` बसे BST बातको सिद्ध किया, वो बेसन्देह पापका भागी होकर परलोके | 
त Nd Were Orie | 
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०० श्रीपद्गवर्दाता | ` - [ अध्याय 


हः दु ख पावेगा. न्यायशास्रादि विद्या अन्य पदाथ हे आर परमाथका पान 
| निर्णप अन्य पदार्थ FAT हुआ जा किसीने अनजानके सामने अपना झूठा 
| पक्ष सिद्ध कर दिया किसी दिन विद्वानोंके सामने दब जायगा, चर्चाका 


[ aR सत्याथ हे ॥ २२ ॥ 

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व: सामासिकस्य च ॥ 

EE अहमेवाक्षयः कारो धाता5हं विशवतीचुवः ॥ ३२ 

| अक्षराणामू १ अङ्गार २ आस्म ३ सामासकर्र्य ४ इन्द्रः ५ चं ६ 

अहम ७ एव ८ अक्षयः ९ कालः १० धाता ११ AAG: १२ अहस 
92 ॥ २३ ॥ Fo AAW १ अकार ९ न हू ३, समासाध ४ दच्द्रतमात्त 

em Hal हूँ ६ ७८. अक्षय ९ काल १० सि” भी में हूं. WS काल वा कहा 

था हि जो संख्याम आता है. पल, घडी, दिन, रात्रि, वर्ष ओर युगादिको 


क्षयकाल कहते हैं. यहां अक्षय यह कालका विशेषण हे. अथवा परमेश्वरका ._ 


|. जम कालकाशी काल हे कक कमफल विधाता ११ विराट ११ में १३ 


te हू के ॥ २२॥ 
मृत्युः सवहरथाहपुद्धवश्व भाषिष्यताम्‌ ॥ 
alfa: श्रीवारू च नारीणां स्मृतिमधा धतिः क्षमा ॥ २४ ॥ 
d मृत्युः १ सवहरः २ च २ अहम्‌ ४ भावष्पताम्‌ Asay & च ७ 


नारीणाम्‌ ८ कीर्तिः ९ श्रीः १० WH ११ च १२ स्मृतिः १३ मेधा १४ 
af: १५ क्षमा १६ ॥ ३४॥ अ मृत्यु १ सबका हरनेवाला २ में ३।४ 


MAN प्राप्तिका हेतु उद्भव, उत्कर्ष अभ्युदयती ६।७ सि० में हुँ; & श्नि- 
“कमि ८ कीति ९ अथात्‌ महापुरुषम शम दम ओद्य दानादि णुणाकी ख्याति 
अहोना वो कीर्ति ९-सि० भगवतूकी विभुनि हे हैं लक्ष्मी कांति वा शोभा 
र ० मधुरवाणी ११।१२ बहुत दिनाकी बात याद रहना १३ प्रन्थधारणा- 
शक्ति १४ क्षत्पिपासादिसभयम क्षोभ न न होगा, १० अपमावादिसमयमे क्षोभ 
न होना, १६ [पति ये सब परमेश्वरकी विभूति हैं. जिनके आगासमात्रसेब- 
पसे स्री पुरुष श्रेष्ठ कहलाते हैं 8 ॥ ३४ ॥ | 


पि० है % होनेवाले पदाथीम ५ अर्थात्‌ बढाई होनेसे योग्य जो पदार्थ हे, | 
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Jaca तथा साम्नो गायत्री छन्द््तामहस्‌ ॥ 
मसिना मागशा१।ऽहशृतूना कुसुमाकरः US ॥ 
WAL १ तथा २ बुहत्साम ३ छदसाम्‌ ४ गायत्री ५ अहम ६ मासा- - 
। जक ७ मागशीषः ८ अहम्‌ ९ ऋतूनाम्‌ १० कुसुमाकरः ११ ॥ ३५ ॥ 
Ho Go वेदों सामवेद में हूं, यह भीभगवानने पीछे कहा अब कहते हैं 
'” कि सामवेदर्म १ भी २ बहत्सामक्रचा ३ सिण में हुं & छन्दोम 
। ४ गायत्री ५ में ६ ति” ईह महीमे ७ अगहन ( मार्गशीष ) < में ९ 
"` सिऽ हूं se ऋतुओर्म १० वसन्तकतु ११ ति० में हु मीन और भेषका 
सुर्य जबतक वर्तता हे. इनही दोनी महीमेको वसन्त कहते हैं. इही कतु 
ह टीका बनी है BH ॥ ३५॥ oe 
यूतं छल्यताप्रास्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ 
जयोऽस्मि व्यव्तायोऽस्मि सत्त्वं सत्ततवतामहप्‌ ॥ ३६ ॥ 
छलयतामः १ Dag २ अस्मि ३ तेजस्विनाम्‌ ४ तेजः ५ अहम ६जयः 
७ झरि < व्यवसायः ९ अस्मि १० सत्ववताम्‌ ११ सत्वम्‌ १२ अहम्‌ 
१३ ॥ ३६ ॥ अ० छल करनेवालांमं १ जुवा २ में हूं ३ तेजास्विपुरुषार्म ४ 
देज ५ में ६ fhe हूं. जीतनेबाल१ क$ जय ७ में हुं < सि» निश्चय करने 
_'बालॉम 8 आत्मानेश्वय ९ में हु ३० सखणुणा पुरुषाम ११ सत्वयुणी१ २ 
अँ हूं १३. do छलियालोगोंके लिये जुवा आनी विभूति परमेश्वरने se 
हे१२॥ ३६ ॥ | कनक 
वृष्णूना वासुदयाऽस्म पाण्डवाना धनंजय: ॥ 
घुनीनामप्यहं व्यासः कवीनापुशना कविः ॥ २७॥ 
TOA १ वासुदेवः २ अस्मि ३ पांडबानास्‌ ४ धनंजयः ५ सुनीनासू 


re म. / Pe ya, 2 4 | गत ५80७8 
ROO ol ST 1 क Te 6006 ७४७५ २ कडकड We. 
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श्रीमञ्गवद्रीता । [ अध्याय, | 


नको उपदेश करते हैं. यही वासुदेव हैं ३ पांड्वनमें ४ अर्जुन ५ सि० जिसको 
भगवान उपदेश करते हैं # THAT, ६७ में ७ औबेदव्यासजी ९ सि० 
हू. क$ कविपुरुषाम १० शुक्राचार्य ३३ कावे ३२ [We म ae ॥ ३७॥ 
दण्डा दमयतामारम नं॥तेरास्म TTA 
मोन चेवारिम गुह्यानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ॥ २८ ॥ a 
दमयदाम १ देडः २ ALA ३ जगाषताम ४ गत स्म छ ६) 
Daa ७गोनस्‌ < च ९ एव/१० अरिम ११ ज्ञानवता १२ कषान | 
| १३ अहम १४ ॥ ३८ ॥ अ० निरोध करनेवाढम १ दंड RAE ३णी |. 
नेकी इच्छा निनको हे उनमें ४ नीति ५ में हूं ६ एहपदाथजि ७ चुप रहन! | 
८९१० में है ११ Mae ३२ AAA (आत्मज्ञान) १३६४ १४ | 
ओ- ति हूं & तात्पर्य दुसरेका स्वरूप ओर ऐश्‍वर्य जाननेसे किसको दया (मे. 
लता हे. अपना स्वरूप ओर अपना ऐश्वर्य जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
| यञ्चापि तवभूतानां बीजं तदहपजुंन ॥ 
न तदारत विना यत्स्यान्मया भरत FUR ॥ ३९ 
सबअूतावाम्‌ १ यद्‌ २ च ३ अपि ४ घीजमू ० aE ६ ३ 
अजुन ८ चराचरम्‌ ९ भूतम्‌ १० मया ११ विना १२ थत्‌ 9३ IA 
वव 1५ 7 १६ आस्त 1१७ ॥ ३९॥ Bo सब AAT झो २।३।४- 
बज ०२ ५ म ७।स० Ee HUT! ८ चरादर ९ सचामात्र ५ 
आर) पना १२ जा 1३ हा १४ सा १५ नहीं १६६ १७, वाटा 
सा पदाथ कोई नहीं कि, जिसभें सत्‌ चित और आनन्द ये दीन sign । 


i 
हस्‌ ७ 


RESET SB 


नान्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां पतप |॥ | 0 
एप तूहशतः प्रोक्तो विभ्तेविस्तरो मया ॥ ४० ॥ 1 
AT १ मम २ दिव्यानाम्‌ ३ विभूतिनोम्‌ ४ अन्तः ५१६ आर्ति ७. | 

< तु ९ विभूतेः १० विरतरः११ उद्देशतः १२ मया १३भोक्तः१ ४ 
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| ऋ, ३० | आनदगिरिकतधाषाटीका । ३२९३ 


हे "छि भेद हर ee + a 
qo हे अर्जुन | १ मेरी २ दिव्य ३ विभूतियोंका ४ अन्त ५ नही ६ हे. 
७ ति० ओर जो वर्णन किया ६७ यह ८ तो ९ विभूतियोंका १० विरार | 
११ संक्षेपसे १२ भने १३ कहा है १४ ॥ ४० ॥ 


वद्यद्वियूतिमसले श्रीमदूजितमेव वा ॥ 


+ तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवस्‌ ॥ ४१ ॥ 
| . यत्‌ १ यत्‌ २ सर्वस ३ विभूतिमत्‌ ४ श्रीमत्‌ 4 वा ६ ऊाजेतम ७ 


छद < तत्‌ ९ तत्‌ १० ९३११ मम IR तेजाशसंभिवमू १३ त्वथ १ 
। आवगच्छ १५ ॥ ४३ ॥ Te उ० जो दू भेरे ऐश्वर्या विस्तार जानना 
| छाहता है, तो इस प्रकार जान. जो $ जो २ पदार्थ ३ ऐशर्थवान्‌ ४ 
| मान्‌ ५ चा ६ ति० किसी अन्ययुणकरके ई भेव ७ ही < तिश 
हाता दे ईह तिस ९ तिसको १० ही ११ मेरे तेजके अशे 
उत्पन्न हुआ १३ तू १४ जान १५. तायं संसारम जो जो vata AB हूं 
yy सब पगवतकी विभति हैं, जो जिस  णुगकरक १४ सनझाजाता 
छै, वो राण त्रगतकाही अंश हे. “ आनंदो बल्न ” इस तिते रपट पतीत 
होता है, कि आनन्द बच्च हे. तो फिर जो जो पदार्थ विशेष आनन्दजनक 


«> अडे 


हे, शो भगवतकी विभूति हे ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनेतेन कि जञानेन तवाजुन ॥ 
विएभ्याइमिदँ झत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


| 
| 
ठी 


Mc इस ९ समस्त १० जगतको ११ एक अंशसे १२ पारण करके १३. 
ar हू १४. तात्पर्य यह सब जगत्‌ भगवतके एक अंश: काल्पेत है 


{ 0) क a ii ~ पक] 
~ tn Public Domain, Chambal Archives, Etawat 0१३. ue भने 
rte ७३२ Ber SR * Se 2 <3 रे 
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२९४ श्रीमद्धगवद्वीता | [ अध्याय, 


“ मुगवतसे जुदा नहीं. जगतर्म जो आनंद अतीत होता हे, यही मखुका अंशः 


हे. 

| 

4 ~ छ on A } 

है, अंशसे अंशीका ज्ञान जल्द होता हे ॥ ४२॥ । 
छ 2 . इति श्रीभगवद्गीतासपानषत्सु अह्माविद्यायां योगशा् श्राक्कष्णाज्जुन 


|. दे feet नाम द्रामोश्यायः ॥ १० ॥ 

[ अथेकादशोऽध्यायः १३. 

|. अञनंअाये॥ मदनुमहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ितम्‌ । 

3 ` यक्तयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मन ॥ १ ॥ 

|| , असुन उवाच । मदनुग्हाय १ परमस २ Tey ३ अध्यात्मसंज्ञितम्‌ ४ 
| | चृत वचः ६ त्वया ७ उक्तम्‌ ८ तेन ९ अयम्‌ १० मम ११ गोहः १२ 
| ्मितः1२॥.१॥ अ० उ० पिछले अध्यायमें श्रीभगवानूने कहा कि, 


a 


ES ८ Tie 
7 gk 


i ` यह जगतः समस्त मेरे एक अंशर्म कल्पित हे यह सुन अर्जुनको इच्छा 
इई कि, विश्वरूप भीभावानूका देखना चाहिये. इसवास्ते अर्जुन sing 
ATH स्तुति करता हुआ बोलता हे चार AAT मेरे पर अनुग्रह करनेके 

y ` बारते १ अर्थात्‌ मेरा शोक दूर करनेके लिये ३ परमाथोरिष्ठावाढ २ शुषतः 


` ३ आत्मा और अनात्मा इनका ज्ञान हो जिससे ४ ति० ऐसा & जो ५. |. 


वेन ६ आपने ७ कहा ८ तिस वचनकरके ९ यह १० मेरा ११ मोह १२ 


सचिदानंद निर्विकार हे. कर्ता कर्म इत्यादि सब भांतिसे प्रतीत होता है जैसे 
ना प्रतीत होता है इसी पकार आत्मा विकारवान्‌ प्रतीत होता है वास्तव. 
आत्मा निर्विकार है, यह में समझा ॥ १ ॥ 
 भवाप्यया हि भूतानां थरुतो विस्तरशो मया ॥ 
त्वत्तः कमठपन्नाक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययस्‌ ॥२॥ ` 
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गया १३ अथात्‌ इनको ( भीष्मादिको ) में मारता हूँ, वे मारे जाते हैं, इस. 
` अकारो शुड निर्विकार आत्माको कर्ता कर्म समझता था यह मेरी भ्रान्ति 
आपको कपात दूर हुई ११।१२।१ ३. तात्पर्य मैंने जाना कि आत्मा शुरू - 


~ 0 ie 
शुक्तिम रजत, रज्जुम सर्प, आकाशे नीलता, नावमें बेठे हुएको मदिरोका 


= अ 
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ए, ११] आनंदगिरिकृतभाषादीकां | २९५ 


कमलपत्राक्ष १ त्वत्तः २ मया ३ विस्तरशः ४ भूतानाम्‌ ५ भवाप्ययोः 
ह हि ७ तौ ८ माहाल्यम्‌ ९ च १० अपि ११ अभ्ययम्‌ १२ ॥ २॥. 
ayo हे भगवन्‌ | १ आपते २ मैने ३ विस्तारपूर्वक ४ भूतोकी ५ 
` उत्पत्तिओर लय ६।७ ति० इन दोनोंको % सुना ८ अर्थात सब्‌ | 
ea उसत्ति आपसेही हे ओर सब अत तुम्हारेही स्वरुपमे लय हो जाते | 


A NIN 


हें. यही मेने सुना और समझा ८ और माहाल्य ९१० भी ११ Re 
आपका ६७ अक्षय १२ छि" सुना 88 तात्पर्य भाप जगतको रचतेभी' | 
// हे; पाठन संहारी करते हो, शुभाशुभ कर्षोका फली देते हो, बन्धमोक्ष 
| सब आपके अधीन हैं जैसी भक्ती इच्छा होती हे, उनके वासते वसेहो | 
नाना रूप धारण करते हो, वेसेही चरित्र करते हो, ऐसे विषम व्यवहारमशी 
आप सदा अकर्ता, निर्विकार, Fea, उदासीव ऐसे रहते हो, यही आपका 
माहाल्य है. करनेको नै करनेको और औरका ओरकरदेनेको, जो समर्थ 
उसीको ईश्वर कहते हैं, ऐसे आपही हैं आपकी कासे मेने अब आपका. 
पाहाल्य सुनकर आपको जाना ॥ २॥ 

एवभेतद्ययात्य त्वमात्मानं परमेश्वर ॥ 

द्रष्ठमिच्छामि ते रूपमेशवरं पुरुषोत्तम॥ हे ॥ 

परमेश्वर ३ यथा २ आत्मानम्‌ ३ आत्थ ४ सरस्‌ ५ एतत्‌ ६ एवस ® | 

पुरुषोत्तम ८ ते ९ ऐश्वरमू १० रूपस्‌ १३ अय्‌ ३२ ति १३ NR 
8० हे परमेश्वर! १ जैसा २ आलाको २ कहते हो ४ आप ५ यह ६. 
इसी प्रकार है ७ अथात बेसन्देह आप अचित्यशक्तिमान्‌ ह ७ हे भ ! < 
आपके ९ ऐश्वररूपके १०।११ देखनेकी १२ इच्छा करता हूं १३. अर्थात्‌ र 
आपका WHE और विश्वरूप देखा चाहता हू. याने ज्ञान, ऐश्वर्ष, बल, वीर्य, 
शक्ति, तेज इनकरके युक्त और आपका रुप देखने चाहता हूँ ३३. वाले ._ 
परमार्थदृ्टिमे आप निराकार पूर्ण है. इस ae पग 
यद्यपि यह बात असम्भावित है, परन्तु आप समर्थ हो, दिखा Te हे 
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Heya यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ॥ 
योगेश्वर ततो मे त्व दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
` प्रो १ योगेश्वर २ यदि ३ मया ४ तत्‌ GRETA WITT ७ मन्यसे ८ § 
SMa: ९ मे १० लम्‌ १1 अत्ययम्‌ १२ आत्मानस्‌ १३ द्शय १४ इति || 
` -१५॥ ४॥ अ०३० यदि आपकी दृटिते उस रुपके देखेको मैं अविकारी _ | 
 हतोादिखइये. हे समर्थ | १ हे योगेश | २ यदि ३ सुझकरफे ४ सोरुूप ५ ॐ 
देखनेको ६ शक्य ७ ति ० हे, ऐसा आप % समझते हो ८ भथांद उस रुपको 
अ इन नेत्रोंकरके देख TET, ८ तो ९ सुझे १० आप ११ निर्विकार १ 
“आत्माको १३.दिखाइये १४ यह १५ सि» भेरा तात्पर्यं हे ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवान ॥. पश्य मे पार्य रूपाणि शतशोऽथ ST: | 
नाना विधाने दिव्याने नाना वर्णाकृतीने च ॥ ५ ॥ | 
 शतावान्‌उवाच। पार्थ १ शतशः २ अथ ३ सहतः ४ Rem 
४७ मे ६ रुपाणि ७ पश्य ८ नाना ९ विवानि १०च ११ नाना १२ दर्णा 
| तौनि1३॥०५॥अ० Hare बोलते हैं. हे अञ्जन ! १ dest हजार +9 
` २।३।४ दिव्य ५२६ रुपाको ७ देख < वाहा प्रकारके ९ भेद हैं जिसमें | 
१० ओर ११ नागाप्रकारह 1२ वर्ण नील पीतादि ओर आहत हैं निमे | 
1 
{ 


रहको SEAM क न oe eT IR 
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। १३ सि” ऐसा रुप देख वो विश्वकप एकही था. परतु नाना पकारके उसमें. 
| अद थ इवास छोड़े रुपक बहुन हे रूपाणि इति ह ॥ ५ ॥ 
पश्यादित्यान्‌ वसून रुद्रातश्वियों महतस्तथा ॥ 
RECT पइयाइचर्याणि भारत ॥ ६ ॥ 
भारत १ आरित्याच २ वमन्‌ ३ रक्षन्‌ ४ अखिनो ५ मरतः ६ पश्य 

तथा < बहुनि ९ अष्टपूवाणि १० आश्र्षाणि ११ पश्य १२ ॥ ६॥ 
` अ हेअर्जुन! १ बारह पूर्योको २ आढ वसुओंको ३ ग्यारह सत्रको ४ 

| अचिनीङमारौंको ५ उचास मर्रणोको ६ देख ७ और ८ बहुत ९ 


० पदार्थ जो तुमने और ओरोने पहले की & नहीं देखे हैं, १० सि» 
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ए. 1१] भानंदार्गिरिकतशाषाटीका । २९% 


देते ईह आशर्यरुप्रोंकी ११ देख १२. Ro अब में दिखाता हूं $ ॥६॥ 
इहकरथ जगत्‌ कृत्म ag सचराचरम्‌ ॥ 

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्ष्टामिच्छाते ॥ ७ ॥ 
युडाकश १ इह २ एकस्थम्‌ ३ अद्य ४ मम ० देहे ६ सचराचरमू ७ 
CAT < जगत्‌ ९ पश्य १० यत्‌ ११ च १२ अन्यत्‌ १३ दृश्म १४ 
इच्छसि १०॥ ७॥ Bo ३० समस्त भूत भविष्यत्‌ वर्तमानकालकी व्यवस्था 
Gael दिखाता हूँ, जो अमेखपात EAT तू या भोर कोई नहीं देख सक्ता 
वो सब तनक देरे दिखाता हूँ हे अजुन | १ इपी जगह २ मुझ एक) स्थित 
शी ४ गेरे ५ देह ३ स्थावर जंगम ७ संपूर्ण < जगतको ९ अर्थात्‌ 
(३३ संपरेतं ATES दख १० आर जा 1111२ अन्य 
कि देखोकी ) ३। १४ तू इच्छा करता हे १५ अर्थात्‌ इस जगतको 
अप करा हे, केया उलन्न हुआ है, केसी इसकी स्थिति हे, केसा लग होता 
उ इण इस श कया है, केसा BAL यह रूप बदलता हे, इस SLA किंस- 
की जीत होगी.8 AAT! जो पेरी इच्छा हो,सब देख, जो में अपनी इच्छाते 
दि देख) ओर जो परी इच्छा हो शेत्री देख ले. ऐसा समय मिलना 


Ast 


तु मां शकपरसे दशपमनेनेव स्वचक्षुषा ॥ ` 
foe दुदाति ते चक्षुः ETA योगमेश्वरम्‌ ॥ < ॥ 
अनेन १ AAA २ मास्‌ ३ एव ४ ष्टम्‌ % न ६ NTT ७ ते < तु 
परभू १० यश्ुः ११ ददामि १२ मे १३ योगम्‌ १४ ऐखरप १५ 


HL १६ ॥ ८॥ अ०३० ARAL कहा था कि, वो रूप में देख सक्ता हू 
ay नहीं. भगवान्‌ कहते हैं कि, इन नेत्रोसे तो तू नहीं देख सकेगा, दिव्य 
चक्षु में देता हूं, तिनकरके देखेगा, इन अपने नेत्रोंकरके १।२ तू सुझको है 
बेसन्देह ४ देखनेको ५ नहीं ६ समर्थं हैं ७ तुरंत तुझको ८।९ दिव्यचक्ष .. 
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ह; 5 ता । [ अध्याय्‌. 
२९८ श्रीमद्धगवद्री 
श ठोकमें जो देखने सुननेमें न आवे उसको दिव्य या 
देस्‌ १६. टी०. किसी लोकम जा bo 
। अलौकिक कहते हैं १० जो बात संभव न हो, वो बात समझें आ ज 
|| जिसकरके उसको योग कहते हैँ. १४ जीवसे जो बात न हो सके, इश्वरहीमें 
i च x ऐश 
वो बात पावे ओर जिसकरके जीवसे जुदा ईश्वर पहचाना जाप, उसका oT 
कहते हैं. कि जिसको इश्वरका असाधारण CATH! कहते ३. PITT एक 
ओ- साधारण और एक असाधारण लक्षण है, वो कि जो TTT पावे आर 
Ha पावे. जैसे कंसारिका मारता, गोवर्षवका उठाना, बहुरूप हो जागा 


भै 
इत्यादि कर्म तो जीवशी कर सक्ता हे. रावणाशिकी कथा फेला 
उठा लेना इत्यादि बहुत प्रसिद्ध है परंतु विश्वरूप जीव नहीं दिखा सक्ता, यह 
इश्वरका असाधारण लक्षण है १५ ॥ < ॥ । 
> संजय उवाच ॥ एवमुक्ष्वा ततो राजन्‌ महायोगेइवरों हरिः ॥ 
| दशयामास पार्थाय परम SINS ॥ 5 

AT: उवाच । राजन्‌ १ महायोगेश्वरः २ हरिः ३ एवम्‌ ४ उक्त्वा ७ 
। ततः ६ पाथाय ७ परमम्‌ < ऐश्वरम ९ रूपम्‌ १० दशयामास ११॥९। 
BHO ३० संजय धृतराष्ट्रस कहता हे, हे राजन्‌ | १ महायोगेश्वर २ बरजचन्ड 
- ३ इस प्रकार ४ [सिः पूर्वोक्त कह कहकर ५ फिर ६ अर्जुनको ७ परम ८ 


FST दिखाया ८।९ ॥ ९ ॥ 


अनेकवक्ननयनमनेकाद्भुतदशनम्‌ ॥ | 
दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ १९ ॥ 


BR ओर नेत्र हैं जिसमे १ अनेक अद्भुत आश्चर्य करनेवाले दर्शन हैं जिसमें 
2 अनेक दिव्य गहने हैं जिसमें 
तात्पर्य ऐसा रुप श्रीमहाराजका 


था कि, जो अर्जुनने देखा ॥ १० ॥ ` 


ऐश्वर्य ९ रूप १० दिखाते भये ३१ टी ° श्रीभगवानने परम ऐसा अद्भतरुप 


नेकवक्रनयनम्‌ १ अनेकाङ्ुतदर्शनम २ अनेकदिव्यातरणम्‌ ३ दिव्या- „| 
तायुधम्‌ 2 ॥ १० ॥ अ०३० उस विश्वरुपके ये विशेषण हैं अनेक 


३ अनेक दिव्य शद्ध उठाये हुए हैं निसं ४ | 


| 


आ शणईााऋनचछाओंेाेओंा 
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दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | 
| सर्वाश्वयेमय देवमनन्तं विश्वतो्ुसम्‌ ॥३३ ॥ 
a] दिव्यमाल्यांबरधरम्‌ १ दिव्यगंधालुलेपतम २ सवाधियंमयम्‌ ३ देवम्‌ ४ 
| अनन्तम्‌ ५ विशतोसुखम ६॥ ११ ॥ ato दिव्यमाला ओर वस्न धारण 
| कर रक्खे हैं जिसने १ दिव्यशन्थका लेपन हे जिसको २ सब आश्यरप है ३ 
| 


|... प्रकाशरूप ४ नहीं हे अन्त जिसका ५ सब तरफ हे सुख जिसर्ग॥६॥ ३ ३ ॥ 
| दिवि सूथेसहन्नस्य भवेदयुगपदुत्यिता ॥ 
| | याद भाः TEST सा स्याद्वातस्तर्य महात्मनः १९ | 2 
यदि १ दिवि २ सूर्थसहलस्य ३ भाः ४ युगपच्‌ ५ उत्थिता ६ भरेत | 
तस्थ < महात्मनः ९ भाः १० सा ११सहशी १२ स्याद्‌ १३॥१२ ॥ 
अ० ३० उप विश्वरुपः प्रकाश ऐसा था जो ३ आकाशमै २ हजार सूर्याकी 
३ प्रभा ४ एक बारही ५ उदित ६ हो७ Heo तो क तिस महात्मा 
21९ प्रभाके १० सो ११ ति० परभा ई बराबर १२ ह 1३ सतिश || 
हो इत्यतिमायः क्योंकि, मह अनुपम रुप है है ॥ १२. ||| 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ॥ र 
अपडइयहवद्वरुय TUT पाण्डवरतदा ॥१३ ॥ 
तत्र १ एकस्थम २ अनेकधा ३ प्रविभक्तम्‌ ४ छरस्नम्‌ ५ जगत्‌ ६. 
`तदा ७ पांडवः < देवदेवस्य ९ शरीरे १० अपश्यत्‌ ११ ॥ १३ ॥ झ० 
तिस विश्वरुपमें १ एककेही विषय स्थित २ अनेक प्रकारका ३ जुदा जुदा ४ | 
मस्त» जगतको ६ तिस कालमेंऽ अर्जुन८ देवतकिभी जो देवता उन देवः 
देवके ९ शरीरे १० देखता भया ११. टी० पितर मनुष्य गंधवोरिकों ' ` 
३।४ जगतमें जितने पदार्थ हैं, अर्जुनको सब भगवतके शरीरम दीखते थे. ` > 
७५।६ इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥ | ह... 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्रोमा पनंगयः॥ || 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताजलिरभाषत ॥ ३४ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archive: Etawah BROT NS MS ~ 
Sy 5 (05 es i 
ued edi ६ 3 


क. Oy “> 
20० Taras Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


FE ३०७ श्रीमञ्चसबङ्गीता । _ । अध्याय. 
ततः १ सः २ धनंजयः ३ विश्मयाविष्ट, ४ दृष्टरोगा ५ Saisie: ६ 
Ray ७ शिरसा < प्रणम्य ९ AAT १० ॥१४ ॥ आ० ३० जब अर्जुन- 
ने ऐसा सवर्प देखा. पीछे उसके १ सो २ अर्जुन ३ आश्वर्थकरके ge | 
हुआ ४ अर्थाद्‌ आश्चर्य मानता हुआ ४ रोमावळी भफुष्लित हो गई है | 
जिसकी ५ की हे अंजलि जिसने ६ अर्थात्‌ दोनों हाथ जोडकर ६ सि | 
उसी 88 देवको ७ शिरेत < प्रणाम करके ९ अर्थात्‌ शिर झुकाकर बब- | 
TER कर$ ९ बोलता भया १० अर्थात्‌ यह बोळ fe जो आगे Wag 
कामे कहना हे १० ॥ १४ ॥ 

' अजुन उवाच॥पश्यामिद्वा्मव देव देहे aa Raa भूत विशेष पान 
ब्रद्मणमाश कमठातनस्थनपाख्च ता डुरगाश्च दिज्यान्‌ ॥ १५ ॥ 
अजुन उवाच । देव १ तव २ देहे ३ सर्वान्‌ ४ देवाच्‌ ५ तथा ६ भुवः 

; | | Radar ७कपलासनत्थम्‌ < ईशम ९ बह्लाणप ३० च ११ सर्वात 

0 ९३३१1२ दव्यानू १४ उरगान्‌ १५ च १६ पश्यामि १७ ॥१५॥ 

` He ३० जा विशरुप अर्जुनके देखनेभ आया, उहको अर्जुन कहता है 
| सह टाकान. ह देव | १ आपरे १ शरीरम ३ सब देवताको 2० और 

छ, ताक विशप ससुदायाको ६।७ अथात्‌ ज राजादकाक ६।७ EHS 

पवार बढ हुए, देवतक स्वामी, जो उत बल्लाजीकों ८।९।३० और ११ 

= ne ae : ie ३३ दिव्य १४ Wo तक्षकारि 

हू दखताई १७, ८० आपके नामें. जो. | 

MS उदार ARE विराजमान देखता Re 1१० ॥१७॥ |. 
अनेकवाहुदरखक्जनेज पइयाि त्वां सवेतोऽनन्तरूपस्‌ , 

OMS न मध्य न पुनस्तवादि पञ्याषि विश्वेश्वर विश्वष्ूप ॥१६॥ | 

रर ) विश्वरूप २ तव ३न 9 आदिम्‌ ५ पुनः ६ न ७ मध्यक 

ae aml a ११ सर्वतः १२ अन्तरुपमू १३ त्वाम १४ 

| १ पश्यामि १६॥१६॥ अ० हे Pas ईश्वर | १ 
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९.११] ओआनंदगिरिकतभाषादीका । ३०१ 
हे विश्वरूप ! २ आपका ३ न ४ आदि ५ और ६ न ७ मध्य टन९ 4 
अत ३० देखता हू ११ सब तरफसे १२ अनन्तरूपवाला १३ आपको १७ 
अनेक हाथ, पेट, सुख और नेत्र हैं जिनको १५ सि» ऐसा आफ्नो. क | 
देखता हूं १६ ॥ १६ 
| TREY ग। दिन चकिण च तेजोराशि Gaal दीत्तिमन्तम्‌ ॥ 
iw पश्याम त्वा दुनिराक्ष्य रीमन्ताद[तानठाकथु HAZ ॥3७॥ 
|| तया १ समतात्‌ २ किरीरिनम ३ गदिनिस्‌ ४ चक्रिणम्‌ ५ च ६ 
। तेजोराशिय ७ सर्व; ड दीतिमन्तम्‌ ९ दुर्निरीक्ष्यम्‌ ३० दीतानलाबदुतिमू 
११ HAT १२ पश्यामि १३ ॥१७॥ अ० आपको १ सब तरफ़्से २ 
SHAS ३ बदावाढा ४ चकदाला ५ और ६ तेजका पुंज ७ सब AY 
वतमान ९ दुःसकरके देखा जाता हे १० अर्थात्‌ उसका देखना बहुत 
काढन पतीत होता हे १० चेतम्य ऐसे अग्नि ओर WR प्रभावत प्रभा है 
उदका १) प्रमाण नही हो सक्ता उसका कि इस स्वरूपकी इतनी चौडाई हे 
GPATE ह ३२।से° ऐसा आपको क देखता हूँ १ ३. पश्यामि यह किया संबके 
ताथ उगत ह, जितने त्यां इस एक अंकवाले पदके विशेषण हैं उनके ॥ १७॥ 
वमर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम) | ह 
RAE शाशतधमेगोता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ १८ २ 
वद १ परमम २ अक्षरम्‌ ३ वेदितव्यमू ४ त्यस्‌ ५ अस्य ६ विश्वस्य 
७ परम < निवानम ९ खमू १० अव्ययः ११ शाश्चतधर्मगोष्ता १२ 
Gal 7 पुरपः १४ त्वत १ म्‌ ३९६ गत १७॥ १८॥ Bo Fo ` 
| भपक यह योगशाफि दखनेसे तो में अब यह अनुमान करता हू कि, आप 
5. २ प्रन २ मस Re शे. एसशुकरके कै जाननके योग्य ४ आम ५ | 
हे हो हो & इतत ६ विश्वका ७ we आभय ९ Yoh आपदा हा भार. 
%& आप ३५ नित्य ११ नित्यधमके पाटन करनेवाले १२ सनातन पुरुष. 
१३२ । १४ आप १५ [लें ही हो. $ मेरे १६ समझते १७ 
बेदी ऐसाही प्रतिपादन करते हें क ॥ १८ ॥ ल 
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३०२९ श्रीमजगवद्रीता। [ अध्याय. 


झनादिमध्यान्तमनन्तवीरयेमनंतबाहं शशितूरयनञम्‌ ॥ 
पइयामि त्वां दीतहुताशवक्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ १९॥ 
त्वम्‌ १ पश्यामि २ अनादिमध्यान्तम्‌ ३ अवन्तवीयंस ४ अनतबाहुम्‌ 
७ शरिसुर्पनेत्रम्‌ ६ दीमहुताशवक्रम्‌ ७ स्वतेजसा ८ इदम्‌ ९ विश्वस्‌ १० 
तपन्तम्‌ ११ ॥ १९ ॥ अ० आपको १ सि” ऐसा ईहे देखता हूं में २ 
We कि, जिसके विशेषणये ई ४ नही हें आदि मध्य अन्त जिसका ३... « 
अनन्त पराक्रम हई जिसके ४ अनत सुजा ह जिसका WATT नत्र ह | 
जिसके ६ जलती हुई याने SI उठती हुई आधि सुखम हैं जिसके ७ अपने . | 
 तेजकरकऊे ८ इस विश्वको ९।१० तपाते हुए ११ [सँ सुझको दोखते ।_ 
हो कँ ॥ १९ ॥ 
थावापाभव्योरिदमन्तर हि Se AHA ।दशश AAT: ॥ 
eget रूपसुञ्र तवद्‌ ठकृत्रय प्रव्याथत महासन्‌ ॥ २९० | 
महात्मन्‌ १ दावापृथिव्योः २ इदस ३ अन्तरम्‌ ४ एकेन ५ त्वया 
' दहि ७व्याप्तम्‌ ८ सवाः ९ दिशः १० च ११ तव १२ इदमू १३. 
आहुतम्‌ १४ उग्रम १५ रपस्‌ १६ इषा १७ लोकत्रयम्‌ १८ अव्याथितम्‌ 
. १९ ॥२०॥ Ao हे भावन्‌ ! ३ आकाशपृथिवीका २ यह ३ अन्तर ४ 
ओ- अक ५ आप करके ६ ह ७ व्याप ८ [8० ह. आर छ पूवाद दशा 
AAMT ९।१०।१३ [६० भा आपकरके व्याप्त हो रहा हे 5% अथात सब 
जगतूर्म आपही पूर्ण हो रहे हो ११ आपका १२ यह १३ अद्भुत १४ 
कर 1५ रूप १६ देखकर १७ तीनों ठोक १८ भको प्रात हुए हैं ३ 
तात्य ऐसा में आपको देखता हू ॥ २० ॥ 
बां सुरसंघा विशन्ति केचिद्रीताः प्राजठय़ो गर्णान्ेते ॥. 
युक्त्वा महापिसिद्संघाःस्तुवान्ति लां स्तुतिभिःपुष्फलामे२१ ` | 
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' ए. १9]  मआनंदगिरिकृतभाषारका । ३०३. ॐ 
° वे १ देवताओके समूह २ तुम्हारेमेंही ३।४ पिष्ट होते हैं, ५ अथीत्‌ 
आपको देवतेने अपना आश्रय समझ रक्सा हे, आपको श्रण प्राप्त ह [तै 
आर उनमे कह कोई ६ भयको भात हुए ७ दोनों हाथ जोड we हैं 
(BPR < स्वारित ९ यह १० सि० शब्द के कहकर ११ अर्थात आपका 
| एण हो भला हो ११ ति० यह कहते हुए आपकी &$ प्रार्थना कर रहे 
१ अथात्‌ आपकी जय हो जयं हो आप हमारी रक्षा करो यह कह 
- १२ सि० ओर श: बडे बडे ऋषीश्वर REIS समूह १३ बडे बड़े 
रके १५.आपकी १६ स्तुति कर रहे हैं १७ ॥ २१ ॥ 
qatar बसवो ये च साध्या विश्ेष्िनों मरुतश्रोष्णपाश्च ॥ 
गंधत्रैयक्ष तुरासिद्वषा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ it 
स्त्रारित्या वसवः १ साध्या: २ च ३ ये ४ विश्वे ५ अशिनो ६ मरुतः 
७ च ८ ऊष्मपाः ९ च १० गंधर्वयक्षासुरसिसंघा: १३ च १९ सर्व 1३ ` 
एव्‌ १४ दिस्मिताः १५ त्वाम्‌ १६ TAT १७ ॥ २२ ॥ Bo ग्यारह रुदर 
बारह सुर्य, आठ वपु १ ओर साध्यदेवता २।३ जो ४ सि” Fw विश्वे 
देव ७ अशिनीकुपार ६ और उचास मुद्रण ७८ ओर पितर ९१० और | 
at ( हुइडहादि ) यक्ष ( कुबेरादि ) असुर ( विरोचनादि ) सिद्ध ( कपि- 
वादि ) इन सबके समूह 3913२ सि° कहांतक कहूं, क सब १३ ही 
१४ HATS हुए १५ आपको १६ देखते हँ. १७ सि० इस प्रकारका 
दप में आपका देखना हूं टी ° ऊष्मपा पितरोंका नाम इसवास्ते हे कि, वे : 
ग्रम गरम HATH भागी है, जबतक अन्न गरम रहता है आर जबतक | 
` आह्मण चुपचाप भोजन करते रहे, बोले नहीं तबतकही पितर भोजन करते | 
॥ हैं ९ तदुक्तप्त ° यावदुण्ण ea यावदक्षान्ति वाग्यताः ॥ पितरस्तावदश्चन्ति | 
यावन्नोकता हृतरिसुणाः ॥ ” ॥ २२ ॥ | 
रूपं महत बहुवक्ञनेत्रे महावाहो बहुबाहूरुपादम्‌ ॥ 
बहूदरं बहुदट्राकालं SA लेका प्रव्याथितास्तथाऽहम्‌ ॥२२॥ | 
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्रीमन्नगव्गीता । ` [ अध्याय, 
. महाबाहो १ ते २ महत ३ रुपम्‌ ४ दृष्टा ५ लोकाः ६ प्रव्यथिताः ७ 
तथा ८ अहम्‌ ९ बहुवक्रनेत्रम्‌ १० बहुबाहूरुपादम्‌ ११ बहूदरभ १२ 
बहुदेष्टाकरालम्‌ १२ ॥ २३ ॥ अ हे महाबाहो! १ आपका ३ बडा ३ _ 
कप ४ देखकर ५ लोक ६ भयको भात हो रहे हैं ७ सि० और जैसे और | 
x A ey ay wy A युको प्राप्त है. ल्या 
लोक भयर्भात हो रहे हँ A तसही ८ में ९ ति» भी भयको पात हूँ, क्‍यों 
[कि वो रुपश आपका ऐसा हे कि, जिसके ये विशेषण हैं & बहुत झुख «+ 
ओर नेत्र हैं जिसके १० बहुत भुजा, जंघा, चरण हैं जिसके ११ बहुतपेठ ई | 
जिसके १२ बहुत विकाल कठिन डा हैं जिसकी १३ तार्य ऐसा आपका 
RT हे कि, मिसको देखकर में डरता हूँ ॥ २३ ॥ 
` नभसव दीतमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्तविशालनेज्मू ॥ | 
| SST हि छा पव्यावतान्तरात्मा ala न विन्दामि apy च विष्णो 
Rent ३ त्वाम २ नन; सृशम्‌ ३ day ४ अनेकवर्णम्‌ ५ व्यात्ताननम्‌ 
६ दोतावशाटगेजम्‌ ७ चट < हि ९ प्रव्यथितान्तरात्मा १० aig ३३ 
रामम्‌ १२ च १३ न १४ विन्दामि १५ ॥ २४ ॥ आ+ हे दिष्णो | १ $ 
आपको २ आकाशके साथ स्पर्श करता हुआ ३ अर्थात सारत आकाश । 
च्यात ३ तेजरुप ४ अनेकवर्णराला ५ फैटाहुआ हे सुख जिसका ६ बज्न | 
ठित हारहे ह याने बळ रहे हैं बेडे बड़े नेज जिसके ७ सि» ऐसा आपको 
/ क देखकर ८ ही ९ बहुत भयको मात हुआ हे अंतःकरण मेरा १० ति 
Bi आर उपमा 3९11 ह नह १४ भात होता है १५. तात्पर्य सझको 
CSS वधता है, न मनमे संतोष होता है, Yar स्वा आपका देखके | 
भेरा चित्त घवराता हे ॥ २४ ॥ 5: 
EOSIN चते मुखाने वेब काटामठततिभानि॥ |; 
pl न उभे च शर्म परसीद देवेश जग ब्रियात २५ ॥ | 


वेश ३ जेगनिवास २ ते ३ मुखानि ४ कालानल न्विति ७ र्णद } : 
1... वहानि ९ दिशः १० न ११ णाने ३२ शर्म १३ च | 
£ न 1५ हमे १६ सीद १७ ॥२५ ॥ अ+ हे देवताओंके ईश्वर | $ | 


ए. ११] आनंदागिरिकृतभाषादीका । . ३०५. 


हे जगतके भाभय ! ९ आपके ३ सुख ४ TETAS सम ५ देखकर ६. 
७८ ति० केसे हैं वे आपके सुख 88 कार्ठने डाढ है जिसमें ९ ऐसे मुसोंको 


देख दि दरों दिशाको १० नहीं ११ जानता हूँ में १२ अर्थात मुझको 
Te नहीं प्रतीत होता कि, पूर्व ee, उत्तर किधर, प्रथिवी कहां, आकाश 
जहो है १२. और सुखको १३।१४ नहीं १५ प्राप्त हूं १६ अर्थात मेरा 
अंत:करण विश्षेपको प्राप्त हुआ हे. ५।१०।११।१२।१३।१४।३५।३ ३६. 
सन्न हुनिये १७ ति» आप ४७ ॥ २५ ॥ 

अभी च त्वां तराय पुत्राः सवै सहेवावनिषालसंधेः ॥ 

भमो द्रोणःसूतपुत्रस्तथा5सो सहास्मदीयेरपि योधष्ठख्येः। २६॥ 
: अमी१ च २ सर्व ३ धृतराष्ट्रस्य ४ पुत्राः ५ अवनिपालसंषेः ६ सह ७ 
WI: द शोण: ९ था १० असो ११ सूतपुत्रः १२ अस्मदीयैः १ ३अपि 


१ व ख्ये 
४ यावडुत्यः ३५ सह १६ त्वास्‌ १७ एवं १८॥२६॥ Boge श्रीक्ष- 
गवायूने कहा था कि, इस संग्रामर्म जो जीतेगा, हे अर्जुन | सोशी देख दे ही 
| वोही 
बात अर्जुन देखता हुआ कहता है पाच छोकोंमें, और ये १।२ सब ३ धृतरा- 
के "०३9७ las a La 
रके ४ पुत्र ५ राजाओंके समूहसाहित ६ ।७ भीष्मपितामह < द्रोणाचार्य ९ और. 
१० वो ११कर्ण१२सि० ओर 8 हमारे१३ भी १४ मुख्ययोधा ओके १७ 
` साथ १६ तुक्षम १७ ही १८ सि० प्रवेश करते हें. & अर्थात आपके 
झुखमें प्रवेश करते हैं, इस छे ले छोकके साथ सम्बः ( 
सथ प्रवेश करते है, इस छोकका अगले छोकके साथ सम्बन्ध हे. तात्पर्य 


a 
छ nee Se 


ओरकेशी सब राजा आपके GAY दोड दौड प्रवेश करते हैं. यह आर्य हैं... 
देखता हैं ॥२६ ॥ | 
TAU ते त्वरमाणा विशन्ति देशकरालानि भयानकानि ॥ 
केचिद्रिलमा दशनान्तरेषु संहशयन्ते वृणितेरुत्तमाङ्गेः ॥ २७ | 
त्वरमाणाः १ ते २ वक्राणि ३ विशन्ति ४ देष्राकरालानि ५ भयानकानि | 
३ haa ७ चूर्णितेः < उत्तमांगेः ९ दशनांतरेष १० विलग्नाः ११ de 
श्यन्ते १२ ॥ २७ ॥ अ० [तै यह सब योषा कोडे हुए ३ आपके २. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah के 


` a ०... 


कुछ यह नहीं कि, दुर्योधनादि ही आपके मुखमै wee होते हैं किन्तु हमारी | 3 
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३०६ श्रीमद्भगवद्वीता । अध्याय, | 
Bat ३ प्रविष्ठ होते है. ४ [सि ° कसे ह वे सुख कि Se कठिन डाइ दांत 


दै जिनमें ५ भषयानकरूप ६ सि० जो सुखम प्रविष्ट होते ह उने ई कोई | 

७ Ho तो ऐसे हैं कि ॐ चूण हो गये ह शिर निनके ८।९ [8० वे ई 
दांतोके बीचमेंही १० ढटके हुए ११ दीखते हैं. १२ तालय जेपा अन्न 

` जोजन हुए बाद दाति रह जाता हे ( जिसको तिनकेते [विका 
q 


अकार बहुत शूरवीर शीपहाराजरे दांतेंके Pay उले हुए दीसते ह 


` यथानीता बहवोड्युवेगाः समुद्रगेवामिपु ला द्रवन्ति | 
तथा तवामी नरछोकवीरा विशान्ति वक्‍माण्यभितो ज्यछन्ति ॥२८॥ 
यूथा १ AATF २ बहे ३ अम्बुवगां ay ५ अगिषुखाः 


oy 


७ FAT ८ तथा ९ अमी १० नरलोकवीराः ११ तव १२ अभिविज्चलन्ति 


~ 


vn 


. 3९ वक्राणि १४ विशंति १५॥२८॥ अ० ३० अर्जुन wera देते हैं कि, 
FRR प्रकार आपके मुखमै प्रविष्ट होते हैं, जेते १ गरीके २ बहुत ऐसा ३ जलके 
RTD समुद्रके ५ ही ६ सन्मुख ७ दोडते हँ < तेते ९ ये १० TRUITT 
११ आपके १२ सब तरफते जळो हुए मुखामें १३।१४ शविष्ठ होते हूं 
ART आपका मख तो सब ATHY प्रज्वालेत हो रहा हे, इतरे. दोड 
| गिरते हैं, महाराजके सुखमं सब तरफसे अग्नि जढतीहुई प्रतीत होती है. जे 
. कहते हैं कि, दीपक जल रहा है, ऐसे यहां कहा कि, महाराजका मु 
अज्वालत हा रहा है॥ २८ ॥ 


यथा प्रदतं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय MEAT: ॥ 
a छः [ 


q 
1% 
12447 
als 
Ag 


'७ तथा ८ एव ९ समृद्धवेगाः १० लोकाः १३ नाशाय १२ अगि३३ | 
वक्रागि १५ विशंति १६ ॥२९ ॥ अ०३० नदीरे दृशन्तसे वो. | 
किया कि, परवश हुए आपके सुखम प्रविष्ट होते हैं. अव पतंगके | 
दिखाता है. कि जान बूझ आपके मुखमै प्रवेश करते हैं बहुत |. 
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ए. ११] आनंदागिरिकृतभाषाटीका । ३०.७ बन 
शूर. जैसे १समृद्ध वेग हे जिनका १ अर्थात शीघ्र चाल हे जिनकी दोडे २ 
। डे हुए ३ छोटे छोटे कीट ३ मरके लिये ४ प्रदीप्त ५ अग्निम ६ अर्थात्‌ 3 
|. जलती हुई अधि या दीपक उसके अग्रिम ६ प्रवेश करते हैं ७ तैसे ८ ही९ च्या 
| बडा वेग हे जिनका १० ति० ऐसे se लोग शूरवीर ११ मरनेके लिये १२ | 
| छौं ३३ आपके 49 gee १५ प्रवेश करते हैं १६॥ २९ ॥ 
व्यत असमानः समानन्‍्ताछोकानव समग्रान्‌ वदनेज्येलद्वि: ॥ 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोयाः प्रतपन्ति विष्णों ॥३०॥ ` 
छाडे; ३ वदनेः २ समान्‌ ३ लोकान्‌ ४ समंतात्‌ ५ अतमानः ६ 
SHOT ७ विष्णो ८ तव ९ उग्राः ३ ० भाः११ तेजोभिः १२ समग्रम १३ 
जगत १४ आपूर्ष १५ तपंति १६ ॥ ३० ॥ आ०दीपिपान १ मुर्खाकरके 
एव टोका ३।४ अथात्‌ महामहा इन शूरवीरोंका ४ सब तरफत्ते ५ गास 
करते हुए ६ भले भकार भक्षण कर रहे हो ७ हे Wing व्याएक | आपकी 
९ तीव १० प्रभा ११ fee अपने ४8 तेजसे १२ समस्त १३ जगतको 
4 | - १४ व्याप्त करके १५ जला रही हैं १६. अर्थात्‌ आपके वेजके किरण सब a 
TER फेडाकर : जला रहे हैं. सथ जातको चटवीके तरह चाट रहे हो... 
आप ऐसे सुझको दीखते हो ॥ १६ ॥ ३० | | 
आएयाहि मे को भवाजुगरूपो नघो5स्तु ते देववर प्रसीद ॥ 
वेज्ञातुमिच्छाने भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ३१॥ | 
भवान्‌ १ उग्ररुप २ कः ३ में ४ आख्याहि ५ नमः ६ अस्तु ७ _ 
| देववर < प्रसीद ९ भवन्तम्‌ १० आद्यम्‌ ११ विज्ञातुं १२ इच्छामि १३ 
| « तव १४ भद्वतिस १% नहि १६ जानामि १७ ॥ ३१ ॥ अ० आप 
| 9 उपरूप २ कोन ३ feo हो, यह & Bad ४ कहो ५ Ro भेरा 
आपको कै नमस्कार ६ हो ७ हे देववोर्थ As | ८ प्रसन्न हो ९ आप आद्य 
| हो १०।११ अर्थात्‌ सबसे पहले आप हो १०।११ सि० इस बातको & 
| ` भले प्रकार जानगेकी १२ इच्छा करता हूँ १३ अर्थात्‌ आदि पुरुष जो आप 


ay 


aD 
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॥ ३०८. श्रीमद्गवढीता [ अध्याय. 


हो, उन आपको भले प्रकार जानना चाहता हूँ १३ आपकी १४ aN 
५ नहीं १६ जानता हूं, १७ अथात्‌ यह Ral स्वरूप आपने क्यों, . . 
धारण किया हे १०।३६।१७॥ ३३ ॥ | 
कः .. श्रीभगवाजुवाच 
+E काठो5स्मि छोकक्षयकृत्‌ AGEL लोकान्‌ तमाहतुमिह प्रवृत्तः । | 
 ऊतेऽपित्वांन भविष्यन्ति सवे येऽवस्थिताः प्रत्यनार्केशु योधाः ३२. 
श्रीभगवान उवाच | ढाकक्षयक्त १ Te लः ३ आत्म ४ Be 
काच ० समाहतम्‌ ge ONT: ८ त्वाबू ९ ऋते १० अपि ११ थे 
१२ सर्प १३ योधाः 1४ प्रत्यनीकेड १% अवास्थिताः १६ न १७ अ 
च्पन्ति १८ ॥ ३२ ॥ अ० उ० हे अर्जुन! जो तू बुझता हे तो सुन कै, 
नो में हूं ओर जि्वास्तें मने यह रुप धारण किया है. तीन छोकोम कहते 
है, लोकोंका नाश करनेवाला १ अति उग्र २ काल ३ में हूँ. ४ लोकांका नाश 
= करनेको ५।६ इस लोकम ७प्रवृत्त ८ सि हुआ हूँ तूने जो बुझा था कि) |. 
____ आप आर किस वास्ते आपकी यह प्रवृत्ति हे, सो समझ ओर झुन & तेरे |” 
९ विना १०१११ ये १२ सब ३३ योद्धा ३४ दोनों सेनाम १५ [ele 
. जो क स्थित ह १६ नही १७ होंगे १८ अथात्‌ तू जो यह शंका करता: 
` हूँ कि, में इनका ARS हू, ये सब तेरे विना मारेक्षी सब मरेंगे. जो ये 
' सब दीखते ह. मुझ कालहपसे कोईभी नहीं बचेगा १७।१८. तात्पर्य क्षत्रि- 
यजातिम तू भेरा भक्त हे, तुझको तो यह एक यश देता हूँ ॥ ३२ ॥ 
` तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो ठभस्व जित्वा शत्रन Yea राज्यं समृद्धम्‌ । 
र aaa 1 नहताः पूवमव ।नापत्तमात्र भव सव्यसाचेन्‌ ॥ ३३ ॥ ath 
ओ- तैस्मात १ त्वम्‌ २ उत्तिष्ठ ३ यशः४ लभस्व ० श्रन्‌ ६ जिरवा vas | 
` दम ८ राज्यम्‌ ९ सुद्ध १० एते ११ एव १२ पूर्वम १३ एव १४ मया | 
१५ निहताः १६ सव्यसाचिन्‌ १७ निमित्तमात्रम्‌ १८ भब १९ ॥ ३३॥ 


तिस कारणसे ३ तू २ खडा हो ३ सि० युदके लिये, कै यशको ४ प्राह | 


७2 
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'श. ३१ ] आनंदागेरिरतभाषादीका ३०९ 


@ ५ जो भीष्मपितामह done, देवतोसेशी जीते न जाव, उनको भर्जुनने 


जीता इस यशको प्राप्त हो. पीछे उसके $€ वेरियोंकों ६ जीतकर ७ पदाः 


शहि भरा हुआ ८ राज ९ भोग, १० ये ११ तो १२ पहले १३ ही १४ 


गने १५ मार रक्खे हैं १६ है अर्जुन | १७ निमित्तमात्र १८ तू होजा १९ 

अर्थात्‌ इनका तो काल आ पहुँचे प्रत्यक्ष देखता हे तू और यह कालळे 

झुखमे अपने आप दोड जाते हैं. तू तो केवल एक नाम मात्र मारनेवाला हो, 

यश ठेले १९, टी० a हाथसेभी अर्जुन पलुष eee तीर चलाता शीं 

इसवाश्ते अर्जुनका नाम सव्यसाची है १७ ॥ ३३६॥ 

होणं च भीष्मं च eas च कर्ण तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ ॥ 

भया हतास्त्वं जाइ मा व्याथछ्ठा युष्यस्व जेतासि रण सपत्नान्‌ ३४ 
द्रोण १ च २ शीष्मस्‌ ३ च ४ AAT ५ च ६ कर्णस्‌ ७ तथा ८ 

अन्यान्‌ ९ अपि १० योधवीरान ११ मथा १२ हतान्‌ १३ त्वम्‌ १४ 

आहि १५ मा व्यथिष्ठाः १६ युध्यस्व १७ रणे १८ सपत्नान्‌ १९ जेता २९ 


ANN 


असि २१ ॥ ३४ ॥ अ० उ° पीछे हे अर्जुन | तुमने यह कहा था कि 


शँ यह नहीं जानता, ये हमको जीतेगे, या हम इनको. वें अब सब तूदे 


त्यक्ष देख ai कि, Jake तूही जीतेगा. शेणाचार्य १।३ ओर 


शीष्मपितामह ३।४ ओर जमद्रथ ५।६ कर्ण ७ तेसेही ८ ओरोको ९ भी 22 
fe कि जो जो & योधा मुख्य हैं ११ सि० इन सब कह मेरे १२ मारे 


हुओंको १३ तू ३४ मार १५ मत डर १६ (Ho इनके साथ क युद 

कर १७ रणमें १८ वेरियौको १९ तू जीतिगा २०२९१ ॥ ३४ ॥ | 

संजय उपाच एतच्छूत्वा वचनं केशवस्य कृताजलिवैपमानःकिरीटी॥ 
नमस्कृत्या भूय एवाह HY GIRS भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३९ ॥ 


संजयः उवाच | किरीटी १ केशवस्य २ एतत २ वचनम्‌ ४ श्चुत्वा % | 
- कतांजालिः ६ वेपमानः ७ नमः ८ SAT ९ आह १० भूयः ११ एव १२ 
“क्षीतभ्तीतः १३ सगद्गदम्‌ १४ कष्णम्‌ १५ प्रणम्य १६ ॥ २०॥ Ao उ० 
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| ३१० श्रीमद्धगवदीता । [ अध्याय, 
संजय धतरा्रसे कहता है कि, हे राजन! सुकुटवाला अर्जुन १ भगवानूका २ 


६ कांपता हुआ ७ नमस्कार ८ करके ९ बोला १० फिर १३ शी $ २ बहुत 
may al 


करके १६ ति यह बोला कि, जो आगे ग्यारह छोकोमें कहना हे ई ताप 
वारंवार नमो नमः नमो नारायणाय यह कहकर स्तुति करता है ॥ ३७ ॥ 


$ ~ 


- श्ञांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सवै नमस्यन्ति च सिद्वसंषाः ॥ ३६ ॥ 
 अजुनः उवाच। हृषीकेशः १ तव २ प्रकीर्त्या ३ जगत्‌ ४ प्रहृष्याति ७७ 
रज्यते ६ च ७ भीताति ८ रक्षांसि ९ दिशः १० RAPA ११ सर्प १३ च्‌ 
१३ Rade: १४ नमस्यंति 3३५ स्थाने १६ ॥ ३६॥ अ० हृषीक नाम 
इंदरयॉका हे इंद्ियोंका जो स्वापी याने प्रेरक, अंतर्यामी, उसको हृषीकेश कहे 
१ सि° अर्जुन कहता है कि & अर्थात्‌ हे कष्णचन्द्जी | १ आपडी २ 
अर्कातिकरके ३ अर्थात्‌ आपका माहात्म्य कहने सुननेसे ३ जग ४ आवन्दित 
होता है ५ ओर अनुरागको प्राप्त होता है. अर्थात्‌ आपमे जगत प्रीति करता है 
६७ सि० आर $$ ढरते हुए < राक्षस ९ पूर्वादि दिशाओंको १० दोडत हैं 
11 सि० कोई पूर्वको कोई उत्तरको भागता है $8 और सब१२।१ ३ ASR 
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- १६ अर्थात्‌ यह बात ऐसीही चाहिये १६ ॥ ३६ ॥ 

 -_.कैरमाथ ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे बल्मणो5प्यादिकर्जें ॥ 
अनन्त देवेश जगन्निवास लमक्षरं संद्सत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
न महात्मन १ अनन्त २ देवेश ३ जगन्निवास ४ कस्मात्‌ ५ ते ६ न ७ 
` तमस्य < ह्मणः ९ अपि १० गरीयसे ११ च १२ आदिकर्त १३ यव 
| १४ सत्‌ १५ भसत्‌ १६ परम्‌ १७ अक्षरम्‌ १८ तत्‌ १९ तमू २० 


Se 
१0४2: छ 


यह ३ वचन ४ सुनकर ५ की है अंजली जिसने ६ अर्थात दोनों हाथ जोडे हुए 


डरता हुआ १३ गद्गदकंठ हो रहा है जिसका १४ श्रीकष्णजीको १५ प्रणा 


1 


' अजुन उवाचास्थाने टपीकेश तव प्रकीर्या जगठाहृष्यत्यचुरज्यते च 


मूह १४ सि० आपको ई नमस्कार करते हैं १५ यह सब युक्त रै... 


२० ॥ Ho उ० आपको नमस्कार करम ये १ हेतु हैं. फिर यह कब हो. 
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३११ 
सक्ता हे कि यह सब जगत्‌ आपको नमस्कार न करे, हे महात्मन्‌ | १ हें” 
अनन्त | २ हे देवेश | ३ हे जगन्निवास! ४ किस हेतुसे ५ आपको ६ नी 
७ नमस्कार करे, ८ [Ho आपके सामने नम्र होनेम चार हेतु तो मने कहे कि र 
आप महात्मा हो; अनन्त, देवेश, जगतका आश्रय हो और पाँच Bl प्रम 
यह कि आप क बल्लाजीते ९ भी o सुरुतर ११।१ ३ [qo हो दूसरा यहः 
हि बह्याजीके कर्तात्ी आपही हो. इसीवास्ते आपको 28 आदिकर्ता १३ सि». 
कहते हैं, तुम्हार अथ नमस्कार हो, आदिक ओर गरीयपें ये दोनो | 
ते इस छठे अंकवाले पदके विशेषण हैं. तीनो पर्दाम चतूर्थाविभाके हे सेई | 
अर्थ समझना चाहिये, तीसरा यह कि & जो १४ सद याने व्यक्त १५ . 
असत्‌ याने अव्यक्त १६ सि० ओर इन Say se Riv Fo जो # ट 
अक्षरस १८ सो १९ आप २० He Ha ई अर्थात्‌ तीसरा य | 
[कै जो व्यक्तमूतिमान्‌ हो, सोशी आप हो १५ चोथा यह कि जो अध्यक्तरव- 
रूप आपका है सोमी आप हो १६ पांचवां यह कि जो व्यक्त और अभ्यक्ते | 
पर्‌ अक्षर एूणनल्ल शुड साचदावन्द हैं VA आप हा १८ ॥ ३७ ॥ ह. 
त्वमाद्यः FOI युराणरत्वमर्य [दरवरच परं नवीनम्‌ | 
` वेत्तासे वेद्यं च परं च घाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ २८ ॥ 
` स्वस्‌ १ आदिदेवः २ घुराणः ३ पुरुषः ४ त्वम्‌ ५ अस्य ६ विश्वस्य 
प्र ७ निधानम्‌ < वेचा ९ आति ३० वेद्यम ११ च १२ परभू १३ च १४ 
धाम १५ त्वया १६ विश्वम्‌ १७ ततम्‌ १८ अनंतरूप १९ ॥ ३८॥ अ० 
Jo ओर आपके सामने TA होनेम सात हेतु आरशी थे हं प्रथम हेतु यह 
कै, आप १ आदिदेव २ पुराण ३ पुरुष ४ ति हो दूसरा हेतु यहकि 
अ आप ५ इस विश्वके ६।७ लयका स्थान ८.सि० होई अर्थात्‌ प्रं 
यप्तमप यह सब जगत मायोपहित आपके स्वरूप्मेही लंय हो जाता हे < सि 
तीसरा हेतु यह कि सब पदार्थोंके १8 जाननेवाले ९ हो आप ३ ०सि°चीथा 


हेतु यह FH जाननेके योग्य ११ भी १२ Me आमही हो. अर्थात. 


ए, ११] आनंदगिरिकतभाषाटीका । 
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३१२  श्रीमद्चगवद्ठीता । [ अध्याय, 


 - आपकाही जानना श्रेष्ठ है और सब पंडिताई वृथा है. पांचवां हेतु येह कि 
` 88 परमधामशी १३।१४।१५ अर्थात्‌ परमहंसोंका पदशी आपही हो 
93199194 सि० छा हेतु यह कि & आपकरके १६ ति यह समस्त 
Seis १७ व्याप्त १८ Ho हो रहा है, सातवां हेतु यह कि आप ४४ 
_ अनन्तरूप १९ सि० हो. हे अनन्तदेव | इन हेतुकरके आप हमको पूज्य 
हो, इसवास्ते हम आपको वारम्वार नमस्कार करते हँ & ॥ ३८ ॥ 
वायुयमो 5ग्रिवरुण शशाङ्क: प्रजापातस्त्व यापतामहंख ॥ 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्नकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ३९ 
वायुः १ यमः२ आग्निः ३ वरुणः ४ शशांकः ५ प्रजापतिः ६ प्रपितामहः 
9 त्वमू ८ ते ९ नमः १० नमः ११ च १२ अस्तु १३ सहरळत्वः १४ 
भूयः १५ च १६ अपि १७ पुनः १८ ते १९ नमः २० नमः२१॥ ३९॥ 
“Heo Jo अनन्त इस सातवें हेतुका इस छोकमें विस्तार करके कहता है पवन 
१ यमराज २ अग्नि ३ वरुण ४ चन्द्रमा ० बह्मा ६ बल्लाकेशी पितामह ७ 
८ आप < [A हो अर्थात्‌ आप असरुपात रुप हो $ आपको ९ वारंवार 
नमो नमः ३०।११।१२ हो १३ हजार वार १४ RT १५१६।१७ 
AAT १८ आपको १९ नमो नमः २०।२१ अर्थात जेस आप अनंतरूष 
“हो Wel भरे अनन्त नमस्कार हैँ २१ ताल असंख्यात ( वारंवारं ) नम- 

-सकार करनेसे अतिश्रद्ाभक्ति श्रीमहाराजंमे प्रकट करता है ॥ ३९ ॥ 

. नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे ॥ 

अनन्तवीर्या मित विञ्गमस्त्वं सव समाप्नोषि ततोऽसि सबैः॥ ४० ॥ 


3 सवतः १० एव ११ अनन्तवीर्थ १२ तवस्‌ १३ अमितविक्र- 
अः १४ सवम्‌ १५ समाम्रोषि १६ ततः १७सर्वः १८ असि १९ 
॥ ४० ॥ अ० उ० फिरशी ओर प्रकारसे नमस्कार करता हुआ 
राजकी स्तुति करता हे. हे सर्व १ अर्थात्‌ सर्वरुप सबके 


सर्व १ पुरस्तात्‌ २ ते ३ नम:४ अथ ५ पृष्ठतः ६ ते ७ नमः ८ अस्तु | 
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ए. ११] ' आनंदागिरिकतभाषाटीका । 


| 
' आतमा १ पूर्वकी ओरते २ आपको ३ नमस्कार ४ और ५ पिछली तरफ्से ३ | 
' आपको ७ नमस्कार ८ हो ९ सब तरफसे १० ही ११ सि० आपको नमः _ 
| स्कारकरता हूँ इत्यनिप्रापः oe हे अन्तवीर्यं | ३२ आप १३ बेमर्याद परा- 
| क्रमवाले १४ fo हो ईश सब १०५ पि० जगवम ईहे AS प्रकार आपं | 
व्याप्त हो १६ तिस कारणसे १७ सर्वरूप १८ आप हो ३९. ही” कोई कोई _ 
| Siar अथीत्‌ बलवान होते हैं, परन्तु समयपर पराक्रम नहीं करते. वीये 
और विकम पराक्रम शब्देंमें यह भेद इस जगह समझना, तात्पर्य यह है कि 
। औज्गवान अनन्तवीयशी हैं और भर्नतपराक्रमवालेत्री हैं ॥ ४० 
सखोति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हेसल्लेति॥ | 
अजानता महिमानं तवेद मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ ४9 ॥ | 
सखा १ इति २ मत्या ३ TANT ४ यत्‌ ५ उक्तम ९हे कृष्ण हे 
यादव ८ हे सले ९ इति १० अजानता ११ तव १२६दम्‌ १३ महिमानसा 
३४ मया १५ प्रमादात्‌ १६वा १७ प्रणयेन १८ अपि १९ ॥ ४१ ॥ 
£ आ० ३० अर्जुन श्रीकृष्णचन्द्र महाराजको पहले सदासे अपना सखा समझता 
था. हँसी चोहलके समय जो चाहता था सोई कह देता था. अब शीमहारा” 
। जडी यह महिमा देख उस अपराधको क्षमा कराता है, दो कमे. Ke 
' ` आपको भारुतवत्‌ अपना कँ सखा १ ही २ समझकर २ हठपूवेक ४ ज 
ज fo HY अ कहा ६ सि० सो आप क्षमा कीजिये. मेने क्या क्या कहा 
सो हुनो & हे कष्ण ७ सि» मेरा कहा नहीं मानता. इस भकार भाषा 
जाम लेकर आपको बोला ई हे यादव! ८ सि» यहां नहीं आता क है 
ee ससा! ५तूक्या करता हे. इस प्रकार १० सि माझतोंके तरह आपको _ 
संबोधन किया oe नहीं जाननेवाला में १३ आपकी १२ इस महिमाको _ 
-१३।१४ सि० था ४७ अर्थात्‌ इस आपकी महिमाको में नहीं जानता था. 
- १४ स्ति’ इस हेतुसे अ मेने १५ प्रमादसे १६ सि० आपको ऐसा कहा है 
अथवा १७ स्नेहसे १८ भी १९ छि० ऐसा कहना बन सचता है क 


ain वि by. can uF cundation Trust, Delhi and eGangotri 
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३१४ | . श्रीमद्धगवद्राता | - [ अध्याय, 


यञ्चावहासाथमसत्कतो पि विहारशय्यातनभोजनेघु ॥ 
एकोऽथ वाऽप्यच्छुत तत्समक्षे ततक्षामये चा पइमप्रमेयम्‌ ॥ || 
> विहारशय्यातनभोजननेड 1 एकः २ अथव ३वत्मक्षम्‌ ४ अपि । 
। अवद्वासार्थय्‌ ६ यद्‌ ७ च ८ असत्दतः ९ अति १० अच्युत १३ तदः 
. १२ त्वामू १३ अहम १४ क्षामये १५ अप्रमेयभू १६ अ०३० 
ट ववहार शय्या आसन नर्क समय १ भकछ २ अथवा ३ तग TA 
सामने ४ भी ५ आपके आर अपने हँसागेक थिये ६ जो ७ जो ८ असत्कार 
क्षयाहे ९।१० fo मेंने आपका $ हे निर्विकार | ११ सो १२ आपके 
१२१ १४ क्षमा कराता हु 1५1६० आप क्षमा के।ज4, करत ह आप छ 
नही हे प्रमाण आपका १६ अर्थात्‌ आप अग्रनेय हो १६. तात्पर्य आएकी 
महिमाका पारावार नहीं. इत्यभिप्रायः. आपके DSTA जो तक करते 
वै बढे मूर्ख हैं, आप अधिन्त्यशक्तिमार हो. टी संल करना खेलना इत्यादि | 
क्रियाको बिहार कहते हैं. पढँगपर टेटना, उस समयको शप्याका समय कहते | 
है. मसनदगद्दी तकिये लगे हुए बिछोनोपर बेठना THT आतनका रामय कहते अहो 
भोजनका समय प्रसिद्ध स्पष्ट हे. इन समयमे अर्जुन वजचद्से अकारी | 
- आर आराके सामनेती चोहलईँशी किया करता था, श्रीमहाराज कशी चुप । 
2 हो जाते थे, कशी आपी छेडछाड करने लगते थे, इस अकिडी महिमाके 
MATT ओर मेरे इस संक्षेप हिखनेपर सोचना चाहिये कि, निर्भाग यह 
आहाल्य भगवतुका सुन भी है. परन्तु संसारसे छूटकर नारायणके चरणक- 
मलम भीति बही करते. न जानिये फिर कोनसा सुहूर्त आवेशा जिस दिन 
तमे ऐसे ओताओंकी प्रीति होगी ॥ ४२ ॥ 
ठाकरय चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्ध गुरुगेरायाच्‌ ॥ 
ऽसत्यभ्याषिकः छुता>यो ठोकतयेऽप्यप्रतिम्रभावः ४३॥ | 
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ए. ११ | आनदागिरिकतभाषाटीका । 


अफ्याविक्रः १५ कुतः १ ६ अप्रतिमप्रभावः १ ७ लोकत्रये३ ८ अपि१ ९॥ ४३७ _ 

BTo ३० अचिन्त्यप्रभाव श्रीभगवानका निरुपण करता है, इस १ चराचर २ 

- छोकके ३ आप 9 जनक ५ हो ६ ओर पूजनके योग्ये ७८ शुरु ९ 
BR १० ति० शआ हो, जिससे एक अक्षरशी सासा जावे, उसकोशी, 


ई छौकिक विद्या सीसी, या पुरोहितको यांने 
पुस्कार GAARA गुरु कहते हैं, एक Sea होते है. जेसे इन दिला 


करके TRAST आत्माको प्राप्त करते हैं, ऐसे गुरु तो इलम ह भीसदा- 
[बजी कहते हैं कि, हे पार्वतीजी | धनकै हरनेवाले सुरु बहुत हँ, शिष्यक' 
सन्ताप हरनेवाछे शुह तो दुर्लभ हैं. तदुक्तं“ TRA बहवः सर्ति शिष्यावचा- 
सरकाः ॥ दुर्दमः स GEAR शिष्यसन्तापहारकः ॥ अर्जुन कहता हे कि _ 
महाराज | & आपके समान 1१ नहीं १२ हे १२ Be कोईभी फिर के _ 
दसरा १४ अविक १% कहांसे १६ ति० हो कष हे अलुपमप्रशाववाठे | १७ | 
तीन लोकम १८ ती १९ सि० कोई न आपके सहश न आपसे आवक जसा 
आपका प्रभाव हे, ऐसा भभाववाळा कोई उपमाके TAT नहीं BE ॥४२॥ _ 
तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणियाय कायं प्रसादये लामहमीशमाज्यम्‌ ॥ ` 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहैसि देव साढुस्‌॥ ४४॥ 
तस्मात्‌ १ त्वम्‌ २ अहम्‌ ३ प्रसादये ४ इराम्‌ ७ इंब्यम्‌ ६ कायप 
७ प्रणिधाय < THEY ९ TIT १० पिता ११ इव TRACT: 3 ३ सस! 
१४ इव १५ प्रियः १६ मियायाः १७ देव १८ साहम्‌ १० अहे २० 
॥४४॥ अ० ३० अनजानमे सुझते दोष हुआ तिस-कारणसे १ आपको 
` $ ३ प्रसन्न करता हैं, ४ सि० आपके ईश्वर ५ स्तुति करने योग्य है. दै 
सि + इसवारते ईह शरीरको ७ नीचे झुकाकर ८ बहुत TH होकर ९ ।स्‌० 
` आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि & पुत्रका १० सि० अपराध 


as 
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३१६ | शीमझगवहीता ! अध्याय, 


३३ जैसे १२ मित्रका १३ सि० अपराध ४७मित्र १४ जैसे ३५ पुरुष ३ ६ 
aint १७ सिं० अपराध जेसे क्षमा करता है इसी पकार ष हे देव १८ 
'सि० मेरा पिछला अपराध se क्षमा BEA १९ आप योग्य हो २०अर्थोत्‌ 
पीछे मुझसे जो जो दोष हुए हैं, आप कपाकरके उन ARI अब क्षमा 
कीजिये १९।२०. तात्पर्य आपसे में इस समय बहुत डरता हू. अब कर्म 
आपकी हुँसी न करूँगा. न ओरोंसे कराऊंगा इत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ 
AST हृष्तो5स्मि SST भयेन च प्रव्यथितं भनौ शे । 
तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश TATE ॥ ४५ fi 
` देव १ देवेश २ जगन्निवास ३ तत्‌ ४ एव ७ eT ६ मे ७ दशय 
< प्रसीद ९ अष्पूर्वम्‌ १० दृष्टा ३३ हृषितः १२ आस्मि १३ अयेन ३४ 
` च १५मे १६ मनः १७ प्रव्यथितम १८ ॥ ४५ ॥ अ०उ ० अपराध AT 
` कराळे प्राथना करता है इस प्रकार अब आज्ञा नहीं करता है कि, मेरे रथको! 
` दोनसेनाके बीचमै खडा करो हे देव ! १ देवेश ! २ हे जगन्निवास २ सो 
_४॥५ रुप ६ मुझको ७ दिखाइये ८ सि० कि जो श्यामसुन्दरखूप पहले में 
` देखता था ॐ आप प्रसन्न हो जाइये ५ पहले मैंने नहीं देखा था १० Re 
/ आपका यह रूप इसवास्ते जो उसको 28 देखकर 1१ में आनन्दित होता 
` ह 1२1१3 ति” परंतु इस रुपसे 35 भयकरके १४।१५ मेरा १९ व. 

१७ ढरता हे १८ पि० भय इसवास्ते लगता हे कि आप कालरूप जर्य- 
कर पूर्तिमान्‌ हो रहे हैं & ॥ ४५ ॥ | 
` किरीटिनं गर्दिन चक्रहस्तमिच्छामि ai gene तथेव ॥ 
` तेनेव रूपेण चतुभुनेन सहस्रबाहो भव विश्रमूत ॥ ४६ ॥ 
सहस्तवाहो ३ विश्वमृत २ तथा ३ एव ४ फिरीटनम ५ गदिनम्‌ ६ 
रतम्‌ ऽ त्वाम ८ अहम्‌ ९ RET १० इच्छामि ११ तेन १२ एव३ ३ 
FIT 1४ रुपेण १५ भव १६॥ ४६-॥ अ० ३० श्रीमहाराजका 


यरुप अजुन सदा जो देखा करता था, उसीको देखने चाहता है, 


मर 
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है सहसबाहो ! ३ हे विश्वमूर्व !२ तेसे ३ ही ४ किरीटवाला ५ गदावाला ६ चक्र 
हे हाथमे जिनके ७ Fo ऐसा & आपको < में ९ देखनेकी ११ इच्छा करता. 
हुं ११ तिसही १२।१ ३ चतुर्सुजरुपवाले १ ४।१ ५ सि० तस्मात्‌ वेसेही & 
a जाइये १६ सि० अब इस हजारों भुजावाढे विश्वरुपको शान्त कीजिये, 
अजुनको सदा भीकष्णचचमहाराज चतुर्भुज दिखा करतेथे अर्जुन उसी रूपका | 
[सिक हूं, इस वास्ते अजुनको वाहा रूप प्यारा लगता ह ae ॥ ४६ ॥ 
SUTIN गया प्रसन्नेन तवाजुनेद रूप परे दशितमात्मयोगात्‌) 
ine विश्वमनतमा यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्ीभगवाज्‌ उवाच | अर्जुन १ मया २ प्रसक्षेन ३ आत्मयोगात्‌ ४ तब 
७ इद्खू ६ TE ७ मे < आव्यम्‌ ९ अनन्तम १० तेजोमयम्‌ ११ परम 
) २ विश्व १३ रुपम १४ दर्शितम १५ त्वदन्येन १६ न १७ हृष्टपू- | 
me १८। Boge श्रीक्षगवान्‌ कहते हे कि हे अजुन | १ मेने २ 
प्रसन्न होकर ३ अपने योगसे ४ तुझको ५ यह ६ जो ७ अपना < भादि 
ध अनन्त १० तेजोमय ११ परम १२ विश्वरूप १३।१४ दिखाया १५ 
` [सिः केसा हे यह रुप $ . सिवाय तेरे १६ अर्थात्‌ सिवाय तुझ सहश | 
भक्तोंके १६ नही १७ देखा है पहले १८ शि० किसी अभक्तने योगामायादि _ 
अनेक अनन्त अचिन्त्य शक्ति हे श्रीमहाराज TTI, उन शक्तियोंकरके 
जब चाहे विश्वरूप दिखा सक्ते हैं ई ॥ ४७॥ mes 
ने वेदयज्ञाध्ययनन दानंन च क्रियाभन तपामिसत्र; ॥ 
एवरूपः शक्‍य AE TSH दृष्ट त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
कुरुप्रवीर ३ TAH २ त्वदन्येन ३ एवम्‌ ४ भहम ५ GT: ६ इष्टम्‌ नट 
जेदयज्ञाध्ययने: ९ न १० दाने! ११ न च १९ PA: १३ १४ उसे 
` १० aN: १६ शक्यः १७॥ ४८ ॥ अ० ३० यह मेरा विश्वरुपविता | 
मेरी SUS वेदोक्तकर्माका अनुष्ठान करनेसे कोई नहीं देख सक्ता. हे अजुन ! 
१ मर्त्यंठोकमें २ सिवाय तेरे ३ इस प्रकार ४ मेरा ५ रुप ६ देख" 
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३१८ | श्रीमद्धगवद्ठीता। | [ अध्याय, 


न 
Y 

व 

५ 

| 


जैके ७ न ८ वेदयज्ञोका अध्ययन करके ९ न ३० दानकरके न ११। १२ 


| क्रिया करके १३ न १४ अत्यन्त तपकरक १५1३१६ [स० कोई SB 
aad १७ ति» हुआ न होगा $ टी० यह एक विद्या हे, उस विद्याका 
| नाम TAH है ॥ ४८ ॥ | 
.. पाते व्यथामा च विमूढ्मावा SET रूप घरिमाहक WHE ॥ 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः gated तदेव मे रूपमिदं AIGA ॥ ४९ ॥ 

GH १ मम २ इदमू ३ घोरम्‌ ४ हपस्‌ ५ हुड्डा ६ ५७ व्यथा < सा 
९ igen: १० च ११ मा १२ व्यपेतभीः 1३ प्रीतमनाः १४ पुनः १५ 
AT १६ में १७तत १८ एव १९ रुपम्‌ २० इदमू २१ AWA २२॥ ४९ 


` झू ० 3० भीभगवानूने विश्वरुपकी बहुत स्तुतिशी का, परन्तु अजुनका इर 
गया. तब भीमहाशनने ASA कहा कि हे अर्जुन! FAL डरता है. फिर वो 


४ रुप ५ देखकर ६ TAR ७ व्यथा < मत ९ सि० हो हैं आर Yea 
4० । ११ मत १२ सि० हो. मूढतासे दुःख ओर भय होता है ४8 भय दूर 


BTR यह २१ देख २२. तिर यह कहकर श्रीतगवान्‌ उसी समय श्याम- 
. हुन्दुररबरुप हो गये कि, जो अर्जुनको प्रिय लगता था कक ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच | इत्यन वासुदेवस्तथोक्ता RATAN 
शितयामात च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवपुमेहात्मा ॥५० ॥ 


श्यामसुन्दर स्वरूप जा प्यारा लगता ह दस इस प्रकार १ सरा२ यह ३ घोर 


र ३३ मने प्रीति कर १४ फिर १५ तू १६ मेरा १७ सोई १८। १९ . | 
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३१९ 
द अपना ७ रुप < दिखाते भये ९. ओर फिर करुणाकर १०।११।१२ 
। ान्तमसन्नरूप १३ होकर १४ इस भयमानका १५।१६ अर्थात्‌ अर्जुनको. 
। UR आश्वासन करते भये, १७ तात्पर्य अजुंनसे भीभगवानने कहा कि है ` 
असुन | अब डर मत कर सावधान हो ॥ ५० ॥ 
5 | अजुन उवाच ॥ SSF मानुषष रूपं तव हौम्यं जनादन ॥ 
छु इदानामस्मि संउत्त सचेताः प्रकृति गतः ॥ «१ ॥ 

अजुन उवाच । जनादन १ तव २ इदमू. ३ साम्यम्‌ ४ मालुषम ७ | 
BMT ६ इष्टा ७ इदानीम्‌ ८ सचेताः ९ संवृत्तः १० अस्मि ११ प्रकृतिस्‌ | 
१२ गतः १३ ॥ ५० ॥ ० असुन श्ीमहाराजसे कहता हे कि, हे 

दैन | १ आपका २ यह ३ शान्त ४ मनुष्यरूप ५।६ देखकर ७अब 
८ भसन्ञचित्त ९ हुआ १० हूँ में ११ सि० ओर अपने & स्वभावको 

२ प्राप्त हुआ १३ ॥ ५१ ॥ - 
श्रीभगवानुधाच ॥ सुदुदेशेमिद रूपं दृष्टवानाति यन्पम ॥ 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 

श्रागवान्‌ उवाच | इदस्‌ १ यत्‌ २ मम ३ रूपस्‌ ४ दृश्यान्‌ ७ आपि द 
सुदुर्दर्शम्‌ ८ अस्य < समस्य ९ देवाः १० अपि ११ वित्यम ३२ दर्शनका 
|. झ्िणः १३॥५२॥ azo भीभगवान कहते हैं सि० कि हे अजुन! ४8 यह 
१ जो २ मेरा ३ रुप ४ देखा ५ हे तुमने. ६ सि ० इसका ई देखना बहुत 
कठिन हे ७ इस ८ रूपके ९ देवता १० भी ११ सदा १२ दशनकी इच्छा- 
बाडे १३ हिं ० रहते हैं %# अर्थात देवताशी इस रूपके देखनेकी सदा इच्छा 
करते हैं ११।१२।३ AS °परन्ठु यह विश्वरूप उनको दीखता नहा ARM 

हूँ वेदेन तपप्ता न दानेन न चेज्यया ॥ 

शक्य एवविधो FS दृष्टयानांसे मां यथा ॥ ५३ ॥ 
a यथा १ माम्‌ २ स्वान २ आपि ४ एवावेधः ५ अहम ६ न ७ 
| न्‌ ९ तपसां१० न ११ दानेन १२ न च१३।१४ इज्यया १५३६ 


छु. ११ ] आनंदागिरिकृतभाषादीका । 
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भ्रीमद्वगवद्रीता | [ अध्यायः 


शक्यः १७॥५३॥ अ०३० यह दर्शन बहुत दुर्लभ था कि, जो तुमने देखा | 
सोई कहते हैं. जैस। १ सुझको २ देखा ३ है तुमने ४ इस कारका ५ सुझको 
& न ७वेदौकरके ८ न ९ तपकरके १० ने ११ दानकरके १२ न यज्ञ करकेशी 
१३1१४1१० ENTE करनेको १६ शकय हे. १७ सि० कोई aes | 
क्षगवतके दर्शनमें भक्ति मुख्य साधन है. तप दानादि गोण साधन हे ॥५३॥ 
भत्तया त्वनन्यया शक्य अहमवर्वेधाउजुन 4° 
ज्ञातुं Fe च तत्त्वेन प्रवे च परंतप ॥५४ a 
अर्जुन १ परंतप २ Calta: ३ अहम्‌ ४ अनन्यया ५ भक्त्या ६ | 
“AAT ७ ज्ञातुम्‌ ५ ब्रह्म्‌ ३० च १1 प्रवेष्टया १२ च १३ शकयः १ 
॥५४॥ अ० Fo अनन्पभक्तिकरके भगवतका स्वरूप देखा जाता 
जाना जाता है, प्राप्त होता है, सोई कहते है श्रीभगवान्‌. हे अञ्चंन | १ | 
रतप! २ इस प्रकार ३ अर्थात्‌ जैसा विश्वरूप पीछे दिखाया ३ मुझको ४ | 
` अनन्य ५ भक्तिकरके ६ तो ७ परमार्थसे ८ जाननेको ९ ओर देखनेको | 
ओ- १०।११ और सि» मुझमें $$ प्रवेश करनेको १२।१३ शक्य १४ हि» a 
ह. ओराको अपने तपके सामने तपानेवाला अर्थात्‌ अजुंनके तपको देखकर 
` अन्य राजा मन तपा करते थे कि, हाय ऐसा तप हमारा नहीं कि, जेसा | 
____ अजुनका है. ओर तिस तपके प्रतापसे प्रभु अजुनको अपना परम प्यारा भिन्न 
. समझकर उसकी इच्छाके अलुसार वर्तते हँ. परमार्थसे भगवतका ज!नना यह 
` हे कि परमेश्वर निराकार, नित्यमुक्त, निर्विकार, शुद्ध, सचिदानन्दर्वरूप, पूण 
` न्न मुझसे अभिन्न हे ओर देखना यह हे कि, आत्माको पूर्वोक्त विरेषणों- 


6S 


i Be ४ 


i द्या काथक सहित नाश हो जावे पीछे शुद्ध परमानन्दस्वलप रह जाना यही , 
श्वरम प्रवेश होना हे. ऐसा नहीं समझना, कि जोतर्म जोत जा मिलतीहे. | 
थोडा जल समुद्रम जाकर प्रविष्ट होजाता है, यह नहीं समझना $$ ५॥ ४॥ 


' द्वा. १२] आनंदागेरिकृतभाषाटीका । 
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(०८ मत्कमकुन्मत्परमो मद्धक्तः संगवार्गतः ॥ 

_ निवेरः स्भूतेषुः यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ 
=: 'पांढव १ यः २ ARE: ३ मत्कर्मकृत्‌ ४ मत्परमः ५ संगवार्जतः ६ सर्व- 
BAS ७ FAG ८ सः ९ माम्‌ १० एति ११ ॥ ५५॥ Bo उ० सब 
MATE सार BT साधन कहते हं, हे अर्जुन | १ जो ३ भेरा३भक्त है 
मेरे अर्थ कम॑ करता हे, ४ मैदी हू परम पुरुषार्थ जिसका. ५ सि० पुत्रा्िमें 
४७ आसक्तिरहित ६ सब galt ७ HAE ८ सो ९ झुशको १० प्राप्त 
होता- है. १३ तात्पर्य जो कर्म करना सो भगवतें प्रीति बढनेके लिये करना 
प्राणिमाजसे वेर नहीं करना, इति era: ॥ ५५ ॥ 


£! alt औभगवद्रीतासुपनिषस्सु ्र्मविद्यायां यागशाख्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 


ER क 


` 2 ` विरूपद्शनोः नामेक्षादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
््फििय: कस: जय जज _-/2 


Avs. अर्थ द्वादशोऽध्यायः १२. 
AMT उवाच ॥ एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ॥ 
ये चाप्यक्षरमव्यत्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 

अर्जुन; उवाच | एवम्‌ १ सततयुक्ताः २ थे ३ भक्ताः ४ तवाम्‌ ५ पर्थु 
पासते ६ ये ७च ८ अपि ९ अक्षरम्‌ १० अव्यक्तम ११ तेषाम्‌ १२ के 
१३ योगवित्तमाः १४ ॥१॥ अ० अर्जुन कहता हे. सि ° कि हे नारायण | 
Se इस भकार १ सदा युक्त हुए २ जो ३ भक्त ४ आपकी ५ उपासना 
करते हैं ६ और जो ७८ निथय.९ अक्षर १० अव्यक्तकी ११ Re 
उपासना करते हैं oe तिनमें १२ कोनसे १३ योगवित्तम हैं १४ टी» 


कोई तो आपको शिवे विष्णु रामछष्णादि मूतिमान्‌ समझते हैं और कोई 


विश्वरूप विरद हिरण्यगर्भ ओर कोई केमहीको आपका रुप समझते हें. कोई 
अंशअंशी भावसे आपकी उपासना करता हे, कोई पुरुष ईश्वरादि जानकर जिस 


अकार के प्रथम ध्यायसे लेकर 'यारहेवे तक आपने उपदेश किया इस प्रकार | 


३१ 
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३२२ श्ीमद्धगवद्गीता | | अध्याय, 


सदा आपके उपदेशका अनुष्ठान करते हैं. इसीको उपासना कहते हैं. जो 
अक्त आएकी ऐसी उपासना करते हैं. अर्थाद कितीकी सांख्यपातंजलयोगर्मे 
लेड हे, किसीकी शांडिल्यविद्याे निष्ठा है; अलुक्त ऐसीभी आपकी उपास- 
नाळे बहुत मार्ग हैं. अथीव जो मने नहीं कहे. अब इस अध्यायं ओर 
यही निश्चये है कि, बहुत महात्मा आपको AD, MATE, अत ऐसा 
समझकर आपकी उपासना करते हैं. और चतुथादि अध्याप आपने ीसु- 
खने निर्सुण उपासकोको आतारि सब भक्तसे विशेष श्रेष्ठ कहा और कर्मनिठ 
योगियोंकी वेतीही सरण बलर उपासकाकीती आपने बहुत स्हुति की पिछले 
अध्यायोम ATH यह समझा चाहता हुँ कि क योगी सगुण बल्चक उपासक 
जो भक्त और Hams जो उपासक, इन सबर्षे कोन भले प्रकार योगको 
` जानते हैं, योगका अक्षराथ एकता हे. वित्‌ इसका अथ जाववा यह हे 
` योगको जो जानता है, उसको योगवित्‌ कहते हैं. तर तम ये दोनों शब्द 
विशेषार्थम आते हैं अर्थात्‌ योगके जाननेवाछोमि विशेष श्रेष्ठ कोन हे पूर्वाक 
इन सबमें, इत्याभिप्रायः ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उ पासते ॥ 
TSM परयापेतास्ते मे युक्ततमा सत्ताः ॥ २ tl 
श्रीशगवान्‌ उवाच । ये १ परया २ श्रद्धया ३ उपेतः ४ मनः ५ मयि छ 
आवेश्य ७ नित्ययुक्ताः < माम्‌ ९ उपासते.१० ते ११ मे १२ युक्ततमाः ३ ३ 


समझो कि जेसी ये दो कथा पुरानी हम लिखते हैं. राजाने सूरदासजीसे Tar 
जके कविता आपकी अच्छी हे, या तठुलपीदासजीकी, सूरदास जीने उत्तर दिया 


उत्तर दिया कि तुलसीदासजीकी कविता नहीं, मन्त्र हे. आपका प्रश्न कविताके 
“वषय हे विचारो इस बोडीमे बढाई किसकी हुई, एक भक्तने सरस्वतीदेधीसे 


मताः १४ ॥ २ ॥ ३० उ० अजुंनका प्रश्न और यह उसका उत्तर, ऐसे 
है मेरी. राजाने फिर बशा कि उुउीरास जीकी कविता कैसी है, GTA | | 


` बुझा, कि कविकालिदासजी भेष्ठ है, या देडीस्वामी, सरधताजीने उत्तर दिया . 


॥ 
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कि देडीस्वामी कवि भेष्ठ हें. ओर इस वाक्यका सरस्वती जीने तीन वार उच्चारण 
किया" PS कविर्दढी कविर्देडी न संशयः । " वहां कालिदास भी थे 
उनकी यह आधा शोक सुनतेही कोध आया और कोधयुक्त होकर सरस्वती 
दरीत काठिदासजीने बूझा, कया देडीकवि हे, में कबि नही. देवीजीने कहा 
कि आप तो मरा स्वरूपही हो. इसी प्रकार अर्जुनने उपासना और अलुष्ठान 
किया इन विषय प्रश्न किया हे. ज्ञानी महात्मा कियावान्‌ उपासक नहीं होते 

ai भवात ' बलका जाननेवाढा Ta हे अजुनसे भीभगवानने 
कहा के, जो १ परम भद्धाकरके २।३ युक्त ४ गनको ५ सुझमें ६ प्रवेशित 
करव ७ नित्य युक्त हुए < मुझ सणण AIF ९ उपासना करते हैं, १० 
ब १1 GA १२ युक्ततम १३ संमत १४ ति० हैं & ata उनको 
उक्तम सावता हूँ १४. युक्त योगीका नाम हे, योगियोंभ भेष्ठ हैं, इति 
तास्थः आर जो कोई यह प्रश्न करे कि Ada gah उपासक युक्ततम 
हे यो Tal. इसका उत्तर पहलेही SUA TT हो चा, कि वे युक्त 
योगी नहीँ भीभगवान्‌ चोथे मन्त्रमें कहेंगे कि वे तो सुझको प्रापही हैं. उनका 
यहां क्या भरग हुं. तीसरे चौथे मन्त्र ओर तेरह मन्त्रपे लेकर अध्यायकी 
सशातितयन्ते निगुण SUT लक्षण कहेंगे, सगुण उपासकोंको जो कहना 
था सो कहा. यह उत्तर सूरदासर्जाके ओर देवीमीके उत्तरे सहश समझना 
चाहिने. इत मन्त्रम यह अर्थ किती प्रकार नहीं जाना जाता, कि निर्ण 
उपाप्त होते संणुग Fay उपासकॉको शीभगवाचने शेह कहा भेष्ठ बेसदेह हैं 
WET हं योगियांसे, BAA, विषयी ऐसे पामरंसि भेष्ठ हैं. 
इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 

य त्वशरमानद्श्वबन्यक्त WIT ॥ 

सवगथाचत्य च कूटह्थमचछ FIT ॥ ३ ॥ 

'सान्रयम्याद्ग्ययाम सत्र समबुद्धयः ॥ 

त पराप्नुवन्ति माथेव सवभूत हिते रताः॥ ४ ॥ 
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दो छोकोंका एक अन्वय है. सर्वत्र समबुद्धयः १ सर्वभूतहिते २ रताः ३- 
इंब्रियमामम्‌ ४ संनियम्य ५ ये ६ अनिर्देश्यम्‌ ७ अभ्यक्तम्‌ ८ अक्षरम्‌ ९ 
सर्वत्रगसू १० अचिन्त्यम्‌ ११ च १२ कूटस्थ १३ AMSA १ ४ Bag 
१५ पर्युपासते १६ ते १७ तु १८ माम्‌ १९ MCSA २० एव २१॥ ३॥ 
॥ ४॥अ० ३० MAM उपासकाका माहात्म्य सुन, सब कालम समान ज्ञान 
रहता हे जिनका १ सब भूतोंके भले २ परीति रखते हैं, ३ अर्थात्‌ सबका 
कला चाहते हैं BRAS समूहका ४ निरोध करके ५ जो अर्थात्‌ महात्मा 
Gan उपासक. ३ TART ७ अव्यक्त < अक्षर ९ GATT १० अचि- 
नस्य ११ और १२ कूटस्थ १ ३ अचल १४ धुवकी १५ उपासना करते हैं. 
१६ सि० ऐसा $ अर्थात्‌ आत्माको Rar जानकर, कि जैसा सातके अंके 
Gees अंकतक कहा और संसारको इन्दजालवत्‌ शुक्तिम रजतवत्‌ समझ- 
कर उसी परमानन्द्र्वरूप आत्मा मग्न रहते हें. १६ सि ० अपने स्वरूपको 
यथार्थ जान लेना जेसा ऊपर कहा, यही उनकी उपासना हे, जो ऐसी उपा- 
सना करते हैं. & वे १७तो १८ मुझको १९ हैं. २० हि थाने निथ- 
यसे २१ अर्थात्‌ जब कि उनका स्वरुप अनिदैश्य हे, कहनेमें नहीं आता 
इस हेतुसे उनको योगवित्तम ओर युक्ततम और भेष्ठादिशब्दोकरके निर्देश 
करना नहीं बनता, यही समझना चाहिये कि वे मेरा स्वरूप हैं. जेसा में मन- 
वाणीका विषय नहीं ऐसेही वे हैं. २०।२१ Be उनको उपासक कहना यह 
एक बोली हे. & टी० सदा सुख दुःख इष्टानिशदिकी प्रासिमें आत्माको 
एकरस जानते हैं बह्मज्ञानी १ कहनेमें नहीं आता हे कि वो ऐसा है ७ रूपर- 
सादिवत वो प्रगट नहीं < कशी कम नहीं होता ९ सब जगह प्रात है, ३० | 
उसका चितवन नहीं होसक्ता; क्योंकि वो चित्तसेशी सूक्ष्म परे हे. ३१ निर्वि- 
कार १३ निश्चय १४ नित्य १५ ॥ ३॥ ४ ॥ 

केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तापक्तचेतसाम्‌ ॥ 
ear हि गतिदुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ « ॥ 
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मृव्यक्तासक्तचेतसाम्र १ तेषास्‌ २ अधिकतरः ३ छेशः ४ अव्यक्ता ५ 
हि ६ गतिः ७ देहवाब्रेः ८ दुःखम्‌ ९ अवाप्यते १० NAN Bo go जब 
कि Man बहाके उपासक FAST होते हँ, तो TAT TAR उपासना छोडकर 
निर्णण बहाकी उपासना करना चाहिये, यहे शका करके भीतगवाच्‌ कहते हैं. 
अव्यक्तम आसक्तं हे चित्त जिनका १ अर्थात्‌ ओर उस उपासनाङ्े 
GPx वे अशी हुए नहीं, १ तिनको २ बहुत अत्यंत ३ दुःख ४ Re होता 
है. क्योंकि रूपरसादि ATA मीति दूर होना सहज नहीँ ® अव्यक्ता हि 
गति ५।६।७ अर्थात्‌ अव्यककी प्राति ५।६।७ देहनिमानियाँको ८, अर्थात्‌ 
जो आत्माको क्रियाबान्‌ समझते हैं, शुद्ध ASU आत्माको पूर्णनह् नहीँ 
समझते तिनको < दुःखते ९ प्राप्त होती हे १०. तात्पर्य उनको बहुत (पयन 
करवा पडता हे. देहातिमानियो के वास्ते अग्योपाय श्रीभगवान अशी इह मंत्रे 
आगे सात BA याने ASA छोकतक कहेंगे. उसका aay करनेसे 
FUT अझकी Ue उसको सुलभ हो जायगी. निर्णुण aah उपासकोनेभी 
पहले वोही अनुष्ठान किया हे, जब उनको पमानन्दस्वरूप आत्माकी भाति हुई 
है, आत्मनिष्ठाको किया समझना न चाहिये. सयुण बह्चकी उपासनावत्‌ सगुण 
TAA उपासनाका बल समझना , सणुण AVS उपासक का यावंत देहम असाध्य 
बना रहे, देहईंदरियादिके साथ ममता ताइात्म्यता एकता बनी रहे, विवेक वैरा 
यादि साधन न हॉ, तबतक बे RAN बकी उपासनाके योग्य नहीं. जो निर्ण 
ण्‌ AIR महिमा सुनकर उस उपासनाम चित्तको आसक्त करेगे, उनको प्रथ 
तो बहुत दुःख होगा. क्योंकि निर्णुण बह आत्मा अति सूक्ष्म, देहेन्द्रिणादस 
- विलक्षण है, देहाभिमानीको उसकी पाति होना बहुत कठिने हे. वो sea 
झात्मासे जुदा समझता हे. इस प्रकरणका अर्थ जो हमने लिखा हे सो हो 
'औमतरमहसपरिब्राजका चार्य शंकरा चार्यमहाराजेके भाष्यातसार और 
औस्वामीआनेदगिरिजीने भाष्पपर जो टीका बनाई हे और श्रीशकरानंदी और 
अधुसूरनी इत्यादि टीकॉऑके अनुसार यथामति लिखा है कोई २ गेदवादी 
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जानकर, या भूलकर, या अम ईर्षादिसे, जो इस प्रकरणका अनर्थ करते हैं 
सोमी संक्षेप करके लिखा जाता हे. ठीलाविग्रह अत एव मूर्तिमान ऐसे रामळ- 
ब्णादिकी उपासना पुराणोक्त है, मन्द मध्यम अधिकारियोंके लिये अंतःकरणकी 
शुद्धिका साधन हे. इस हेतुसे साधनोके प्रकरणमें जितनी उस उपासनाकी 
स्तुति महिमा बढाई लिखी जावे, वो सब सत्य अर्थात्‌ प्रमाण है. परंतु वे 
लोग निर्णुण उपासनाकी प्रत्यक्ष निंदा (असूया) करते हैं. ओर काइ अर्थका 
अनर्थ करते हैं. अक्षरोका अर्थ फेर देते है. वे इस प्रकरणका, क्या अन 
` करते हैं सो हुनो, अर्जुनने श्रीरुष्णचेद्रजीसे प्रश्न किया कि सणुण बल्लके उपा- 
| सक ब्रेष्ठ हैं, या निर्युण त्रह्मके. भीभगवानने उत्तर दिया कि सयुण aes 
उपासक श्रेष्ठ हैं. यद्यपि निर्गुण बल्ल उपासकशी सुझकोही प्राप्त होंगे. परंतु 
डनको उस उपासनामे बहुत दुःख होता हे. क्योंकि देहधारीसे निर्युणकी उपा- 
सना. होना बहुत कठिन हे ओर जो सरण Tas उपासक हैं, उनको जल्दी 
विना श्रम dard में seen वे लोग यह अर्थ करते हैं. तन्न अर्थात्‌ सौ 
नहीं है अर्थ इस प्रकरणका, क्यों नही सो तिदाँत कहते हैं. विचारो कि अ- 
जुनका प्रश्न यह है, कि तिनमें योगवित्तम कोन हैं. योगवित्तमका अर्थ जो हमने 
किया, उसको विचारों और जो वे कहते हैं, उसको विचारो. श्रीभगवाऱूने 
उत्तर दिया कि सगुण अझके उपासक युक्ततम हैं ही. मेरे मतमै और निर्रण बह 
` के उपासक तो सुझको निश्चयसे पात हैं ही. युक्ततमका अर्थ जो हमने किया 
` ` सो विचारो और जो वे करते हैं सो विचारो | यह अर्थ केसा निकलता है, 
ओ- क सणण हाके उपासक निर्णुण नझोपासकोसे भ्रष्ट हैं. प्रामुर्वाते इस वर्तमान 


क्रियाका अर्थ सयुणापासक भविष्यद्‌ अर्थ कर देते हैं और तु इस शब्दका 7 


भी यह अर्थ करते हे. अथात वेशी सुझको प्राप्त होंगे. अब एक तो इ 
अर्थको विचारो, कि वै तो मुझको प्राप हैं Read और एक इस अर्थको 
विचारो, कि वेशी Gael भाम होगे. कितना अन्तर पड गया और अर्थका 
_ अनर्थ हुआ या नहीं. सुक्तपुरुषॉंको साधक कह दिया और तु इस शब्दका वो यह 
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द्वा. १९ | आनदागिरिकृतभाषाटीका । ३२७ 


अर्थ छोडकरशी यह अर्थ कर दिया क, परमेश्वरकी NT यह शब्द सन्देह 
उत्पन्न करता है, और उसी जगह एव यह शब्द है, उसका अर्थ निश्वयसे और. 
हीं यह होता हे. उसको छोड देते हैं. उसका कुछ अर्थ करतेही नहीं. प्रकर- 
णका अर्थ स्पष्ट है; निर्णुण अह्मके उपासक भगगतका जीतेही प्राप्त है, FRAT: 
साधनकी उनको अपेक्षा नही और ससुण AIS उपासक युक्ततम हैं उत्तम 
योगी साधकका नाम युक्ततम हे. साधक योगियो में भेष्ठ हैं, यह युक्ततम अर्थ 
हे. Ado उपासकेसे कभी थेड नहीं हो सक्ते, क्योंकि ज्ञानी लोक भगवठरप हँ 
चोथे अध्यायमें ओभगवानने स्पष्ट कहा हे कि ज्ञानी मेरा आत्मा है, तीसरे 
अध्यायमें यह कहा है कि मैंने दोनों निष्ठा कही हैं. विरोके वारते ज्ञाननिष्ठा 
अज्ञानियोंके लिये कर्मनिष्टा, यह जो तू बूझता है कि दोनेमै भ्ठ क्या हे. 
यह पक्षही अयोग्य है. क्योंकि अधिकारी प्रति दोनों भे हुं. अर्थात्‌ ज्ञान- 
ek भड Vy वो कुछ सन्देह है नहीं. क्योंकि वो! कर्मनिष्ठाका फूल है 
मोक्षदाता हे, विषयी बहिसुखोंकी निष्ठासे कर्मनिष्ठा भे हे, FATA ST 
सनाका अन्ता है, जैसा प्रश्न अर्जुनने तीसरे अध्यायमे किया के ज्ञानि 
और कर्मनिष्ठा इन TANT कोनसी निष्ठा भेष् हे. ऐसाही यह प्रश्न किया कि 
उपासकोंगे कौन शेठ है, क्न अनजानमें होता है अर्जुन ज्ञाननिष्ठाकोती साधन: 
मझा भीशगवानने यह तो न कहा कि यह WA अयोग्य है) परन्तु उत्तः 
प्रश्नके अनुसार प्रकरणको पृथू करके, ऐसा उत्तर दे दिया कि किसीने अप- 
रेको निकृष्ट न समझना. पांचवें मंत्रका वे यह अर्थ करते हैं कि निग mae 
उपासकोको बहुत दुःख होता हे. यही असत्य है. FAME दुःख puis 
होता हे. निर्युण बके उपासक साक्षात परमानन्द रा 0 २ भगवान्‌ 
उसी मंजर विशेषण दिया कि जिगको देहका अभिमान हे उनको दुःख होता 
हे, विचारो देहातिमानी ज्ञानी होते हँ) या उपासक. दिना देहाभिमान pe 
नही बन सक्ती और विना देहाभिमान गये साक्षात पुण ब्रह्मकी उपासन॥ 


बही बन सकी, यह नियम है और जिसको दहातिमान हे, उसको हम ज्ञानी 
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३५८ भीमन्रगवद्वीता। , [अध्याय 


निर्रुण नका उपासक नहीं कहते यहां मसंग सचे उपासकोका है जो कोई 
वेषधारीमें देहाभिमानकी शका करे तो हम पतिलकमालापारीमि हजारे शंका 
AS पासँडकी कर सक्ते हैं. विचारो एक तो साक्षाद परमानन्दो महे 
हे. परमानन्दरुप आत्माको अपरोक्ष समझकर उपासना करते हैं. और एङ 
आनन्दकी इच्छा करते हुए आनन्दजनक रामकृष्णादिकी उपासनी करते a 
इ्टन्तर्भ समझो कि एक तो भोजन कर रहा है और एक भोजत बना रहा है 
~ म A A ~ we ot 2 
दानाम दुःख किसकी हे. ओर जो सणुग Aas उपापक TE कहें, कि हमारे 
इश्देवशी रामरुष्णादि आनन्रुप मूर्तिमान्‌ है तो नहीं हो तकता आनन्दी 
| अमू्तिमान्‌ सदा निरवयव रहत हे. SITET रामकृष्णारिश आम्दा 
है सो उनको परोक्ष है. और वो ज्ञानियोंको अपरोक्ष हे. और यही Fah 
3 AO बह्नकी उपासना और निर्रुण जह्मकी उपासना इनमें और जो वे यह 
कहे के हमकोशी आनन्दरुप अपरोक्ष हे ते. हम उनको ज्ञानी Ada बहे 
उपासक कहेंगे. यही सिद्धान्त है, कि जिनको परमानन्दको अपरोक्ष हेनिमै 
यही परीक्षा है, [कै जिनको देहामिमान, बर्णाअम) जाति इत्यादि दास स्वामी 
भावका अभिमान है. भेदभाव निमे प्रतीत होता, ऐसे देहामिमानियोंरो 
ioe अपरोक्ष कह है. सणुणोपासक निर्युणोपासनाका समूल खंडन करते 
इं FUE परमागन्दकी प्राप्ति उन्होंने केवल सयुणेपासनाते मानी, कि विसक्ो 


Re aA XY A निर्गुण 
परमपद मुक्ति कहते हँ ओर † SURE फल दुःख बताया तो. 


rr आपही खं हो गई आर निरयुणोपासक सणुणोपासक खंडन 
as हे न कता कहते हँ. जग सणणोपासक वृथा निशुणोपासकाऐे 
तकरार वाद करने छ ते हैं तब निर्शणोपासक यथार्थ व्यवस्था कह देते हैं 
| eS AON मह मसंग हमनेशी लिखा हे. समझो और विचारो कि जो निर्ुण 
FAA उपासनामें aa होता तो वे सणोपासनाको छोडकर Fal अंगीकार 
-करते दूसरा यह क निर्युणोपासक तो दोनों उपासनाका आनंद जानता है 
सयुणोपासक एककाही जानते हैं, जो अनुभव हुई, वरती की हुई, बात कहे. 
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क्वा. १३] आनंदागरिकृतशाबाटीका। ३९९. 
उसके वाक्यमें अद्धा होती है. तीसरा यह कि जो ज्ञानी होगा, Werte विर. 


` व्यावान्‌ होगा. विना बह्विद्या भगवतकी पहचान नहीं हो सक्ती, चोथा निर्णुण 


xo TET नहीं, सणुण उपासनाम अत्यन्त प्रवृत्ति हे. जहां प्रवृत्ति होगी 
जहा बन्य गहने ओर TANS जहां सम्बन्ध होगा, वहां सब अनर्थ होगे 
UIST सणुणापासक बहुत सणुणोपासनाको छोड निसुंणोपासना करने लगते हें 
निर्युणोपासकने कशी न सुना होगा कि उसने अपनी उपासना छोड़कर सणुणो- 
पातना की हो, Kater यहां प्रसंग बही. आनन्दको छोड दुःखे कोई नई प्रवृत् 
होता. दुःखको छोड आनन्द सब प्रवृत्त होते हैं. इस हेतुस विचार करो कि 
दुःख किस उपातनाम है और आनन्द किस उपासनामै हे. छठवां भगवंद्रीता 
अद्वैतामृतवर्षिणी है, इसमें जोदेतातिदात समझते हुँ वे अद्वेतामृतर्वार्षिणीका अ- 
थ्‌ कर, तात्य सशुणोपासना साधन है; निर्शणोपासना फल है, इत्यातिप्रायः५॥ 
थे तु सवाणि कमाणि मायै संन्यस्य मत्पराः ॥ 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
सवाणिः१ कर्माण २ तु ३ मयि ४ संन्यस्य ५ ये ६ मत्परः ७ अनन्यन 
८ योगेन ९ एव १०मामू ११ ध्यायन्तः १२ उपासते १३ ॥६॥अ्‌०उ० 
कणणत्रद्ोपासकाके वार्ते निर्णण नहकी प्रापिका उपाय ae के 


प्रकारका कहते हैं छः कमं. भगवद्भक्त जेसा अपना सामर्थ्य जाने सोई उपाय 


करें. सब कर्मोका १।२ तो ३ झुझमें 9 संन्यास करके ५ जो ६ सुझ परायण 
अनन्ययोग करके ८।९ निश्चय १० भेरा ध्यान करते हुए ११।१२ 


इपासना करते हैं १३ पि० मेरी, तिनका में उद्धार करूंगा, इस छोकका अगले 


छोकके साथ संबंध हे तात्पर्य इस छोकमें उन भक्ताका प्रसंग हे कि 
जिन्होंने इस जन्मंम या पिछले जन्मोमे अग्निहोत्रादि कर्मोका अनुष्ठान करके 
तःकरण शुद्ध कर लिया हे. उन कर्मोका तो संन्यास करके दिनरात्रि गेगा- 
रवा हवत्‌ सराण बह्यका ध्यान करते हैं, सिवाय परमेश्वरके ओर कुछ अपनेको 
आश्रय नहीं जानते, भगवर्जक्तिकोही सार सिद्धान्त समझते हैं. दूसरे मतको 
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३३० श्रामद्धगवष्ठाता | ` [ अध्याय, 


FRU न भत्ता कहाना, यह लक्षण उत्तम ससुण अझके उपासकोका हे ऐसे 
भक्तोंका बह्विद्यादवारा अनायास शीघ्र परमेश्वर उद्धार करते हैं ॥ ६ ॥ 
तेषामहं सपुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ ॥ 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
पार्थ माये २ आवेशितचेतसाम्‌ ३ तेषाम्‌ ४ मृत्युसँसारसागराव « 
न ६ चिरात्‌ ७ समुद्धता ८ अहम्‌ ९ भवामि ॥ १० ॥ ७ ॥ aToge 
भक्तांको धीरज बंधानेके लिये अपने छातीपर इस्तकमछ रखकर प्रतिज्ञा करते 
हैं कि, हे भजन ! १ मुझमें २ लग रहा हे चित्त जिनका ३ तिवक! ॥ मृत्यु- 
| संसारसमुबसे ५ जलदी ६।७ उद्धार करनेवाला < में ९ हुं १०. तात्पर्य जो 
.. श्रीकष्णचन्द्र रामचंद्रादि सदारिवादिके भक्त हैं, वे जलदी संसारसमुद्रसे पार 
होंगे. नेसे कोई माणिके प्रभाको मागे समझकर BAY WY दोडता है. प्रभा तो 
माणे न था.परंतु उस जगह सच्चा मणि दीख पडता है, जब उस माणिका मिलना 
सहज हो जाता हे. इसी प्रकार सणण बह्की उपासना करते करते शुद्ध Te 
दानन्दका ज्ञान हो जाता हे. भगवतका जानना यही संसारसे उद्धार होना है 
[फिर उनको जन्म मरण नहीं होता. श्रीभगवान्‌ यह प्रतिज्ञा पूर्ण होनेके लिये 
अपना यथार्थ स्वरुप तेरहवें अध्यायमै निरुपण करेंगे, जिसके जाननेसे शीघ्र 
उद्धार हो जावे ॥ ७ ॥ 
मय्यव मन आधत्स्व मयि gra निवेशय ॥ 
निवासिष्यासै मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः ॥ ८ ॥ 
माये १ एव २ मनः ३ आधत्स्व ४ माये ५ बुद्धिम्‌ ६ निवेशय ७ अतः 
< BAT. माये १० एव ११ निवसिष्यसि १२ न १३ संशयः १४ 
Ren Rego जिनका मन समे आसक्त है, उनका में उद्धार करूंगा, यह 
मैंने प्रतिज्ञा की है. इसवारते हे अझुन ! तूशी सुझमें १ निश्चय २ मतको ३ 
“ स्थित कर ४ मुझमें ५ बुद्धिका ६ प्रवेश कर ७ इससे < पछि ९ मुझमें १ off 
33 वास करेगा तू १२ नहीं १३ संशय १४ [सि+ है इस वाक्ये ताल 
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द्वा, १२] आनदगिरिकतभाषाठीका । ३३१ 


घेइकी यह छवि हे ,, देहान्ते देवः परं बझ तारकं ब्याचष्ट । इति । "= 
अर्थात देहके अन्तसमय परह्य अपने इष्ट देव तारकमत्रका ( ॐकारका ) 
उपदेश करते हैँ, उसी समयं AAA होकर परमानन्दको प्राप्त हो जाता है. 
` गृही परमेश्वरम वास करना है ॥ ८. ॥ :#; £० ॥ ‘oy 
अथ चित्त समाधातु न शक्रोषि माये स्थिरम्‌ ॥ ` 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं घनजय ॥ ९ ॥ ` 
धनंजय १ अथ २ माये ३ चित्तम ४ समाधातुम ५ न ६ शक्रोषि ७ 
स्थिर ८ ततः ९ अभ्यासयोगेन १० मामू ११ ABT १२ इच्छ १३ 
॥ ९ ॥ झ० 8० पूर्वोक्त उपायसेभी सुगम उपाय कहते हैं. हे अजुन ! १ 
ओर जो २ झुझयें ३ चित्त ४ समाधान करनेको ५ नहीं ६ तू समर्थ हे 
७, स्थिर < सि० नही कर सक्ता हे मनको क तो ९ अभ्यासयोग करके 
१० मेरी ११ आहिकी १२ इच्छा कर १३ प्लि० मूर्तिमान्‌ परमेश्वरम या 
विश्वरूपमें, जो दिनरात चित्त स्थिर रहे तो वारंवार यह अभ्यास करना कि, 
जब मन दूसरे पदार्थ जावि, उसी समय वहांसे हटाकर उसी स्वरूप 


समाधान करे, इसीको आवासयोग कहते हैं कै तात्पर्य अभ्यास करते 


करते अवश्य मन एक जगह निश्वल हो जाता है, अभ्यासभे जलदी न करे, 
असंख्यातवर्षोसे मन भगवतसे विसुख हो रह्म है. अबगी जो दो चार बर्षे 
अभ्यासके बरसे भगवतके सन्सुख हो जावे तोभी बडी बात है. आयासे 
अथम दुःख प्रतीत होता है; दुःख समझकरे अभ्यास नहीं छोड देना ॥ ९ ॥ 
अभ्यासेऽष्यसमथोऽि मत्कमेपरमो भव ॥ 
मदर्थमापे कर्माणि कुवेन्सिद्धिमवाप््यसि ॥ १० ॥ 
झायासे १ अपि २ असमर्थः ३ आसि ४ मत्कमपरमः ५ भव ६ मदर्थस्‌ 
७ आगि ८ कर्मा |२कुर्वन्‌ १० सिद्धिस्‌ ११ अवाप्स्यासे ११ ॥ १० ; 


Ho 3० TANT सुगम उपाय कहते हैं. अभ्यास १ भी २असमर्थरतू है 


De तो ऋ मत्कमपरायण ० हो तदे अर्थात्‌ साधओंके शिर आलोत 
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। ३३२ ` आ शरीमद्गवदीता । . [ अध्याय. ` 
रहना दिनरात्रि उनकी सेवामे लगे रहना, शिवालय केशवाळूय घनानां, मंदि- 
रमं बुहारी देना, लीपना, ढाकुरसेवाके बर्तन मांजना, शुद्ध जल अपने हाथसे | 
लाना, बहुत क्रियाके साथ रसोई बनाना, प्रथम परमेश्वरको भोग लगाना, ओर । 
दूंढकर साधुको निमाना ऐसे ऐसे बहुत कर्म साधु महात्मा बता सक्ते हैं, ऐसे 
BAT तत्पर होना चाहिये ६ [Ao भीभगवान्‌ कहते हैं, कि # मेरे अर्थ ७ 
` भी < कर्माको ९ करता हुआ १० ति० अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानको पात 
होकर $ मोक्षको ११ तू प्राप्त होगा १२ तात्पर्य भगवद्धजग्ंबंधी भर्‌ 
आणवत्सेवासंबंधी जो कर्म हँ, वे सब अंतःकरणको शुद्ध कर सक्ते हैं ॥ १०६ 
) अथेतदप्यशक्तोऽसि HS मद्योगमाश्रितः ॥ 
` सवेकर्मफछत्यागं ततः BE यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ १ एतत्‌ २ अपि २ कर्तुम्‌ ४ अशक्तः ५ असि ६ ततः ७ मद्योगम्‌ | 
८ HAA: ९ सर्वकर्मफलत्यागम्‌ १० कुरु ११ यतात्मवान्‌ १२ ॥ ११॥ | 
Bo ३० उतसेगी सुगम उपाय कहते हैं. जो १ यह ३ भी ३ करनेको ४ _ | 
-भसमर्थ ५ हे तू ६ तो ७ भक्तियोगका ८ आश्रयकरके ९ सब Bald GE 
का त्याग १० कर तू ११ मनको जीतकर १२ अर्थात्‌ अब तू किर संकल्प 
विकल्प कुछ मत कर, जो कुछ नित्य नैमित्तिक और प्रायश्रित्तादि satay | 
AGA हो सके वोही कर. उसके फलमें आसक्ति मत कर, यह समझ कि, मैं 
a वनमनवनकरके WER शरण हूं, में तो उनका दास हूँ, वे महाराज 
अंतयामी हैं. असा चाह SAN शुभाशुम कर्म करावे, और जेता चाहे उक्‌ 
कर्मोका फल दें, सुझको तो सिवाय परमेश्वरके और कुछ किती तरहकां 
AT Tel परंतू यह प्रकट रहे कि, धनारिकी प्रातिके लिये जहांतक हो ~ 
_ सके राजादिमतुष्योंका दास जान बूझकर न बने. व्यवहारका भार तो परमेश्वरे 
आ देना. और परमार्थमे मक्षे BY जहांतक बन सके प्रयत करना चाहिये, 
. उलटा ऐसा नहीं समझना कि परलोकका भार तो परमेश्वरको सौंप देना. 
` अथात्‌ यह समझना कि, परमेश्वर जो चाहे सो करे, मेरे करनेसे क्या होता है. 
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द्वा. १२ ७ तरिका र 
a ie हुल आनदागारकतञ्ाषाटीका । ३३३ 


यह भोक्षमार्गम नहीं aga, व्यवहारमे यह ईना रक, मेरे करनेसे कुछ. 
नहीं होता, जो भारब्धर्म हिखा गया हे वोही होगा Mea पुरुषे दर्या 
है. व्यवहारमें भारब्ध सुख्य है. इत्यंभिप्रायः १२ ॥ ११ ॥ 
भयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानादयानं विशिष्यते ॥ 

~ ~~ नित्किमफटत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्त(म्‌ ॥ १२ ॥ 8 

अश्यासाद १ ज्ञानम्‌ २ भेयः ३ हि ४ ज्ञानात्‌ ५ ध्यानम्‌ ६ AR. 
प्यते ७ ध्यानात ८ कर्मफलत्यागः ९ त्यागात्‌ १० अनन्तरम्‌ ११ शान्तिः 
१२ ॥ IR ॥ 2० Fo सब क्मोंके फटका त्याग इस हेतुसे dy 
है. आयासते १ ज्ञान २ भे हे ३ निश्वयसे ४ शाद्वीय ज्ञानसे ५ ध्यान 
६ विशेष हे ७ ध्यानसे ८ बमोके फलको त्याग ९:ति० भेष्ठ हे & त्यागसे. 
१०.पीछे ११ शान्ति १३ [० होती हे ae ही ० विना भले प्रकारवेदोंका 
तात्पर्य जाने हुए जो किसी कर्मके अनृष्टानमै अभ्यास करना, उससे प्रथम 
दाका तात्पर्य समझना जानना यहे ait भेष्ठ हे २ ३ क्योंकि, जिसंको 
प्रोक्षज्ञान यथार्थ हो गया वो अवश्यही कभी न कभी उसका अनुष्ानभी करेगा 
अविद्यावान्‌के अनुष्ठान करनेसे विद्यावान बिना अलुष्ठान Rash भेष्ठ हे 
क्योकि, वो एक मार्गपर है. अविदावान्‌ मूर्खको कहां विचार हे कि, सुझको 
किस कर्मका अधिकार हे जो उसको प्रिय लगता है. वोही करने लगता हे. 
इसी हेतुसे कर्माका फल उनको प्रत्यक्ष नहीं होता. और पंडित ज्ञानियोसे 
अर्थात्‌ परोक्ष ज्ञानियोसे विद्यावान्‌ रामळष्णादिका ध्यान करनेवाले श्रेष्ठ हैं 
६1७ मतिमान्‌ परमेश्वरके ध्यान करनेवाहोंसेी जो विद्यावान कर्मेका 
निष्काम eer करते हें, अथात्‌ थोतरमातकर्म ओर भगबदाराधन और 
हिरण्यगर्भ सुर्यादिकी उपासना, भोरशी अगवत्संबंधी जे कर्म इन सब 
कमाके फलका त्याग करते हैं वे श्रेष्ठ हैं ५ क्योंकि, शान्ति कर्मोका फळ 
त्यागनेसे होती हे बिना त्याग संसारसे चित्त उपराम नहीं होता. लौकिक 


ओर VS दोनों WAS फटसे जब चैत उपराम होता हे. दोनों कर्मेके 
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३३४ ` श्रीमज्गवदीता । - [ अध्याय. 


GR जब वेरय्‌ होता 3, तब शान्ति ओर उपरति होती 2 7%. वेशग्य 
और उपरति ये दोनों ज्ञाननिष्ठाके अंतरंग सुख्य साधन हैं ओर फिर ज्ञानानि 
होकर कृतार्थ होता हे अर्थात्‌ परमानन्दको TT हो जाता है ॥ १३ ॥ 
अद्वेष्टा सबेथूताना भेत्रः करुण एव च ॥ 

निमंमो निरहंकारः TAS ATS: क्षमी ॥ १३ ॥ 
सर्वभूतानाम्‌ १ अद्वेश २ मेत्रः ३ करुणः ४ एए ५ च ६ निर्मथः ७ 
ओर AAAS महापुरुषांके लक्षण श्रीभगवान्‌ सात छोकोग उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
करेंगे. सि ° ज्ञानी जन र सभ was १ He साथ (इस प्रकार वर्तते हैं जो 
कि आपसे जातिरुप ओर धरनादिम बढे हैं.) & देव नहीं करते २ सिं ० बहुब- 
चन आदरके लिये लिखते हैं. बराबरक साथ ईह मित्रता ३ सि० रखते हैं 
छोटेपर BAMA ४।५।६ Ho कहते हैं. यह चाहते हैं. कि जेस हम विद्या 
वान्‌ धनवाले हैं. परमेश्वर करे यही ऐसेही हो जावें. और जहांतक हो सके 
` यथाशाके उनके ऊपर उपकार करते हैं. और दुष्टजन चोर जार और पापी 
जनेंकी उपेक्षा करते हैं. अर्थात्‌ उनको न बुरा कहना, न भला कहना, न 
TAT उपकार करना, न अपकार करना “ खळ परिहारिये श्वानकी नाई " 
दुशको कुत्तेके सव्श समझते हैं, SUSI टूक डालमेमें क्षति नहीँ इत्यभिप्राय. 
पुत्र, खी, मित्र, धन ओर मन्दिर इत्यादिमिं $8 ममतारहित ७ सि० यह 
समझते हें कि, शरोर और मन यहा तो हमारे हैं नहीं फिर पुत्रादि होर 
क्या होगे. ऐता होकर फिर % भहंकाररहित < He कमी वाणीसे तो क्या 


कहना कि, हम ऐसे हें चित्तमं अलुपंधानरी न रखना और ४8 सम हैं दुःख 


सुख जिनको ९ fire यही समझते हे कि सुख और दुःख दोनों अनित्य हैं 
जे दुःख बिना सकल आर वि” यंत्र आता हे. ऐसाही सुख आता हे ओर 
जता सुख चढा जाता है वेताही दुःख॥ी चळ! जाता है. दुःखकी Fah 


0 


RB BAY aA CLA Pe 
(लिये ओर GaP UAE लिये कुछ बन्न नहीं करते, ओर जो कोई Yaa g- 
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| नशी अपने स्वभावके अनुसार उसको वाणी ओर शरीरादिकरके दुःख देतारै 
| उसका कै क्षमा करते हे १९. तात्पर्य यह समझते हैं कि यह प्रारूपका 


y x 


जोग हे. अध्यात्मिक अविदेविक तापनी तो सहने पडते हैं, जेते उनको सहते 
तेही इसको पहना चाहिये, उनही तीनों तापोमि एक यह भी आविशोतिक 
ak A हमारेही कमका फूल हे, कोई दुःख देनेवाला नहीं, हमारा wat 
कारण इ दुःख तुस देनेम ऐसे क्षमावान्‌ ॥ १३॥ 
संतुष्टः सततं योगा यतात्मा हढनिञ्चयः ॥ 
मय्यापतमनोडद्विया मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 

_ सततम्‌ सन्तः २ योगी ३ यतात्मा ४ eta: ५ मावे ६ अपित- 
MASE ७ यः < मङ्गक्त; ९सः १० मे११ क्रियः ३२ ॥ १४ ॥ ae 
दा १ सन्तु २ अर्थात्‌ कभी किसी कालमें किसी पदार्थकी चाह न होना, 
तदा छक रहना ९ अशंगयोगवानू ३ अर्थात्‌ यमनियमादिपरायण ३ जीता 
हैं सवभाव जिसने ४ तात्पर्य पूर्वावस्थाम जो प्राकृतवत्‌ स्वभाव था; उसको 
जीतकर साम्य शान्त सवाव कर लिया है जिसने, उसको यतात्मा कहते हैं 
इढ निश्चय है जिका ५ सि० आत्मानं वेदशास्रॉगे की जिनके पंशयका 
बा विपर्ययका उदय होताही नहीं. वेदोक्त आत्माको शुड सच्चिदानन्द बेसन्देह 
जानता हे $8 सुझ आत्मामै ६ अपित किया है मन और बुढि जिसने ७ 
अर्थाव्‌ अंतःकरणकी बृत्तियोंको आत्माकार कर दिया हे जिसने ७ feo | 
ऐता के जो < मेरा भक्त ९ सो १० सुझको ११ प्यारा ३२ वित्दै | 
TY अध्यायंमें भीभगवाचने कह :था कि, ज्ञानी सुझको बहुत प्यारा हे, ट 

- उसीका इन सात कमें उपसंहार करते हैं. जिस छोकमे प्रिय यह पद नहीं 
तोभी वहाँ समझ लेना चाहिये. तेरह ओर अठारह मन्त्रम यह पद नहीं 
और पांचों मन्त्रोंम है $ ॥ १४॥ 

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोड्रिजते च यः ॥ 
हषामपेभयोद्वगेसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 
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यस्माच १ BE २ न ३ उद्विजते ४ थः ५ च ६ लोकात्‌ ७ न ८ | 
उद्विजते ९ इरषौमर्षभयोदेगै; १० च ११ यः १२ सुक्तः १३ स १४ मे १५ . | 
प्रियः १६ ॥ १%॥ अ ० जिससे १ जीव २ सि० मात्र ई न ३ उद्देश | | 
करे ४ अर्थात क्सि प्रकार जिससे अपनी हानि समझकर चित्तम कोई प्राणी 
झो न करे ४ और जो ५।६ किसी जीवसे ७ न ८ उद्वेग करे ९ इप आम 
क्षय और उद्वेग इन चारोंसे १०।११ जो १२ छूटाहुआ १३ सो १४ सुझको * 
१ प्रिय १६ सिः हे ४७ ale इष्ट वरतुके देखने छुननेसे रोमांचका खडा | 
हो जाना, मनमे रंजन होने लगना, इसको हर्ष कहते हैं; दूसरेको विद्यावाजू, 
बा रुपेयवाला देखकर ओर सुनकर मन मेला या उदास हो जाना, इसको. 
'आमर्ष कहते हैं. किसी प्रकारकी मनमें शंका होना उसको भय कहते हैं. चिका 
एक जगह स्थिर न होना उसको उद्वेग कहते हैं तात्पर्य ऐसा व्यवहार (चाळ- 
' चलन ) जिन महापुरुषोंका हे, [कै जिनसे कोई किसी प्रकार बुरा न माने, 
: चेही भगवदको प्यारे हैं ॥ १५ ॥ 
अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः ॥ 
सर्वोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥ १६ ॥ 
अनपेक्षः १ शुचिः २ दक्षः ३ उदासीनः ४ गतव्यथः ५ सर्वारीपारि- 
. त्यागी ६ यः ७ मद्धक्तः ८ सः ९ में ३० प्रियः ११ ॥ १६॥ आ० जो 
. पदार्थ अपने आप प्राप्त हाँ उनकीभी इच्छा नहीं करता, उपेक्षा करता है १ 
पवित्र [ति० रहते हे. बाहर भीतरसे,बाहर गलगृत्तिकादिकरके शुद्ध रहना, 
 ञद्नादि निर्मल रखना, भीतर रागदेषारि नहीं रखना क्ष चतुर ३ ति० व्यव- | 
हार औरं परमार्थकी बातेमें व्यवहारके समय व्यवहारकी बात करना परमार्थ- |. 
के समय परमार्थकी, प्रथम व्यवहार शुद्ध करना चाहिये, तब परमार्थ Re 
= कता हे. व्यवहारकी जिनको समझ नहीं, उनका परमार्थ कभी नहीं सुषरेगा | 
TSH जीवका कुछ नहीं बिगढा, व्यवहार बिगढा गया है. उसीको सुधारगा | 
- ाहिये,व्यवहारमे परमार्थ और परमाथ व्यवहार नही मिलातेहे चतुर महात्मा 


MY क. क <* eS प 
॥ ३० तै 
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खै उदासीन ४ अर्थात किसी मतका अन्य पक्षका खंढन वा प्रतिपादन नही 
। करना, आनद मत रखना जिसमें सबका सम्मत हे ४ यनमें किसी प्रकारका, | 
.. खेद नहीं रखते ५ जितने इस लोकके वा परडोकके निमित्त आरंभ हैं इन | 
| सबका त्याम करनेवाला ६ सि° ऐसा % जो ७ मेरा भक्त < सो ९ ae 
१० प्यारा ११ सि हे ईह ॥ १६॥ EE. 
यो न हष्यति न द्रेष्टि न शोचति न कांक्षति ॥ 
झुभाशभपारेत्यागी भक्तिमान्‌ यः/स मे प्रियः ॥ 1७ ॥ | 
यः १ न२ हृष्यति ३ न ४ दवेष्टि न ६ शोचति ७न < कांक्षते ९ 
शुभाशुभपरित्यागी १० यः ११ भक्तिमान्‌ १२ सः १३ मे १४ प्रियः १५ 
॥१७॥ अ० उ° जो १ न हर्ष करता है ३ न ४ देष करता हे ऽन ६ २ 
शोचे करता है ७ न ८ इच्छा करता हे ९ शुभ भोर अशुभ इन दोनेकि 


त्यागनेका रवशोव हे जिसका १० [सि ऐसा & जो ११ भक्तिमान्‌ १२. 4 
ae 


wf 
कि ह 


Saree Reon reer ९५-२७. 


सो १३ सुझको १४ प्यारा हे १५. टी० इष्ट पदार्थके मिलनेसे आनन्द बही. 
होता, अनिष्ट पदार्थासे द्वेष नहीं करता, पिछले बातोंका शोच नहीं करता, 
आगेको कुछ चाहता नहीं, शुभ ओर अशुभ ये दोनों पदार्थ अज्ञानके कार्य. 
हैं, दोनोको अनित्य समझकर, दोनौको त्यागकर, शुद्धसचिदानन्दस्वरूप आ- 
त्यामें भक्ति ( प्रीति ) जो रखता है श्रीभगवान कहते हैं. कि ऐसा महापुरुष 
मुझको मिय्‌ हे. शुभ वेदिकमार्गका त्याग उनके वार्ते अच्छा है कि जो आ- | 
त्मनिष्ठ हँ, जेसे लक्षण ऊपर कहे येशी सब हाँ. विना ज्ञान शुभ मार्गको त्याग 
देना मूर्खोका काम हे. विना ज्ञान हुए शुभ मार्गकोभी . नहीं त्यागता और 
ज्ञान हुए पीछे सिवाय आत्माके किसीको उत्तम शुभ वा श्रेष्ठ नहीँ समझना 
सबको त्याग देना १७ ॥ ' | 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ 
शीतोष्णसुखदुःसेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८॥ i 
शत्रौ ३ च २ मित्रे ३ च ४ समः ५ तथा ६ मानापमानयोः ७ aa 
व्णसुसदुःसेषु < समः ९ संगविवर्जितः १० ॥ १८ ॥ भ० ३० yay 
२३ । 


ड 
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और मित्रम १।२।३।४ बराबर ५ तेसेही ६ मानमें ओर अपयानमें ७ Re 
समान शीत गरमीमें ओर दुःख TAA ८ समान ९ सि० शरीर, इदि, 
आण ओर अंतःकरण इतका जो $& सँग उसके वार्जेत १० तातर्य 
शरीर, इंद्रि, पाण और अंतःकरण इनके साथ जब आत्माका संग होता 
'है तब आत्माकी शरीरादिमें आसक्ति होती है, फिर शीताविमिं इछानिएकी 
कान्ति होती है. शवुमित्रकी समतामें संगवर्गित यही हेतु हे. आत्मनिष्ठ जो 


NS 
त 


HATES, वे शरीरादिमें अध्यास नहीं रखते, इसी हेतुसे श्ुमित्रादिय उनकी 


विषमता दूर हो जाती हे. जेते उनको मानादि Baa अपपानादि, मावापया 


नादि यह सब भंतःकरणक़ा धर्म है. आत्मनिष्ठ अपनेको सबसे एशळ जानते | 


- (ह विना आत्मनिडाके देहामिमानियासे पूर्वोक्त लक्षणाका easly गही हो 
सक्ता. यह सब लक्षण TIAA बन सक्ते हैं ॥ १८ ॥ 
तुल्यनिदास्तुतिर्मानी संतुष्टो येन केनवित्‌ ॥ 
छनिकेतः स्थिरमतिभोकिमान मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 
` तुल्यनिन्दारतुतिः १ मागी २ येन केनचित्‌ ३ संतुष्टः ४ अनिक्ततः ५ 
HAUG: ६ भक्तिमान्‌ ७ नरः ८ भे ९ प्रियः १०॥१९॥ अ° समान है 
Paar ओर स्तुति जिसको ३ चुप रहना या वेदांत शाब्नका मनन करना उपरर 
` ओनी कहते हैं २ जो पदार्थ प्र्थयशात्‌ विना पन थोडा बहुत प्रात शे 
- जावे, उंसी करके ३ संतोष मानना ऐसे geval संतुष्ट कहते हैं ४ एक जगह 
AG नियम नं करना) उसको अनिकेत ५ [त° कहते हैं, अपने स्वछ 
परम AS ह बाद जिसकी ६ ति० ऐता 88 भक्तिवान्‌ ७ पुरुष 
झुझका ९ प्यारा है १० “ ये 


पूर्वा लक्षण ARMA भक्तेके हैं, अनने वूज्ञा था कि अक्षखह्के 
डपासक कैसे है भीमहाराजने उत्तर दिया कि ऐसे होते हैं. ऐसे नहीं होते कि 
RRS तमाशा तो आप देखें, राघाकृष्णको देसमझ लोग ( अन्यमतवाठे ) 


8 0. गी केनचिदाच्छन्नो येन केवविदाशिनः ॥ यत्र | 
उत क्षपायी सयते देवा माझं विदुः ॥ महाभारतका यह छोऊ है. तासर्य ^ 


on a 


nnn 


दन्त TART यह उपदेश हे. विचारना चाहिये कि लक्षण अनिकेतमो- 


अंबाजीके तरेह विचरते रहते हें, जितने लक्षण सात Bae TT 
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डरा कह आर अच्छ पदाथाका मोहनभोग नाम रखकर आपही चट कर 
नी, साउ APT न देना, इस अध्याये भक्ताके लक्षण जेसे श्रीम | 
है जन कह ह, जिनमे ये होंगे HE भगवतको पराप्त होगा, अन्य 
ही. इत्यभिप्रायः ॥ १९ ॥ oc 
पे तु walaaihe यथोक्तं पयुपासते ॥ 
अ्रदघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया! ॥ २० ॥ 

HTM ३ थ २ भद्वाना: ३ भकाः ४ इदस ५ पर्म्यांमृतम्‌ ६ 
था ७ SHE < पयुपातते ९ ते १० तु ११ आति १२ इव १३ में १४ 
१ ° ॥ अ० Fo गहू परते परे जिनको ऐसे ३ जो २ श्रद्धावान 
ए थभकरके युक्त एस इस अमृतको ५६ जेसे ७कहाहेढ 
(९० पीछे मने उस अनुठ्ठान करते ईं ९ वे १० ति० भक्त क 
शी ३१ बहुत १२।१३ सुझकी १४ प्यारे हे १५ अर्थात्‌ भक्त जिका | 
नायमा इं, भो नाममात्र भक्त है, वेशी TTR प्यारे ह, ओर अद्वेशदि | 
उदोणाकरक जा सम्पन्न ह. प तो अत्यन्त प्यार. ह। “ पेयो हि ज्ञानि- 
नोऽत्यर्थमह स च मम Ra: । " १७ तात्पर्य यह जो सातवे अध्याये 
उपक्रम कया था, उका उपसहार हु, पुनरुक्ति नहा. सब धमोका सारप्ति- | 


=a 


नादे निइचिमागवाढ ज्ञाननिठ्ठासंन्यासी महाएरुषेमिं पाते हेया जो घंटा | 
घड्याल बजाते हँ TT देखते हँ उनमें पाते हैं उदाहरणके दास्ते श्रीस्वामी 
पूरणाभमजी महाराज संन्याही परमहस ज्ञाननिठ नम मोन होकर भ्रीभागीरथी 


कहे, सब उन महाराजम प्रत्यक्ष ह जो चाहे दशन करो. ( चेत्रसुदीनोमी | 
रामनामी संवत्‌ १९२१ में इस छोकका अर्थ सुझ आनंदगिरिने लिखा हे. ) 
औमहाराज पूर्वोक्त परमहैसजी विद्यमान हैं. ओरी बहुत महात्मा हैं. सिवाय. 
यासियाँके कोई तो बतावे कि ऐसा कीन हुआ है, पहलेही ओर भक 


“५ 4 fi | 
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~ 


भांखोंसे तो कोन देख सक्त। है, इतनेपरभी जो बिरक्तांका माहाम्य न समझे गाए. 
तो वो बेसंदेह प्रवत्तलोकोंके पंजेमें फैसेगा ॥ २० ॥  . 


इति श्रीभगवट्रीतासूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णार्जुन-- 
संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


 अथत्रयोदशोऽध्यायः १३. 
अर्जुन उवाच ॥ प्रकृति पुरुषं चेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च ॥ 
एतद्रेदितमिच्छामि ज्ञानं जञेयं च केशव ॥ १ ॥ 
 अर्जुनउवाच। केशव १ प्रकृतिम्‌ २ पुरुषम्‌ ३ च ४ एव ५ deg ६ 
क्षेत्रज्ञम्‌ ७ एव ८ च ९ ज्ञानम्‌ १० ज्ञेयम्‌ ११ च १३ एतत्‌ १३ BR 
तुम्‌ १४ इच्छामि १% ॥ १ ॥ यह छोक किसी राजाने बनाकर शीभगवङ्गीः 
` ताकी पोथियोमं लिवा द्विया हे. जो अनजान हैं, वे इस छोककोशी व्यास- 
' छत समझते हैं व्यासजीने सात सो ७०० छोक बनाये हैं. यह मिलकर | 
` सात सो एक हो जाते हैं, अर्थ इसका यह है कि हे केशव | १ प्रकति २ और. | 
पुरुष २।४।५ क्षेत्र ६ क्षेत्रज्ञ ७।८।९ ज्ञान १० ओर ज्ञेय ११।१२ इनके 
` १३ जाननेकी १४ इच्छा करता हूं में १५ तात्पर्य क्षेत्रादिपदोंका अर्थ जानना 
चाहता हूँ. इस पक्की कुछ आकांक्षा न थी. क्योंकि श्रीभगवानूने बारहवे 
अध्याय आप यह कहा है कि, भक्तोंका में शीघ्र उद्धार करूंगा. जो इस 
अभर पद है विना उनके भर्थ जाने ज्ञाननिष्ठ वहीं हो सक्ती और विना ज्ञान- २ 
हके संसारे उद्धार नहीं होता. इसवासते सब पदार्थ ्ीमहाराजने विना. - | 
<n है. जो टीकासहित पोथी हैं उनमें यह छोक नहीं और बहुत विद्वान्‌. 
मूल WANT नहीं लिखते. कोई कोई मूलपोथियोंमे लिख देते हैं इस 
| [र सात सो लोक गीता अठारह अध्यायेमें हें ॥ १॥ _ 


ci ES 


३१४१५१६१७ १८ जोड |/5 | 
| ३२८| | 
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आभगवाडुवाच ॥ इदं शरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥ | 
एतद्यी बेत्ति तं प्राइुः क्षेजज्ञामिति तद्विदः ॥ १ ॥ | 
हि शमिगवाच उवाच । कतिय १ इदम्‌ २ शरीरम्‌ ३ क्षेत्रम्‌ ४ इति ५आघि-. 
. दीयते ६ यः ७ एतत्‌ < वेत्ति ९ तम्‌ १० तद्विदः 1१ क्षेत्रज्ञम्‌ १२ इति १३ | 
| हुः १४॥ १॥ अ० ३० वारहवं अध्यायमें भीतगवानने कहा था कि में भ- 
n काका उद्धार संसारसे शीघ्र करूंगा जो कि विना आत्मज्ञानके छद्धार बही होता 
इसवास्ते इस अध्यायम अज्ञान साधनसहित कहते हैं. हे अर्जुन! १ इस २ 
शरीरको ३ क्षेत्र ४1५ कहते हैं, ६ जो ७इसक्को ८ जानता है ९ तिसको १ 
विवके ज्ञाता ११ अर्थात क्षेत्रक्षेतञके जाननेवाले ११ क्षेत्रज्ञ 1२१३ कहते 


he 


हँ १४. तास स्थूलशरीर क्षेत्र खेतके बराबर है. पाप पुण्य इसमें उसन्न हेते 4 
हैं, इसी हतुसे क्षत्र कहते हैं. जो इसका अभिमानी उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं... 
क्षेत्रज्ञ वास्तवे शुद्ध, सचिदानन्द, असंग, नित्य, सुक्त ऐसा है, अवियोपहित २. 
होकर व्यहिस्थूळयूक्ष्मकारणशरोरांका आभिमानी बनकर विश्व, तेजस ओर | 
by आज्ञ कहा जाता है. ओर मायोपहित होकर समशिस्थूलसूक्ष्मकारणशर्रारोका | 
... आजिमानी बनकर विराट्‌, हिरण्यगर् ओर ईश्वर कहा जाता है. ओर वोही | 
। बाया अविद्यारहित, शुड, सचिदानन्द) नित्यसुक्त हे. अध्यारोपापवादन्याय- : 
ee सिद्धान्त यही हे॥ 1॥ | Ss 
| aaa चापि मां वादे स्वक्षेत्रेप भारत ॥ | 
NAAT TATA मतं मम ॥ RU 
तारत १ TENS २ क्षेत्रज्ञम्‌ ३ माम्‌ ४ च ५ आपि ६ विदि७ TH 
< सेञक्षत्रज्ञयोः ९ AAT ३० तत्‌ ११ MATIA मम 3३ भतम्‌ ३४ 
WR ॥ आं० ३० तत्‌ और त्वम्‌ इन दो पदका अर्थ पिछले मतम पृथक TAR 
निरुपण किया अब महावाक्यार्थ निरुपण करते हैं. भीभगवाच्‌ स्पष्ट जीव और 
इश्वर इनकी लक्ष्यार्थम एकता दिखाते हैं. हे अर्जुन ! १ सब कषेत्रम २ क्षेत | 
३ सुझकोही ४।५।६ जान तू ७ति०-और जगह मत ढूंढ. इस भकार रजो | 
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३४२ श्रीमद्धगबद्ठीता । [ अध्याय 
८ कषत्रक्षेत्रज्ञका ९ ज्ञान १० सो ११ ज्ञान १२ मेरा १३ मत १४ सि 


&& तात्पय तत्‌ आर त्वस इन पदोंके लक्ष्यार्थका अहण करके वाच्याथका 
“त्याग कर, आधेय भाषकरणशाव, विशषणावशष्यशाव, लक्ष्यलक्षणभ्राव्‌ हन ` 


` तीन सबधकरके ओर भागत्यागलक्षणाकरके सो यह देवदत्त हे. इस AA 
वाक्यवद्‌ TAT ओर मास इन परोकी टक्ष्यार्थमे एकता है. इस वातकी इ 
जगह स्पष्ट करवेम बहुत विस्तार होता है, आनन्दामृतवर्षिणीके दिदीथाच्या 
TATRA लिखा हे. वेदातशाम्रके जितने ग्रंथ हैं सब इसीकी दीका हे. ऐसा 
। ज्ञान जिसको हुआ वोही ज्ञानी परम पदका भागी होगा, इस हो 
` विद्या है, सब लोक किसी न किती विद्याके जाननेवाले वाई, Ah 
एकं एक प्रकारक ज्ञानी हैं. विना बह्विद्याके सब ठो | 
| रिझानेके लिये शिक्षोदर/ तृविके लिये, वाइवाइके छिपे हैं, जिनक! AG दुःख 
` (शम) ह. जो इस शरीरें सचिदानन्दकेत्रज्ञ हे यही बुव है, आप अ 
| हाराज अपने मुखारविम्दसे कहते हैं ॥ २ ॥ 
Te यच याहक्च यद्विकारि यत्तश्च यत्‌ 
स च यो य्रभावश्च तत्समासेन मे ara ॥ ३ 
पत्‌ । LRAT ३ च ४ याहक्ू ५ च ६ यद्विकारि ७. यतः ८ 
ह श पव Fo सः 11 च १२ यः १३ यलाभ्ावः १४ च १५ तत्‌ १६ 


a 
» रथाद्‌ 


कलर ७ 
[प शभः 


| 
0 


प करके कहा हे उसीको विस्तारकरके फिर थीभगवाच्‌ कहे जाते हैं बहा 
शह र कि अशी अजुनकी संमझमें नही आया, इसवारते अर्जुवसे 
हेते ह कपीशवरों मुनीश्वराकी अपेक्षासे [फेरभी संक्षेपही करके कहते हैं 


eu Oe 


शब्द 


कहूगा सो ॥ स्थूल शरीर २ 
| जइदश्यस्वधाववाला ३ 
इच्छादिधर्मवाला ५ और ६ हान्द्रयादिविकारकरके युक्त ७ प्रकृति 


होता है ८ और ९ स्थावरजंगमेदकरके भिन्न १० क्षनरङ्ग 


सेन १७भ १८ श्रु १९ ॥ ३ ॥ We ३० प्रथम द्वितीय मर्जोगे जो 


छो ननम भतज्ञा करते हैं कि हे अर्जुन | इतने शब्दका अर्थ 


>» 


ज. १३]. आनंदागिरिकृतभाषाटीका । 


| 
. बज्ञादि Say, देवोंका पूजन करनेसे, परम पद स्वगकी प्रति होती है 
| ह्‌ 
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११।१२ स्वरूपसे १३ ओर अचिन्त्येश्वर्ययागशक्ति आदि प्रभावकरके युक्त 
१४।१५ इन सबका अर्थ १६ संक्षेपसे १७ सुझसे १८ सुन १९ ॥ ३॥ 
ऋषिभिवहृधा गीतं छन्दाभिविविचेः पृथक्‌ ॥ 
नृहमसूनपदेश्चेव हेतुमाद्रेविनिश्वितेः | ४ ॥ 
ऋषिभिः ३ बहुधा २ गीवम्‌ ३ छन्दोभिः ४ विविधः ५ पृथक हेतुमच्चिः 
TATA: ८ च ९ एव १० विनिश्चितः ११॥ ४ ॥ आ० उ जो ज्ञान में 
AY कहता हुँ, यही ज्ञान अनार वेदोक्त हे और विद्वानोंवेशी यही निश्चय. 
या है, कषीशवराने १ बहुत प्रकारसे २ सि० इसी ज्ञानको ७ निरण | 
या हे ३ वेशने ४ सि० भी ह WR पृथक करके ५ पृथक्‌ ६ सि० कहा 
हे और ई$ हेतुवाले बह्मपुत्रपरोंकरके ७1८1९।१ ० सि» कहा गया है. केसे 
Tar He बहुत भले प्रकार निश्चय किये गये हैं ११. टी० 
शिशादिमे व्यानधारणादि सावनोस आर प्रतिपुरुपके विषेकसे बलको प्राह 
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: 
होती हे. इस प्रकार कपिपोनेशी निरुपण किया हे और कर्म फलदाता है दु 
ts न 


वे शप इस प्रकार निरूपण किया है आर व्यास्तजीने बल्पुत्रपदका | 

सुत्र बनाये हैं, कि जिनसे यथार्थ प्रसुका स्वरुप जाना जाता हे, | 

[झ जाना जावे तटस्थङक्षणा-ओर स्वरुपलक्षणाकरके जिनसे उनको Aa 

॥ ४ | 

पडाभूनान्यईकारी बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥ 

इन्द्रियाणि दशेक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ $ ॥ | 
महासूताने १ अभहृकारः २ बुद्धि ३ अव्यक्तमू ४ 4 च दे दश 

हादियाजे ७८ WTS च १० पंच ११ च १२ ३।दयगचराः१ ३॥%। 

अ० 3० क्षेत्रका लक्षण दो छोकाप कहते हैं, आकाशाद पच INST 

भूतोंका कारण २ महत्त्व ३ मूलाज्ञान ४।५।६ दश RT ७८ THA 


१० और पंच तन्मात्रा भपंचीरुत सूक्ष्ममत ३ १1१२ सि” और कह इखि 


Ess NN (0५ . SNS De RT ७, 
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३४/१४ `` श्रीमद्रमषद्रीता। . [ अध्याय, 
यके विषय शब्दादि पंच १३ सि० इन सबका भेद और अर्थ आनन्दामृत- | 
चर्षिणीके द्वितीय अध्यायमें लिखा है ई ॥ ५ ॥ 4a 


इच्छा देषः सुख दुःखं संपातश्चेतना धृतिः ॥ 
` एतक्मेत्रं समासेन सविकारसुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इच्छा १ देषः २ सुखम्‌ ३ दुःखम्‌ ४ संघातः ५ चेतना ६ धुर्त: ७ एतत्‌ 
. क्षेत्रम्‌ ९ समासेन १० सविकारम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२ ॥ ६ ॥ झृ ० इसत | 
2 लोक वा प्रढोकके पदार्थोकी चाह १ अपने ट जो विघ्नकारी प्रतित होता 
हे उसम जो अन्तःकरणकी वृत्ति २ सुख ३ [सि० तीन प्रकारका अठारहदें | 
अध्यायं निरुपण होगा क विक्षेप ( प्रतिकूल ) निसको दुःख कहते हँ | 
` ४४ स्थूलशरीर ५ चेतना ६ अर्थात्‌ ज्ञानात्मिका अंतःकरणकी वृत्ति, कि 
' जितके प्रकट होनेसे सब अनथोकी Rae होजाती हे. संसार कार्यकारणस- 
हित अत्यन्ताभावको प्राप्त हो जाता हे ६ धृति ७ सि० तीन प्रकारकी 
Soe अध्यायं निरुपण होगी अ यह ८ क्षेत्र ९ संक्षेपकरके १०. 
SPRATT 1} कहा ह १२. तात्पर्य क्षेत्र विकारवान्‌ हे, क्षेत्रज्ञ निर्विकार 
है. यूलाजानते aera विकारवान्‌ प्रतीत होता है ॥ ६ ॥ 
` अमानिलमदम्भिलवमहिता क्षान्तिराजंवस ॥ 
आचार्यापासनं शोचं स्थेयेमात्माविनिग्रह: ॥ ७ ॥ 
_ अमानित्वम्‌ १ अदंमित्वथ्‌ २ अहिंसा ३ क्षांतिः ४ आर्जवम्‌ ५ आचा- 
पाप्तनम्‌ त शाचम्‌ ७ स्थर्यम्‌ टु आत्मविनिग्रहः ९ ॥ ७॥ Be To Vy | x 
जिका लक्षण कहना हे उके समझनेके लिये सखगुणी अंतलपूक्ष्म वृत्ति | 
सम रो शक स्वरूप आवेगा, प्रथम इन साधना प्रयत्न करना + || 
WET रे दशरहित २ हिंसारहित ३ क्षमा ४ कोमलता ५ ages | 
बह ९ तिः ह) oe समागम $& स्थिरता < शरीरका | 
४ १ सपनाका अथ आनन्दामृतवर्षिणीके चतुर्थाध्यायमें - 


गर लेला है आर उनका पृथक्‌ पृथक माहात्य और फल जैसा 
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शाक्षॉर्म लिखा है वोही प्रत्यक्ष होता हे. इन साधनोंका ऐसा फल नहीं कि जेस 
एकादशी फल परोक्ष हे. ओर ये साधन साधारण हैं. नाहझणसे लेकर चांडा- | 
लपर्यन्त इनमें सबका अधिकार हे क ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियाथषु वराग्यमनहकार एव च ॥ 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुः घदोषाबुदुशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
SRS १ वेराग्यम २ अनहंकारस ३ एव ४ च ० जन्ममृत्युजरा- 
व्याविदुःखदोषानुदर्शनस्‌ ६ ॥ ८.॥ इच्दरियोंके अर्थाम १ वेराग्य २ अह 
कारराहित ३।४।५ जन्म, मृत्यु, जरा ओर व्याधि इन चारोम दुःखको 
` ओर दोषको सदा देखते रहना ॥ ८ ॥ 
अतक्तिरनाभष्वङ्गः पुत्रदाण हादृषु ॥ 
a नित्य च प्माचत्ततामशानशापपात्तषु ॥ ९ ॥ 
|| पुत्रदारगृहादिए १ असक्तिः २ अनभिष्वंगः ३ इश्ानिष्ठोपपातिष ४ नि- 
SH समचित्तत्वम्‌ ६ च ७ ॥ ९ ॥ अ० पुत्रखागहादिन १ सक्त 
` लू होना २ पुत्रादिके दुःखसुखम अपनेको सुखी दुःखी नहीं मानना A 
. आविष्टकी प्राप्तिम ४ संदा ५ समचित्त रहना ६७ ॥ ९ ॥ . 5 
मावि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारणी ॥ 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनपंसादे ॥ १० ॥ 
माये १ च २ अनन्ययोगेन ३ अव्यामेचारिणी ४ भाक्तः ५ विविक्तः 
` देशसेवित्वम् ६ जनसंसदि ७ अरतिः ८ ॥ १० ॥ eo WAY १।२ 
अनन्ययोगकर्के ३ अव्यभिचारिणी ४ भक्ति ५ विविक्तदेशम रहनका 
श्वभाव ६ MSA जनेंकी AA ७ प्रीतिरहित ८ ॥ १० ॥ 
अष्यात्सज्ञानानेत्यत्व तवज्ञानाथद्शनम्‌ ॥ 
_ एतज्ज्ञानामिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 11 ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम १ तखज्ञानाथदशनम्‌ २ एतत्‌ ३ ज्ञानम्‌ 


afi ५ प्रोक्तम्‌ ६ यत्‌ ७ अतः ८ अन्यथा  अन्ञानस्‌ १० ॥ ३१ प 


CR weer ST FE i SR 
RL 
; 
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ao वेदान्तशाख्रको नित्य पढे सुने विचारे १ तत्तंपदोके अर्थ जाननी. 

सदा विडा रखना २ यह ३ ज्ञान ४ यहांतक ५ कहा ६ ति" जो 

येशी साधन कहे उनको ज्ञान कहते हैं. इस जगह ज्ञानका अर्थ यह है 

के सचिदानन्दस्वरुप जाना जावे जिसकरके उसको ज्ञान कहते हैं. बह्नज्ञा 
Ae ये अन्वरंगसाधन हैं इसवास्वे उनकोशी ज्ञान कहा ६8 जो ७ gave 
उलटा हं ९ सि० तिसको % अज्ञान १० [ि० कहते हैं ई अर्थात्‌ 
जिह्मे थे साधन नहीं वो अज्ञानी हे, मानईभादिको अज्ञानका काई होनेहे 
उनको अज्ञानही कहते हैं १० ॥ ११ ॥ 

लयं TAMIA यपज्ञात्वाऽसृतमः्मुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ 

यत्‌ १ ज्ञेपम़ २ तत्‌ ३ प्रवक्ष्यामि ४ पत्‌ ५ ज्ञास्वा ६ अभृतञ्च ७ 

अश्युव < अनादिमत्‌ ९ परभू १० ब्रह्म ११ तव्‌ ३२ न १३ सत्‌ 
। १४ न १५ असत्‌ १६ उच्यते १७ ॥१२॥ अ० 8७ तज्ञ परया 
` न्दस्वरूप बल्लात्माका लक्षण कहते हँ. जो १ सि० पूवोक्त साधनेकरवे 
कहि जादनक योग्य २ तिसको ३ as प्रकार कहूंगा, ४ जिएको ५ 
जानकर ६ अमृतको ७ प्राप्त होता है ८ अर्थात्‌ जन्ममरणे sey 
साचदानन्दरवरुपको भ्रात होता हे ७८ [Fo फल निरुपण करके स्वरूप 
TT करत हे अनादि ९ परेसे परे १० बढोंसे बडा ११ सो १९ 
न १२ सत्‌ १४ न १५ असत १६ कहा जाता ह १७, तात्पय जो 
उसको सत्‌ कहें तो असत एक पदार्थ अडते धरीत होता इं ओर ममः 
` बाणाका ।षयभा मतीत होता हे. जो जो पदार्थ मन वाणीके विषय हैं. सन्‌ 
आनत्य ह. यह दोष BAN आता हे. ओर इस बोटीसे अदैत Re न 
| होता आर जो असत्‌ कहें तो यह अनर्थ हे बयोकि उरुके त्या र, 
इठे पदार्थ सचे प्रतीत होते हैं और जो इछ्यी न बहे ती. sav पोका 
को रि करा ST हो. तात्पय वा ऐसा आचरनत्यशाकेमान हक वारतवग 
PASTOR AS नहा परंतु उसके भक्त तो उसको निरुपण करते हैं॥ ३ २॥ 


| _. होता हे. WA अन्तःकरणकी ae उस आनंदकी छाया देख वास्तवर्म ` 


हे. वासतवर्गे ई सखादि anlar रहित ७ सि० हे परतु & शुणोका 
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सृतः पाणिपादं तत्‌ सवेतोडलिशेरोमुखम ॥ 
सवतः Sass सवमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


तत्‌ १ सवतः पाणिपाद २ सवतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ ३ सर्वतः श्चुतिमत्‌ ४ 
Bis ७ WAT ६ आइत्य ७ तिष्ठति ८ ॥ १३ ॥ झ० ३० अचिन्त्याद्गत 
शाक्ते FAV AVI] करत हु. सा १ Wo Fa एसा हे कि कसब तरफ | 


~ 


wy AN 


कान हं जितके ४ जगतम ५ सबको थ व्याप्त कर ७ स्थित हँ ८ अथात्‌ 


PL NN 


हब भाणवाक अतःकरणका GAY बाणादका ।केयाम नखत [शखापयन्त 


YO das 


व्याप्त हँ, जितको कूटस्थ कहते हैं. हस्तचरणादिसे जो क्रिया की जाती है, 
यह उसीकी सत्ता हे.आंख, कान,नाक आर इनके कमसे जो देखा सुना ओरं 
सूंचा जाता हे यह उसीकी चेतन्यता हे, अंतःकरणम जो सुख प्रतीत होता है 


यह उस आनदका छाया ह, जेस दपणेम अपना सुख दखकर अपना ज्ञान 


हाथ पेर हैं जिसके २ सब दरफ आंख शिर और सुख हैं जिसके ३ सब तरफ. 


थिदानद्ङा ज्ञान होता ह, इस प्रकार वा aan ह ॥ १३ ॥ 
सवन्दयुणाभापं संवन्द्रियविवजितम ॥ 


टू los 


असक्त सवेश Ay गुणभावत च ॥ ३४ ॥ 


CX: 


सपैन्द्रिययुणाभासम १ सवे्रियाविवाजितम्‌ २ असक्तम्‌ ३ स्वत ४ च 
५ एवं ६ निर्शणम्‌ ७ राणभोक्तु ८ च ९॥ १४ ॥ अ० Fo सब देवि 

शब्दादि Baa विषयाकार होकर प्रतीत होता है, १ सिं आर 
च्‌ क सब इंदियोकरके रहित २ fee वास्तवत्र & असक्त ३ 
ति हे. परन्तु ४8 सबका आधार पालनेवाढा ४।५।६ ति० कहा जाता 


भोक्ता ८९ सि० अतीत होता है, Resse सुखदुःखादिका अनुभव 
करता हुआ प्रतीत होता है क्क ॥ १४ ॥ 
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बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ॥ 

सूक्ष्मत्वात्तदावज्ञेय दूरस्थ चान्तक च तत्‌ ॥ IS ॥ 
भूतानाम्‌ ३ भतः २ बहिः ३ च ४ AW ५ चरम्‌ ६ एव ७ चट 
BUT ९ तत्‌ १० अविज्ञेयम्‌ ११ च १२ अंतिके १३ दूरस्थम्‌ १४ 
च १५ तत्‌ १६ ॥१५॥ oui १ भीतर २ आर बाहर ३।४ (He 
भी हे, जेसी चांदनी सब जगह व्याप्त हे. उपाधिके संबंधसे किसी किसी जगह 
दीख पडती है, कहीं कहीं नहीं दीखती इसी भकार ज्ञानचक्षुराहित पुरुषको 
नहीँ प्रतीत हे, ज्ञानियांको प्रतीत होता है & अचर ५ पि. भी हे 
ओर ष चर ६ भी ७८ सि” है. जंगमोंके साथ संबंध होनेसे चर प्रतीत 
होता हे. स्थावरोंके साथ संबंध होनेसे अचर प्रतीत होता है. या वो वास्त 
अचर है ऐसा कहो 58 सूक्ष्म होनेसे ९ सि० साकार प्रमेय नहीं इस हेतुसे 
क सो १० नहीं जाननेके योग्य हे ११।१२ सि० - बहिर्सुख wegen 


लाको %# समीप १३ सि० भी हे $8 भोर दृरस्थित हे १४।१५. सो १६ . 
. सि" क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो उसको अपना आत्माही जानते हैं, कि कषेत्रज्ञ. 
। पुर्मानन्दस्वरुप हमारा आत्माही हे, आतमासे पृथक्‌ कोई पदार्थ नहीं, उसको. 


समीप हे ओर जो बहिसुंख विषयी उनको रुपादमाचू, वा इंड्यादका 


` केशी नहीं मिलेगा. जैसे मग कस्तूरा” गन्धे वारते भटकता फिरता रहता 
हे, वसेही अज्ञानी भटकते रहेंगे अ ॥ १५ ॥ | 

: आवभक्त च थूतपु विमक्तामव च स्थितम्‌ ॥ 
ओ- भतभत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णुच ॥ १६ ॥ 


` < स्थितम्‌ ९ भत्ते १० च ११ प्रतिष्ण १२ च १३ प्रभविष्णु १४ 
॥ 1१ ॥ अ० सो १ क्षेत्रज्ञ २ सि» वास्तवमं 88 पृथक्‌ पृथक नहीं ३ 


विषय अपनेसे पृथक्‌ जानकर उसकी प्रातिके लिये दौडधूप करते हैं, उनको . 


तत्‌ १ ज्ञेयम्‌ २ अविभक्तम्‌ ३ च ४ भूतेषु ५ वक्तम्‌ ६३व७च्‌. 


मि ५ पृथक पृथक्‌ ६।७।८ स्थित ९ सि० हे & भूतोका 
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॥ 5.१३] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । ३४९. 

। पालनेवाला १.० (He स्थितिकालमें विष्णुरुप होकर ४७ ओर ११सि०- 

प्रयलकालमे 88 नाश करनेवाला १४ सि० saws होकर se और १३ 

[० उत्पत्तिकालमे $ उत्पत्ति करनेवाला १४ सि० बरह्लरूप होकर § 
¢ ~ ७ 

तात्पर्य सो क्षेत्रज्ञ सब MA एक है. उपाधिके सम्बैधसे पृथक्‌ पुथकू 


प्रतीत होता है, वास्तवमै सो निर्विकार हे ॥ १६ ॥ | E 
| ज्योतिषाप्रपि तज्ज्योतिस्तमसः परध्रुच्यते ॥ 4. 
| ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानमम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
| तत्‌ १ ज्योतिषाम्‌ २ अपि ३ ज्योतिः ४ तमसः ५ परसू ष 
उच्यते ७ ज्ञानश्च < ज्ञेयम्‌ ९ ज्ञानगम्यम्‌ १० सर्वस्य ११ हृदि १२ पिहि 


तमू १३ ॥ VOU Ho सो ज्योतिका २ भी ३ ज्योति ye हे ई २ 
अर्थीत्‌ waiter प्रकाशक आत्माही है, इसी हेतुसे $$ अज्ञानसे ; 
प्रे ५।६ कहा हे ७ ति अज्ञानका कार्य बुद्यादिका विषय नही, अज्ञा- 
नके कार्यसे जाननेमें नहीं आता है, वो अपने आप, क ज्ञानस्वरूप हे < 
ओर अमानित्वादिसाधनोंकरके ईह जाननेके योग्य हे ९, तचज्ञानसेही'जान | 
जाता है १० सबके ११ हृदयमें १२ विराजमान है १३ ॥ १७ ॥ : 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समाप्तः ॥ i 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते WS 
इति १ क्षेत्रम्‌ २ तथा ३ ज्ञानम्‌ ४ ज्ञेयम्‌ ५ च ६ समासतः ७उक्तमू.< | 
मद्भक्तः ९ एतत्‌ १० विज्ञाय ११ मद्धावाय १२ उपपद्यते १३ ॥ १८॥ . 
० यह क्षेत्र २ और ३ ज्ञान ४ ओर ज्ञेय ५।६ संक्षेपकरके ७ सि°तुझसे 
1. share < मेरा भक्त ९ इसको १० जानकर ३१ मेरे भावको १२ भाषत 
| ` होता है १३ तात्पर्य अमानित्वादि साधनसम्पञ्न तत्‌ त्वम्‌ पदोके अर्थको | 
॥ जानकर ऊतार्थ होकर सच्चिदानन्द ऐसे अपने स्वरुपको प्राप्त हो जाता है १८ 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्वयनादी उमावपि ॥ | 
"विकारांश्च ois विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 


SEE pt Se NT ५७०7४ oe 
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३५० a श्रीपद्गवङ्रीता । [ अध्याय | 


| THAT १ पुरुषम २ च है एवं ४ उभा ७ आए दै अनादा ७ विद्धि 
८ विकारान्‌ ९ च १० गुणान्‌ ११ च १२ एवं १३ प्रकातिसभवान्‌ १४ 
विदि १५ ॥ १९ ॥ अ० ईश्वरकी अचिन्त्पशाकतेपाया १ आर सबिदा- 
नन्द बह् आत्मा २।३ ये ४ दोनो ५ ही ६ ANE ७ सि? है, पह क तू 
जान ८ देहेखियांदि ९ ओर सुखदुःखमोहादिको १०।३-१।१२।१३ 

तिसे उत्पन्न हुआ १४ तू जान १० सि० यह CTH आवन्दामृववाष- 
od द्वितीयाध्यायम भले प्रकार लिखा हे ह ॥ १९ ! 


कार्यकारणकत ले FS? बह तिरुच्चत 

पुरुषः GUS खाना भाकृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २९ ॥ 
कार्यकरणकर्तुत्व १ हेतुः २ प्रकृतिः ३ उच्यते ४ पुखदुःखानामू 
ey भोक्तृले ६ हेतुः ७ पुरुषः < उच्यते ९ ॥ २० ॥ अ’ कार्यकारणके 
करणेमें १ अर्थात्‌ शरीरादिकी उत्पात्तप १ हेतु २ प्रकति ३ कही हैं 8 | | 
सुखदुःखाक ५ Wid ६ हलु ७ पुरुष < कहा हे ९ टी: अंतः! वि | Ml 
। शिष्टचतन्यपुरुष भोक्ता कहा जाता हे, यद्य प्रकृति जड है, उसको जग 
 तकाउपादान कारण कहते हैं, ओर पुरुष निर्विकार हे उसको सुखा: | 
` दिके भोगम हेतु कहना बेजोग है, परन्तु sae वो भोक्ता | 
` अतीत होता है, जेते चुम्यकके सनिपपै ठोहा पेश करता है, ऐसेही परति | 
'वृरुषकी व्यवस्था हे आर जसे मित्रपुतादिके साथ स्नेह समता करनेसे उनके, | 
सुखदुःखे आपत्ती सुखदु:ःखका भोक्ता हो जाता हे, ऐसेही जीवपुरुष BAA 
` यादिकि साथ अध्यास ( आसक्ति ) करके दुःखादिका भोका प्रतीत हवेते 
` ता हे. वास्तवमें बो शुद्ध परमानन्द्रूप है ॥ २० | पं 
पुरुषः THAT हि भुके प्रकृतिनाद गुणान्‌ ॥ 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्सद्योनिजनमतु. ॥ २१ ॥ ह 
SOU १ TETRA: २ हि ३ प्रकतिजानू ४ णान्‌ ५ सुके ६ सदसो 


A. १३ | आनंदागरिकृतभाषादीका | ३५१ 


| HAAG ७ अस्य्‌ < कारणमू ९ शुणसंगः १० ॥ २१॥ अ० आत्मा ३ 

| ` देहादिके साथ तादाल्याव्यातकरके २ ही ३ TEN उत्पन्न हुए ४ पुखदु 

|| पारेका ५ भोगता है. ६ ति० वास्तवो अशोका है क देवतामनुष्यादि | 
| याक विषय जो इसका जन्म ७ इसका ८ कारण ९ THe संग १० 

| 10० सससुणके सम्बन्धपे देवता, रजोएणके संबंधते मनुष्य, तमोंगुणके 


2 
| 


Sl 
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१ पशु कहा जाता हे & ॥ २१ ॥ 


STFU SAAT च भृतो भोक्ता महेश्वरः ॥ 
UALS चाप्युक्तो देईल्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 


| अस्मित्‌ ३ देहे २ इरुषः ३ परः ४ उपद्र ५ अनुमन्ता ६ चछ 

WTS भोका ९ महश्वरः१० परमात्मा ११ इति १२ च १३ अवि} ४ 

| उक्तः १५॥२३॥ अ०३० जो आत्मा है वोही परमात्मा है. और जिसको 

। प्रपात्पा परमेखर कहते हैं वो यही आत्मा हे. जीववसकी एकता स्पष्ट श्री- 

। प्रजराज इप छोक॥ दिखाते हैं, इस देहम १।२ ति० जो 88 जीव३ सि० 

हे. सोई & परेसे परे ४इट्यद इश ५ ति हैं. साक्षाद दृश नहीं क्योकि 

SATA जब सच्चे हों तब उसको बष्टाजी वास्तइमं कहा जावे. रृश्यपदार्थ 
बिक ह, इसवारते मायोपहित हेनिसे उसका उपद्रष्टा कहते हैं ओर | 

कर्मनम्यसुखमे सुख मानकर आनन्दको प्रात होता है. MEAT आप आनन्द 

स्ह हे. इसार उनको ## अनुमन्ता कहते हैँ ६।७ (Fo और माघोप- . र 

हित हुआ यह सबि एानन्द अविद्यपहित सचिद्ानन्द जीवक्रा & पाल | 

| पोषगकरगेवादा हे. < [पि ओर पोह $ भोक्ता हे ९ महेखर १० ओर 
~ परमारमा यही ११।१२।१३।१४ कहा जाता हे १५. तात्पर्यं शुद्ध स- 
दानन्दको मायाके UTA इश्वर कहो हें ओर अविद्याके संबंधे जीव | 

कहते हें. जब दोनों उपायि बल्लज्ञानसे नष्ट हो जाती हैं. फिर केवळ शुद्स- | 

चिदानन्द एकही रह जाता है ॥ २२ ॥ 
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"३५२ ` ` -. श्रीमज्ञगवद्वीता । [ अध्याय. | 


` य एवं वेति पुरुष प्रक्ात च गुणेः सह ॥ 
स्वेथा वत्तेमानोडपि न स श््योऽभिजायते ॥ २३ ॥ | 
यः १ एवम्‌ २ पुरुषम ३ वेत्ति ४ प्रकतिम्‌ ५ च ६ गुगैः ७ सह < । 
सः ९ सर्वथा वर्तमानः १० अपि ११ भूयः १२ न १३ अभिजायते ३४ । 
॥२३॥ अ° जो १ इस प्रकार २ आत्माको ३ जानता हे ४ भोर घृति | 
को ५।६ TNS साथ ७1८ सि० जानता हे # अर्थात्‌ WAS era | 
सखादियण और इन्त्रियार्थके सहित जो जानता हे ७।८ सो ९ सर्वथा वर्ष- | 
मान १० भी ११ फिर १२ नहीं १३ जन्म लेता हे. टी० वेदोक्तमार्ग- | 
पुर्‌ चछो, अथवा प्रार्धवशात जेसी उसकी इच्छा हो बरतो, सुक्त सन्देह | 
. नहीं. यह बात आनन्दामृतवार्षेणीके तीसरे अध्यायमें स्पष्ट लिखी है॥२३॥ | 
व्यानेनात्माने प्इ्यान्ति केचिदात्मानमात्मना ॥ 
` अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 
कोचित्‌ १ आत्मानम्‌ २ आत्मना ३ भात्मनि ४ ध्यानेन ५ पश्यंति ६ 
अन्ये ७ सांख्येन ८ योगेन ९ च १० अपरे ११ कर्मयोगेन १२ ॥२४॥ |. 
° कोई १ आत्माको २ अन्तर्ुखनिर्मल अन्तःकरणकी इृत्तिकरके ३ इस्त | 
दहमं ४ आत्माकारवृत्तिकरके ५ अथात्‌ “अहं बह्लास्मि” इसका गंगावत चाइ || 
सदा बना रहे इसको ध्यान कहते हँ ५ ory ध्यानकरके 4 देखते हैं ६ | 
कोई ७ सांख्ययोग करके ८ अर्थात्‌ परृतिपुरुषविवेक द्वारा, अथवा वेदांतशाङ्ष- | 
द्वारा < [तै० ओर कोई $# अशंगयोगकरके ९।१० अर्थात्‌ यम, नियम, | 
` आसन, प्राणायाम, भत्याहार) धारणा, ध्यान ओर समाधि इनके झारा ९१० |. 
० और $$ कोई ११ कर्मयोगकरके १२ सि० देखते हैं. यह क्रिया | 
के साथ लगती है, कर्म दो प्रकारके हैं गोण ओर सुर्य, खानआाडादि | 
कप गोण हैं. शमदमादि अंतरंगकर्म मुख्य हैं. मुख्य साधनेमें सबका | 
त क a ROU ae Se नाली q 
A तेवमजानतः डत्वाःन्येभ्य उपासते ॥ | 
` तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रतिपतायणाः ॥ २०॥ . 


TY Pe 
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त्र. १३] आबदगिरिकतभाषाटीका। | ३५३ 


अन्ये १ तु २एवम्‌ ३ अजानन्तः ४ अन्येश्यः ५ gen ६ उपासते ७... 


vate ९, 5 ३° Fea ११ अतितरोति १२ एव १३ श्चुतिपरायणाः 
१४ ॥ २० ॥ अ० ओर कोई १।२ इस प्रकार ३ [सि०ध्यानरहित आत्माको 


OF नहीं जानते हुए ४ सहुरुमहापुरुपेसि ५ श्रवण करके ६ उपासना करते हैं ७. 


अथात आत्माको साक्षात अपरोक्ष तो नहीं जानते, परन्तु वेदशाख्रसदुरुद्वारा 


यह A A ७ ¢ ४०५ Oy, 
यह तुवा हे, कि में बह हुं“ अहंबह्मास्मि ” येही जप करते हुए आत्माकी 


उपासना करते हैं ७वे ८ भी ९।१० संसारको ११ उलंघ जाते हैं ३२ 
निश्वयसे १ ३. AG क्योंकि वे ई अवणपरायण हैं १४. fers कमसमझ 
पह कहा करते हैं कि विना बह्के जाने आपको बझ कहना न चाहिये, इसमें 
पाप होता है. तुम्हरे बल्नकी क्या शक्ति हे. प्रतीत होता है कि ये लोग यातो 


हुक से xe A ESA 
इषा आर्षे कहते हैं, या भगवद्वाक्यमें उनकी किंचित भदा नहीं, या मूर्ख 


Ap Np 0 _ "७ 
९. FAM इस ATH शीभगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि अनजान हका उपासक 


जो अह genie यह, उपासना करता हे. वो परमगतिको प्राप्त होता है, फ़िर | 


न्‌ जानिये मूर्ख इस छोकका क्या अनर्थ करते हे. जब कि अनजान. अव- 
स्थाय यह उपासना न की तो ज्ञानावस्थामे वे कयां करेंगे. उपासना साधन है 

&५ RE i 6 ह्‌ 
आर वो फलकी TRS वासते करते हैं. मूर्ख साधनसे पहलेही Ge चाहते हैं 


‘ae य 
न He ह ह जब हमको मह साक्षात भपरोक्ष होगा तब हम आहं अज्ञा. | 
म पैसा कगे. विचारा चाहिये कि विना साधन कहीं फूल मिलता हे. क्म 
भार तेद STRAT ज्ञानक गोण साधन हे ज्ञान निष्ठाका मुख्य साधन यही हे. | 
कि आहं बह्ारिम ” यह महावाक्य भवण करके इसीका सदा जप किया | 


ba 


` करें वेदवाक्यभी इसमें प्रमाण हे $ ॥ २५ ॥ 


यावत्संजायते किंचित्सर्व स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ` 
कषरकषे्ज्ञसंयोगात्तद्विदि भरतषेभ ॥ २६ ॥ 


यावत्‌ १ किंचित २ सर्वम्‌ ३ स्थावरजंगमम्‌ ४ संजायते ५ भरत _ 
बभ ६ तत्‌ ७ क्षेत्रक्षेतज्ञसंयोगात्‌ ८ विद्धि ९ ॥ २६ ॥ अ० जहांतक ३ | 
३३, ~: | | . 


३०४ श्रीमद्भगवङ्गीता । ` [ अध्याय, | 
Ml कुछ २ पदार्थ ३ स्थावरजंगम ४ उत्पन्न होता हे ५. हे अर्जुन ! ६ | 
Maal ७ क्षतरक्षेत्रज्ञके संयोगसे ८ जान तू ९ ॥ २६ ॥ i 
aa aay भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ ॥ 
बिनःयत्खविनइपंत यः पठपाति त Wala ॥ २७ | 
सवेषु १ भूतेषु २ विनश्यत्सु ३ परमश्वरम्‌ ४ समस्‌ ५ अविनश्यन्तम्‌ ६ 
| तिष्टन्तम ७यः ८ पश्पति ९ सः १० पश्यति ११ ॥ २७॥ Bo ge 


जवि 


विना विवेक संसार हे यह पीछे कहा. अब उसकी निवृत्तिके लिये Mage 
बताते हैं, कि ऐसे आत्माका स्वरुप जानना चाहिये. तब जानना [के अब ज्ञान 
“हुआ. सम भूतेमिं १।२ सि० भूतोंका १ नाश हुए संतेभी ३ भातमाको ४ 
अम्‌ ५ अविनाशी ६ स्थित ७ जो ८ देखता हे ९ सो १० देखता है ११. 
HTT आत्माको नो अविनाशी पूर्णतरं परमे व! जानते हें; ऐता देहादिके 
A ` नातोतीउसको अविनाशी जावो हैं वे भासो यथार्थ जाने हैं ॥ २७॥ 
खु समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ ॥ > @ 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पशं गतिम्‌ ॥ २८॥ "| | 

PUT १ समवत्यितम २ सत्र ३ सत्रम्‌ ४ TTT ७ ही ६ भात्मवा 

७ आत्मानम्‌ ८ न ९ हिनस्ति १० ततः ११ परामू १२ गतिश्र १३ 
' याति १४ ॥ २८॥ अ० ईश्वरको १ Ras २ सर्वत्र ३ सम देखता हुआ | 
४।५।६ आत्माकरके ७ आत्माको ८ वहीं ९ मारता हे ३० फिर ११ | 
-परमगतिको १२1१३ प्रात होता हे १४ तालर्य जो ईश्वरको या जीवको | 
` विकारान्‌ ऐप विषम देखता हे, से भेइवादी अपने आप अपना नाश करता ||. 
Baa आत्माते जुदा समझकर परिच्छन्न अल्पप्रभेय करता हे 
A --४ साची ती, = EIEN i 
ओर आतल।कोगी हस हेतु ते महाहत्पामें भात्महत्यामे जो पाप होताहे सो पाप | 
Males’, इसी अर्थको व्यतिरेक सुखकरके वायूने इसमें कहा 
_हे, अर्थात्‌ जो आत्माको सर्वत्र इश्वर ऐसा देखता है, सो आत्महत्यारा नही. 
'जोआत्माको विषमप्रमेय अल्प देखता है वो आत्माही है. इत्यातिमायः॥ २८॥ 


‘| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and हत्याच) 
त. १३] आनंदरगिरिकतभ्षापारीका॥  ढ। ३०७ 


कृत्यव च कमाणि क्रियमाणानि Tra: ॥ 
यः पश्यति तथा 5त्मानमकतारं प्त पश्यति ॥ २९ ॥ ण 
सवशः १ कियमाणानि २ कर्मागे ३ प्रकृत्या ४ एव ५च ६ यः ७ | 
TUG < तथा ९ आत्मानं १० अकर्तारम्‌ ११ सः १२ पश्यति १३ 
॥ २९ ॥ ३१० सब प्रकार १ क्रियमाण २ कर्मोको ३ प्रकतिकरके ४ ही 
५1६ जो ७ देखता हे, < तेसेही ९ आत्माको १० अकर्ता ११ वो १२ 
रखता ह १ ३. तात्पय बुरे भले सब कर्म शरीर, इन्द्रिय, अंतःकरण इन करके 
किये जाते है आत्मा अकर्ता हे, इस प्रकार जो आत्माको अकता देखता है 
वोही आत्माको भले प्रकार पहुँचानता हे ॥ २९ ॥ 
यदा भूतपुथगभावमेकस्थमनुपञ्यात ॥ 
तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
यदा १ सूतपृथग्तावम २ एकस्थम्‌ ३ अनुपश्यति ४ ततः ५ एव ६ च्‌ ७ | 
( विस्तारम्‌ ८ तदा ९ ब्रह्म १० सम्पद्यते ११ ॥३०॥ अ० जिप्त कालमे १ 
| आते पृथगावक्को २ आत्मके विषय ३देवत हे ४ ओर-तिससेशी ५।६।७ | 
बिस्तारको ८ तिस काठमे ९ बह्लाको ३० पाप होता है ११. तासं अपने 
अज्ञानसेही सब नगद्विस्तार प्रतीत होताहे. ओर जब आत्माकारवाते होती 
हे, उस कालमें सब जगत्‌ अत्यंत अभावको प्राप्त हो जाता है. एक जीवता - 
दको जो जानते हैं, वे इस बातको समझ सक्ते हैं कि अपने अज्ञानका नाश 
` बुएसे समस्त जगतका अभाव हो जाता हे ॥ ३० ॥ 
|  अनादिति्निगुगतात्परमात्माऽयमव्ययः ॥ 
ही > Be शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न छिप्पते ॥ ३१॥ ` 
। ` कोन्तेय १ अयम्‌ २ परामात्मा ३ शरीरस्थः ४ अपि ५ अनादित्वात्‌ ६ 
निसुणत्वात्‌ ७ अव्ययः ८ न ९ केरोति १० न ११ लिप्यते १२॥ ३१॥ 
० हे अर्जुन! १ यह २ परमात्मा ३ शरीरमें स्थित्‌ ४ भी ५ अनादि होनेते 
६ fain होनेसे ७ निर्विकार ८ सि० हे. 8 न ५ करता है १० न ११ 
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हिपायमान होता है १२. तातर्य देहादिकी Peart आत्मा कर्ता नहीँ ओर. 
कर्मोके न करनेसे अज्ञानीवत्‌ पापके साथ स्पर्श नही करता ॥ ३१ ॥ 
यथा स्वेगतं सोक्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते ॥ 
सबेत्रावस्थितो देहे तथात्मा, नोपछिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा १ आकाशम २ सवंगतम्‌ ३ सोक्ष्याद्‌ ४ न ५ उपलिप्यते ६. 
तधा ७ आत्मा < सर्वत्र ९ देहे १० भबस्थितः ११ न १२ उपलिष्णते 
१३ ॥३२॥ झ्‌° जैसा १ आकाश २ सब जगह व्याप्त हे ३ सुक्ष्म होगेसे 
४ सि० किसी जगह ४७ नहीं ५ लिपायमान होता है ६ तेसा ७ आत्मा 
< सब जगह ९ देहमें १० श्थित हे ११ सि० कर्मोके साथ ओर कर्मके. . 
फलके साथ क नहीं १२ लिपायमान होता है १३ ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं राविः ॥ 
क्षेत्र क्षेत्री तथा HEA प्रकाशयति भारत ॥ २३ ॥ 
d यथा १ एक; २ Wa: ३ इमम्‌ ४ कत्खम्‌ ५ लोकम्‌ ६ प्रकाशयाति ७. | 
[ तथा< क्षेत्री ९ BAT १० स्रम्‌ ११ प्रकाशयवि१ २भारत १३॥३३॥ |. 
a क” जसा एक १।२ सूर्य २ इस संपूण ४।५ लोकको ६ प्रकाशित कर रहा | 
है ७ तेसेही ८ क्षेत्रज्ञ ९ समस्त क्षेत्रको १०1११ प्रकाशित कर रहा हे ३२ | 
त्य जो ज्ञानानंद दहमं प्रतीत होता है, सब उसी ज्ञानानंदकी छाया हे ३३॥ 
केत्रकषेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा ॥ | 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ये१ एवम्‌ २ क्षेत्रक्षेत्ञयों: अंतरम्‌ ४ ज्ञानचक्षुषा ५ भूतमकतिमोक्षम्‌ | 
६ च ७ विदुः < ते ९ परमू १० यान्ति ११॥३४॥ अ० जो १ इस प्रकार | 
सि” पूर्वोक्त रीति करके शह क्षेत्रक्षेत्ञका ३ भेद ४ ज्ञानचक्षुकरके ५ ० ह 
te ओर कै भूतीकी जो भरुतिध्यान विवेकादि तिनके सकाशके ! 
ह: मोक्षकों & ७ जानते हैं, ८ वे ९ परमानंदस्वरूप आत्माको १० सिर आह |. 
` बद क भात होते हैं ११. तात्पर्य बंधका हेतुशी:प्रकात हे, ओर मोक्ष | 
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जब, १४ ] आनंदेगिरिङतज्ञाषाटीका । | ३५७ | 
जी हेतु प्रकति है, तमोसुण रजोणुणके साथ सम्बंध करनेसे बन्धको प्रात होता 
| ३.सऱ्वणणके साथ राम्बन्ध करनेसे मोक्षको प्राप्त होता हे, इसी अर्थको 
| -चतुदशाध्यायरम श्रीभगवान्‌ स्पष्ट निरूपण करेंगे ॥ ३४॥ | है. 
इति श्रीभगवद्गीतासूपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां dina श्रीकृष्णाजुनसंवादे | x 


f क्षेत्क्षेत्ज्ञनिर्देशयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ = 
Bf SS. ae 
थ्‌ तु (Ce SE 7 ‘ जु 
| अथ चतुर्दशो5ध्यायः १४ | 


| आभगवाबुवाच ॥ परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ | 
यज्ज्ञात्वा सुनयः तवे परां तिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 
ओभगवान्‌ उवाच । भूयः १ ज्ञानानाम्‌ २ उत्तमम्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ परम्‌ | 
| 'अवक्ष्यांनि ६ यत्‌ ७ ज्ञात्वा < सवै ९ सुनयः १° पराम्‌ ११ सिदिमू १२ इतः 
| १३गताः १४ ॥ १ ॥ अ० ३० सत्युणके बढानेसे, रजोगण ओर तमो 
HO कम करनेसे ज्ञानद्वारा परमानन्दकी प्राति होतीहे इसवास्ते इस अध्यायन 
-शस्बादका भेद कहते हैं. हे अर्जुन! फिर १ सि० भी & ज्ञानम २ सि» 
जो क उत्तम ज्ञान ३।४ परमार्थनिष्ठ ५ तिसको में कहूंगा ६ सि ०इस अष्या- 
. ये तुझसे & जिसको ७ जानकर ८ सब सुंनीश्वर ५।१० परमसिचिको 
११।१२ इस देहसे पीछे १३ प्राप्त हुए १४. तात्पर्य ज्ञानके प्रकारका हे 
कर्ष उपासनादिका अर्थ जाना जाता है जिस ज्ञानकरके उसकोशी ज्ञान कहते 
हैं और आत्माका परमानन्दपरमस्वरूप साक्षात्‌ ( अपरोक्ष ) होता है जित 
ज्ञानकरके, एक यह उत्तम HAM हे, सब ज्ञानें. आत्मज्ञान क्या TAH 
॥ ” है वह साक्षात्‌ मुक्तिका सुख्य हेतु हे ओर परबल्की निष्ठा मात करनेवाला 
हे. इही ज्ञानकरके बहुत साधुमहात्मा स्थूल देहको त्यागकर परमानन्दस्वरूप 
आत्माको प्राप्त हुए हैं. हे अर्जुन ! तू मेरा प्यारा हे, ईसवास्ते यह उत्तम 
ज्ञान किरी तुझसे कहूंगा, यद्यपि पहले कहा है, परन्तु अब शीघ्र समझें. 
` आनेके वार्ते अन्य रीतिसे FET ॥ १ ॥ . 
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३५८ शीमक्गवङ्गीता। | [ अध्याय.. 


इदं ज्ञानधुपाश्रित्य मम साधम्थेमागताः ॥ 
सगेंऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


इदस १ ज्ञानम्‌ २ उपाश्रित्य ३ मम ४ साधर्म्यम्‌ ५ आगतः ६ सर्ग ७: ` 


अपि ८ न ९ उपजायन्ते १० प्रलये ११ च १२ न१३ब्यथति १४॥ ay 


अ० इस १ ज्ञानका २ आश्रय करके ३ अथात ये जो ज्ञान साधनसाहित इस. 


अध्यायमें कहते हैं तिसका अनुष्ठानकरके ३ मेरे स्वरुपको ४।५ प्राप्त हुए ३. 


अथात्‌ शुडेसच्चिदानदस्वरुप हुए ६, सश्सिमय ७ भी ८ अथोत जब यहः 


` जगस्मलय होकर फिर उत्पन्न होगा उस समयी ८ नहीं उत्पन्न होंगे ९1३० 
' अलयमंशी ११।१२ न १३ दुःख पाते हैं १४, तात्पर्यं मायासम्बन्धी 


स्थूलादि देहोंको नहीं प्राप्त होंगे. क्योंकि मायाके सम्बन्धे दुःख होता है... 


बायका ज्ञानसे नाश हो जाता है ॥ २ ॥ 


. मम योनिमददद्वह तस्मिन्‌ गर्म दधाम्यहम्‌ ॥ 
संभवः सवेभूतानां ततो भवाति भारत ॥ ३ ॥ 


A मम १ योतिः २ महदृह्म ३ तस्मिन्‌ 9 गर्भम्‌ ५ दधामि ६ अहम्‌ ७. 


| शरत < ततः सर्वभूतानाम्‌ १० सम्भवः ११ भवति १२॥ ३॥ झ ० ge 
। ओताके सन्सुख करके सोई ज्ञान कहते ह मेरी १ योनि याने बीज धारण कर- 


- अथात्‌ उस निरुणात्मिका मायामें ४ चिदाक्ञासको ५ में धारण करताहूँ ६।७ 


कत सुषम स्थूल ) भगट होते हैं ३२. तात्पर्य प्रभु जगतके अभिन्नमिनित्तो- 
| पादानकारण हे. नहीं हेशि निमित्त ओर उपादानकारण जिनसे ॥ ३ ॥. 
` स्वयोनिषु कोन्तेय मूततयः सम्भवन्ति याः ॥ 
_ पाहा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
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नेका स्थान २ अर्थात्‌ सब भृतोंका कारण २ प्रकृति (माया) ३ तिसमें $ 


है अर्जुन < मायोपाहित aad ९ सब तोका १० आविर्भाव ११ होताहै... | 
१२ अथात्‌ माय।म जब सचिदानन्दकी छायावत छाया पडती हे, तब सय | 


a कोन्तेय १ सर्वयोनिषु २ याः ३ पूर्वयः ४ समावन्ति ५ तासाम्‌ ६- 
ANS महत्‌ ८ बह्म ९ अहम्‌ १० बीजप्रदः ११ पिता १२॥ ४॥अ०_ 


१४]  आनंदागिरिकृताषारीका। ३५९ | 
` हे अर्जुन | १ सब भूतोंम २ जो ३ मूर्ति ४ उतपन्न होती हैं ५ तिनकी & > 
योनि ७ प्रकृति ८।९ सि० हे ओर %# में १० बीज देनेवाला ११ पिता१२. 
तात्पर्य जो जो मूर्ति बल्लाजीसे ले चौंटीपर्यन्त ( जंगम स्थावर ) जिस जिस 
जगह उत्पन्न होती हैं. तिनकी प्रकृति उपादानकारण हे, ईश्वर निभित्तका- 
रण हैं ॥ ४ ॥ 
सत्त्वं रजस्तम-इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ॥ 
निबधान्त महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
सरवम १ रजः २ तमः ३ इति ४ युणाः ५ प्रकृतिसंभवाः ६ महाबाहो 
७ देहे ८ अव्ययम्‌ ९ देहिनम्‌ १० fala ॥ ११ ॥ ५ ॥ Boge 
खादिशणनि आत्माको बन्धन कर रक्खा हे, यह कहते हैं. सख १ रज २ 
तम्र ३ यह ४ एण ५० प्रकृतिसे प्रगट होते हैं ६. हे अर्जुन | ७ सि० इस %& 
देहम ८ निर्विकार ९ सि० ऐसे इ जीवको १० बंधन करते हैं ११. ` 
तात्पर्य जीवके स्वरूपको भुला देते हैं. आनन्दको अपनेसे जुदा पदार्थजन्य 
जानकर जीव भ्रान्त हो जाता है युणीके संबंधसे अपने आनेदस्वरुपको भूल 
जाता हे ॥ ५ ॥ 
तत्र ATT निमेलत्वात्प्रकाहकमनामयम्‌ ॥ 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ है 
अनध १ तत्र २ सखम ३ निर्मलत्वात्‌ ४ प्रकाशकम्‌ ५ अनामयम्‌ ६ | 
' सुखसंगेन ७ ज्ञानसंगेन ८ च ९ बध्ाति१० ॥ ६॥ अ० उ° सस्णुणका. | 
लक्षण और बंधनप्रकार कहते हैं हे अर्जुन | १ तीनों DT २ सरबणुण ३ | 
निर्मल होनेसे ४ प्रकाशरूप ५ शान्तरुप ६ सि० हे ई सुखके साथ 
और ज्ञानके साथ ८।९ बंधन करता हे १० [Ao आत्माको सत्वगुण १४ ज ह 
तात्पर्य सुख ओर ज्ञान ये दोनों अंतःकरणकी वृत्ति हैं, वे मिथ्या ( अनात्मा ) ६ 
मायाका कार्य है. में सुखी में ज्ञानी यह समझकर जीव वृथा भार्तिमे फेसता | 
हे. जिस कालम सखशुण तिरोधान हो जाता हे तमोएण ओर रजोगुण रकरः 
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३६० भीमबगवद्गीता । [ अध्याय, 


हो जाते हैं तन यह ज्ञानसुखभी जाता रहता है. दुःखशोकादिम फँस 


जाता है ॥ ६॥ 
रजो रागात्मकं विद्वि तणासङ्गसचुद्भवस्‌ ॥ 
तन्निबभाति कोन्तेय कर्मसंगेन देहिन्‌ ॥ ७ ॥ 
कोन्तेय १ रजः २ रागात्मकमू ३ विद्धि ४ तृष्णासंगसशुञ्गव ५ तत्‌ 
६ देहिनम्‌ ७ कर्मसंगेन ८ निबध्नाति ९ ॥ ७॥ अ ° ३० रजोरुणका लक्षण 
` और बन्धनप्रकार कहते हैं. हे अर्जुन ! १ रजोणुणक्को २ रागात्मक ३ जान 
तू ४ अर्थात्‌ निस समय ख्रीपित्रादिपदार्थाका श्रवण स्मरण भीर दर्शन 


.. लगता हे, इसीको रागात्मक कहते हैं ओर रजोसुणक्रा यही स्वरूप हे ३।४. 
तृष्णासंगकी उत्पत्ति हे जिससे ५ अर्थात्‌ जब रजोयुणका आविक होता 
है. तब जो जो पदार्थ देखनेमे, या सुगनेमे आता हे, उन BAT भन्निलाष 
होने लगता हे, मनमें ये संकल्पविकत्प उत्पन्न होने लगते हैं कि अशुक पदाथ 
` जोहमको मिलेगा, तो उसमें हमको यह आनंद मिलेगा जब वो पदार्थ 
निल जाता हे.तब उनमें आसक्ति हो जाती हे उसके वियोगमें दुःख होता है 
| ऐसे ऐसे रजोणणके कार्यसे रजोगुणका ज्ञान होता है हो ६ हि + रजोगण 
खै जीवको ७ FH आसक्त करके < बंधन करता हे ९. सि० वेदोक्त 
FAM आर उनके फलम फॅस जाता है जीव, रजोणुण ज्ञानके सन्सुख asl 


च 


ने देताहे क ॥ ७ ॥ 
` तमस्लज्ञानजं विद्वि मोहन सबैदेहिनाम्‌ ॥ 
ा  दाठस्यानेदवाभिस्तनितराते भारत ॥ ८ ॥ 
त । तमः २ तु ३ अज्ञानजम्‌ ४ सर्वदेहिनाम्‌ ५ मोहन ६ विद्धि 
< पमाद[उस्यनिद्राति: ९ निबन्नाति १० ॥ ८॥ अ० go तमो. 


Ra 


eel CAT आर बंधनप्रकार कहते हैं, हे अर्जुन ! १ तमोगुणको २।३ 


UU ld Gd 


` 
हे १०॥८॥ 


इत्यादि करके अंतःकरणकी वृत्तिम Be उत्पन्न होता हे और मनरंजन होने. 


- | 
“शा 


ORDER ४ सब जीवोको ५ भान्तकरनेवाला ६ जान तू उसोट |. 
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चू. १४] आनंदागिरिकृतभाषाटीका । ४६१ 


तत्त्व सुले संजयाति रजः कर्मणि भारत ॥ 
ज्ञानमाइत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 


भारत १ सत्तम्‌ २ सुखे ३ संजयति ४ रजः ५ कर्माण ६ तमःऽ . 
| ठु < ज्ञानम्‌ ९ आदृत्य १० प्रमादे ११ संजयति १२ उत १३ ॥ ९ ॥ 8 
>“ Fo Fo स्वादि अपने अपने आविश्व्वर्म जो करते हैं उनका सामर्थ्य ¢ 
। दिखाते हैं. हे अर्जुन ! १ सरवसुण २ सुखमें ३ लगाता है ४. अर्थात्‌ जिस 
| समय सत्व राणका आविर्भाव होता है, उस समय वो सुखके सन्सुख करता 
. है. ४ सिण ओर ४ रजोगुण ५ कर्माम ६ सि० लगाता हे ऋ ओर | 
| तमोणुण ७।< ज्ञानको ९ हांककर १० प्रमादम ११ जोडता हे १२. आर || 
| दासृतवार्षेणीळे पांचवे अध्याये यह सब अर्थ सपष लिखा है ॥ ९ ॥ 4 


। रजस्तमश्चाभिभूय तत्त्व भवाति भारत ॥ | च्य 
| रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ | 
| रज; १ तमः २ च ३ ANAT ४ सवम ५ भवति ६ भारत ७ TAG 
Pe तमः ९ च्‌ १० एव 3१ रजः १२ TAT १३ रजः १४ तथा १५ न 
तमः १६ ॥ १० ॥ अ०३० एक गुण पगट रहता हे, दोनोंका तिरोभाव 
रहता हे. यह नियम हे सोई इस मंत्रमै कहते हैं. रज ओर तमको १२९३ | 
दबाकर ४ सरव ५ प्रगट होता है ६. हे अर्जुन | ७ सर < और तमको ९ । | 4 
१०।११ ति दबाकर SH रजोगुण १२ सि० प्रकट होता हे & ओर न 
| सुख रजको 78192194 सि० दबाकर $$ तमोरण १६ सि० प्रकट | 
| होता है. & तात्पर्य जिस समय जो णुण प्रकट होगा, उस समय बैसीही | 
| , बात प्यारी लगेगी. दूसरे छुणका कार्य उस समय अच्छा नहीं लगेगा जैसे 
” रजोयुणके आविधावम नाच तमाशा, खरी ओर शब्दादि शिय लगते है, निद्रा, | 
आस्य, शम, दम इत्यादि अच्छे नहीं लगते. TAIT आविभाविम ख्रिया- | 
दिपदार्थ अच्छे नहीं लगते, सत्य दया संतोषादि अच्छे लंगते हैं ॥ १० ॥ | 
Bagley देहेऽस्मिन्प्रकाश उपनायते ॥ | id 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ 11॥ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri - 
३६९. श्रीमद्धगवद्रीता । [ अध्याय, 


यदा १ भस्मिन २ दहे ३ TAS ४ प्रकाशः ५ TAT ६ उपजा- 
यते ७ तदा < सस्वम्‌ ९ विवृद्धम्‌ १० विद्यात्‌ ११ इति १२ उत १३ | 
- ॥ ११ ॥ ० उ० जब शरीरमें AIIM बढा रहता है उसका लक्षण यह | 
Da कालम १ इस देहके विषय २।३ सर्व द्वारोगे याने शोत्रादिमें ४ | 
प्रकाश ५ ज्ञानात्मक ६ उत्पन्न होता हे ७ तिस कालमें < सरवण ९ बढ़ा | 
हुआ १० जान ११ इत्यष्िप्रायः १२।१३ ॥ ११ ॥ हो” 
ठोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमेणामशमः स्पृहा ॥ । 
रजस्येतानि जायन्त विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ 1२ ॥ 
कुरुनन्दन १ WHA २ विवृद्धे ३ एतानि ४ जायंते ५ Sle: ६ प्रवृतिः | 

७ ANH: < कर्मणाम्‌ ९ अशमः १० स्पृहा ११॥१२ ॥ अ० Go जब | 
| शरीरमै रजोणुण बढा रहता हे, उसका लक्षण यह है. हे अर्जुन | $ रजोगुण 
। २ बुढुनेसे ३ ये ४ सि० लोभादि & उत्पन्न होते हैं ५ ज्यों ज्यों धना 
 दझिकीप्रापि हो त्यो त्यों सिवाय अच्रिलाष बढता हे ६ धनादिकी पातिके- | 
लिये ऐसे तन्मय होकर प्रयत्न करते रहना कि, स्वममेंही वित्त शान्त न हो < 9७ 
> मंदिर उपवनारिका जो भारमा कर रक्खा है सो तो पूरा हुआ नहीं दूसरा 
3 भार मार कर दिया ८ SHB ९ अशर्म १० अर्थात्‌ यह का] करके वो 
( काम करुंगा १० बुरा भला कुछ न स्मरण करना जैसे बने यही इच्छा 

रखना किसी प्रकार धनादि प्राप्त हो ११ ॥ १२ ॥ 

अप्रकाशो5फ्रृत्तिश् प्रमादो मोह एव च ॥ 
तमस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनम्द्न ॥ १३ ॥ 

'  ङुरुनन्दन १ तमसि २ विवृद्धे ३ एतानि. ४ जायंते ५ अप्रकाशः ६ अप्र- 
बिः ऽच्‌ ८ ममाद ९ मोहः १० एव ११ च १२॥ १३॥ अ० उ०जब 
४ a तमोणण बढ़ रहता है उसका लक्षण यह हे, हे अर्जुन ! १ तमोणण 
ER निमित्त प्रयन न करना ic सि० ओर करना तों 
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| यह करना कि ई गूतादि खेल खेलना ९ ओर अपने उलटे समझसे ऐसा 
| काम करना कि उसका न इस लोकमें फुल न परलोक जैसा कोधादि BR 
| योँकी प्रेरणासे अन्यकी हानिके A aa करना, किसीको बुरा कहना 
| इत्यादि १०।११।१२॥ १३॥ ' | ; 
। यदा सत्ते 998 तु प्रलयं याति देहभृत्‌ ॥ 
4 तदोत्तमाविदान्‌ छोकानमछान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
| सरवे १ TS २ तु ३ यदा ४ देहत्‌ ५ प्रलयम्‌ ६ याति ७ तदा ८ 
॥ अमलान्‌ ९ उत्तमार्थदाच्‌ १० लोकान्‌ ११ प्रतिप्यते १२ ॥ १४ ॥ अ० 
| उ व्म्रणसमय जो णण बढा होगा उसका फल वह होगा कि, जो अब दो 
। छोकोमि कहते हें. सखणण बढे हुए सन्ते १।२।३ जिस कामं ४ जीव ५ ` 
RIN ६ प्राप्त होता है ७ तिस wet < निर्मल उपासकोंके ९ । १० 
लोकको ११ प्राम होता हे १२. तात्पर्य हिरण्यगर्भादिके उपासक जिन 
विमल लोकॉर्मे जाते हैं, उही लोकको वो प्राप्त होता है, कि जिसका भन्तका- 
लगें सखणुण बढा रहें ॥ १४ ॥ | 
WHA FSF गत्वा कमेसंगिषु जायते ॥ 
तथा प्रहीनस्तमासे मूढयोनिषु जायते ॥ १९ ॥ | 
रजसि १ प्रझयम्‌ २ गत्वा ३ कर्मसंगिष ४ जायते ५ तथा ६ तमासे» 
मीनः < मूढयोनिष्ठ ९ जायते १० ॥१५॥ Ho THOT १ मृत्युको २ 
आप्त होकर ३ कर्भसंगी मलुष्योमें ४ उत्पत्ति होती है ५ तेसेही 4 तमोणुणम ७. 
मरा हुआ ८ पशुपक्षी इत्यादि मूढ योनियोमिं ९ जन्म लेता है १०॥१५॥ 
HAN: GHATS: सात्त्विकं AAS फलम्‌ ॥ 
रजसस्तु फळं SAAT TAT: फलम्‌ ॥ 1६ ॥ 
सुरुतस्य १ कर्मणः२ AST ३ सात्विकम्‌ ४ फलम्‌ ५ आहुः६ रजसः | 
७ तु < फलम्‌ ९ दुःखम्‌ १० तमसः ११फलम्‌ १२ अज्ञानम्‌ १२॥ १६॥ 
अ०३० इस देहमें अपने भाप विना यत्न सादि जिस हेतुसे वर्तते हैं, उसका 


बडि 
The 
ah 


ण 4 


2 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah _ 


PO, Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and @Gangotri 
३६४ . भ्रीमत्गवहीता/ [अष्याय. 

कारण यह है. सचगुणी कर्मका १।२ fee कि जिसका लक्षण अठारह 

अध्यायमें कहेंगे. अर्थात पिछले seat जो सलर॒णी कर्म किये हैं उन शुश 

कर्मोका $$ निमल ३ सखयण ४ फल ५ कहते हैं ६ और रजोयणीका फल 

७1८1९ दुःख १० ति० हे % तमोणुणका फल 99192 अज्ञान १३ 
Re हे ® तात्पर्य कोइ प्रयत्नकरके सखणुणको बढते हैं, किसीके स्वाभा- 
_ विक शमदमादि देखनेम आते हँ, सो पिछले सत्वयुणी कर्मका फल समझना 
चाहिये. इस प्रकार THI तमोणुणकी व्यवस्था हे ॥ १६ ॥ 

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च । 
प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 
सत्वात्‌ १ ज्ञानम्‌ २ संजायते ३ रजसः ४ लोभः ५ एव ६ च ७ प्रमाद- 

महो < तमसः ९ भवतः १० अज्ञानम्‌ ११ एव १२ च १ ॥ 
. Ae सखणशणसे १ ज्ञान २ उत्पन्न होता हे ३ रजोरागसे ४ ठोश ५ उत्पन्न 
हाता ह ६ । ७ प्रमाद मोह < तमोणुणसे ९ ति» उत्पन्न ई होतेहे. १० 
. आर अज्ञानी ११।१२।१३ Feo तमोसुणसे होता हे झह तात्पय ज्ञान, 
/ लोग) अज्ञान, प्रमाद, मोह ये उपलक्षण हैं ज्ञानादि कहनेमें तरवांदि तीनों 
णाक समस्त कार्य समझ लना चाहिये ॥ १७ ॥ 
ऊष्व गच्छान्त सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजताः | 
TASTE अधा गच्छन्ति TAA: ॥ १०) 
PAM: १ ऊध्वमू २ गच्छन्ति ३ राजसाः ४ मध्ये ५ तिष्ठन्ति ६ जघ- 
वृत्तिस्थाः ७ तामसा; < अधः ९ गच्छन्ति १० ॥ १८ ॥ झु०उ« 
रकर सचादि एुणोंकी तारतम्पताके BAY फल होता हे. यह इस मंत्रे 
- संखयुणी १ ऊपरके लोकको २ प्राप्त होते. हैं ३ रजोगुणी ४ 


। स्थित रहते हैं; ६ निकृष्ट युणम वर्तनेवाले ७ तमोगुणी ८ अधः यै 
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नान्यं गुणेभ्यः Halt यदा व्रशाबुपश्यातै ॥ 
गुणेभ्यश्व परं वोते मद्भावं सोऽधिगच्छाति ॥ १९ ॥ | 
यदा १ अष्टा RMT: ३ अन्यमू $ कर्तारम्‌ ५ न ६ अबुपश्यति ७ | 
शुणे्यः ८ च ९ परमू १० वोत्ते १३ स्‌ १२ मद्धावम्‌ १ ३ अधिगच्छति 
| १४॥ १९ ॥ आ० ७० युणोके सम्बन्ध संसार है; यह बात पीछे कही, | 
अब यह कहते हैं कि, विवेकी रुणोंसे पृथक हे. जिस काल Pe | 
छुणोंसे ३ पृथक्‌ ४ कर्ताको ५ नहीं ६ देखता हे ७ अर्थात्‌ सुगही कर्ता हे | 
| आत्मा साक्षीमात्र हे ७, ति० जो क MIR १० सिभ आ २. 
' पाको & जानता हे ११ सो १२ मेरे भावकों १३ प्राप्त होता है १४ 
अथात शुद सच्चिदानन्दर्वरूपको प्राप्त होता हे १३।१४ ॥ १९ ॥ 

गुणानेतानतीत्य आलि देही देहसमुद्भवान्‌ ॥ ह: 
जन्ममृत्युनरादु'खैविमुक्तो 5घ्तमइनुते ॥ २० ॥ क. 

| देही १ समुद्रवान्‌ २ एतान्‌ ३ त्रीन्‌ ४ गुणान्‌:५ अतीत्य ६ जन्ममृत्यु. | 
| जराहुःखेः ७ वियुक्तः ८ अमृतम्‌ ९ अश्नुते १० ॥ २० ॥ अ° जीव १ 
देहाकारको प्राप्त हुए २ इन ३ तीन ४ युणाको ५ उलंघकर ६ जन्मभृत्युज- 
राव्याविसे ७ छूटा हुआ < नित्यानेदस्वरुपको ९ प्राप्त होता ह १०. तात्पर्य | 
| यही तीनों उण देहाकार हो रहे है. इनके साथ ममता संग ओर अध्यास येछोड . 
| देना, यही इनका उलंघन करना हे ओर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनकेही संबंध २ 
से होते है पे ओर इनके संबंधर्म अपने शुद्ध सच्चिदानदस्वरुपको भूल जाता 
हे, इनके त्यागे प्रयन हे, परमानेदकी प्रातिरम कुछ यन नहीं ॥ २० ॥ 

| आजुन उवाच ॥ HHA गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ॥ 
i> किमाचारः कथं चेतांखीन गुणानतिवतेते ॥ २१ 
अर्जुन उवाच । प्रज्ञा १ केः २ लिंगे; ३ एतान्‌ ४ त्रीन्‌ ५ DT ६. 
अतीतः ७ भवति < किमाचारः ९ कथम्‌ १० च ११ एतान्‌ १३ तीन्‌ | 
१३ शुभान्‌ १४ अतिवतेते १५ ॥२१॥ अ० अर्जुन प्रश्न करता हे a 
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समर्थ | १ किन चिह्ृकरके २1३ इन तीन amie ४1५1६ अतीत ७ होता | 
है ८, ति० यह लक्षणमश् हे 48 अर्थात कैसे पतीत हो कि असुकयुणा- | 
तीत है, वी में णातत हूँ. वे कौनसे लक्षण है. और ६।७।८ क्या आचार _ 
है उसका ९ अथीत उसका व्यवहार, चाल चलन, कैसी होती है. ९ सतिश | 
यह आचार प्रश्न है # ओर किस प्रकार १०।१ १ इन तीन स॒ु्णोका १२ 
१६१४ उल्लंघन करता है, १५ सि० यह उपायप्रश्न हे क अर्थात्‌ वो | 
क्या साधन हे कि, जिसकरके पुरुष गुणातीत हो जावे ॥ २१ ॥ 

श्रीभगवाचुवाच ॥ प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेवेते पांडव ॥ 
` नद्रेष्टि संप्रवाति न नितृत्ताति कार्डने ॥ २२ ॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच | प्रकाशम्‌ १ च २ प्रवृत्तिम ३ च ४ मोहस्‌ ७ एव ६ 
इति ७ पांडव < संप्रवृत्तानि ९ न १० दवेष्टि ११ निवृत्तानि ३२ न १३ | 
क्षति १४ ॥ २२॥ अ० ३० द्वितीयाध्यायमेभी अजुवने यही प्रश्न किया | 
था और उसका अन्य रीतिकरके श्रीमहाराजने उत्तरभी दिया था. अब भीमहा- 
राजने यह जाना कि, उस रीतिसे अर्जुनकी समझमें नही आया अब अन्य 
रीतिसे कहना चाहिये. इसदास्ते इस बातको संक्षेपकरके अन्य रीतिसे कहते हैं 
निस्ते शीघ्र समझमें आ जावे, ऐसे करुणाकरको छोड जो अन्य उपायसे मोक्ष . 
चाहते हैं; उनके अन्तःकरणे रजोसुणी तमोगुणी aA बढी हुई है, प्रकाश१ | 
ओर प्रवृत्ति २।३ और मोह ४।५।६।७ ति० ये तीन तीनों खुणीकि कार्य | 
हैं ये तीनों उपलक्षण हैं. अर्थसे सखापि शुणोका जितना कार्य हे, सब समझ | 
' लेना. जो ये अपने आप ## हे अजुव | ८ भले प्रकार वर्तते रहे हो ९ सिं | 
तो इनसे अह न१० वेर करता है ११ अर्थात्‌ इनकी प्रवृति निवृत्तिका कुछ | 
उपाय नहीं करता हे. ११सि० और फिर जब अपने आप दूर हो जाते हैं. ||. 

. तब क निवृत्तोकी १२ नहीं १३ चाह करता है. १४ सि० यह लक्षणः | 
छ J - अश्रका उत्तर है. & तात्पर्य TATA न किसी शुणमे प्रीति करता है, न वेर 
£ करता हे. सखसुणमे प्रीति ओर रजोगुण तमोणणमे देष जिज्ञासु का होता है. 
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यह लक्षण स्वसंवेद्य हे, परसंवेय नहीं, अथीत्‌ ऐसे महात्माको दूसरा नहीं 
पहुँच न तक्ता, क्योंकि वे आप अपनेको छिपाये रखते हैं ॥ २२ ॥ 

उदासीनवदासीनो यो गुणेन विचाढ्यते ॥ 
गुणा वर्तत इत्येव यो5वतिष्ठति AMA ॥ २३॥ | 
यः १ उदासीनवत्‌ २ आसीनः ३ युणेः ४ न विचाल्यते ५।६ गुणाः 
७ वर्तेते ८ इति ९ एवम्‌ १० यः ११ अवतिष्ठति १२ न १३ ईते १४ ३ 
॥ २३ ॥ Ho Fo गुणातीतका क्या आचार हे, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं | 
यह लक्षण ज्ञानीका परसंवेद्यभी है, जो १ उदासीनवत्‌ २ स्थित ३ गुणोकरके 
४ नही ५ विचलता है ६, गुण वर्त रहे हँ७।८ यह ९ सि ०समझता है कि 
मेरा MY क्या संबंध हे $ इस प्रकार १० जो ११ स्थित १३ सि» 
आपने स्वरूपसे 88 नहीं १३ विचलता हे १४ सि० उसको गुणातीत 
कहते हैं & ॥ २३॥ |. | 
TAS GTA: स्वस्थः समढोशइमकाञ्चनः ॥ 
तुल्यप्रियाप्रियो पीरस्तुल्यानिदात्मप्स्तुतिः ॥ २४ ॥ ` 
समदुःखसुखः १ स्वस्थः २ समलोशश्मकांचनः .३ तुल्यप्रियामियः ४ 
धीरः ५ तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ६॥ २४॥ अ° सुखदुःसमें सम १ अर्थात्‌ 
सुख दुःखका प्रतीत होना. यह अतःकरफँका धर्म हे, यावत्‌ अंतःकरण हे, 
तावत्‌ वेसन्देह धर्मीको अपना धर्म प्रतीत होगा. जिस धर्मसे वो धर्मी कहा 
जाता था जो वो धग नवे तो फिर उसको उस धर्मचाला क्यों कहेंगे. दुःख- 
सुख MAR अवश्य प्रतीत होता हे. समताका.यह अर्थ नहीं कि यह दुःखः 
सुख प्रतीत न हो, तात्पर्य यह हे, कि दुःखसुख परमानंदस्वरूप आत्माको 
कम सिवाय नहीं कर सक्ते १ अपने स्वरूप स्थित २ सम हे लोहा पत्थर 
सोना जिसको ३ सम हे प्रिय ओर अप्रिय जिसको ४ धेर्षवाला ५ सम है 
अपनी निंदा और स्तुति जिसको ६ सि० उसको गुणातीत कहते हैं.$# टी ० 
जो आत्माकी निंदा करता हे वो अपनी पहले करता हे. ओर जो शरीरोंकी 
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ART । [ अध्याय, 


करता है सहाय करता हे, और जो निंदा करता है वो भवणुणोंकी करता 
है, इस हेतुसे उसको सहायक जानना योग्य है, क्योंकि अवणुणोको सब चुरा |. 
कहते हैं, सिवाय इसके अवणुण कहनेसे दूर हो जाता है इस बातो इति-. | 
SIAN स्पष्ट करते हैं इतिहास. एक राजाने बहुत बराहमणोंको एक दिन जि: | 
माया, भोजन किये पीछे वे बाह्मण सब मर गये, मर जानेका कारण बहू | 
बुआ, कि भेदानमें खीर हो रही थी. आकाशमें चीठ सर्पको ले जाती थी सपै ~ 
ओ के मुखमेंसे विष टपक खीरम जा पडा, वो किसीको न दीखा, नगरमें यह चच | 
/ हुई [कै राजाने बाह्मणोंको विष दे दिया बहुत लोगोंका इसमें संमत व हुआ 


तब एक दुष्टने यह बारीकी निकाली कि राजा असक आाह्मणकी छीसे प्रीति | 
रखता हें, अकेले उस बाझणको मरवाना राजा योग्य न समझा, बहुतोंके साथ 
_ ` उसकोभी न्योतकर विष दे दिया, इस बातमें बहुत लोगोंका निश्चय हो गया 
जगह जगह यही चर्चा होने ठगी. राजा बिचारा अरुतदोष इस निन्दाके मारे 


 नगरकोछोड वनम चला गया, वनमं आकाशवाणी हुई, कि हे राजन | तेश 
gu दोष नहीं, यह व्यवस्था ऐसी है. चील सर्प विषयकी सब कथा सुनाई ___ 
' इस कथाको उन निंदक sea सुना, वो हत्या राजाको छोड परमेश्वरके | 
यास पहुंचकर परमेश्वरसे कहा कि मुझको भब जगह बतलाइये, प्रधने कहा 
कै, जिन्होंने राजाको दोष लगाया ओर कहा, या सुना, तुझको वहां रना | 
. योग्य है. इसमें न राजाका दोष, न चीलका, न सर्पका, न रसोइयाका: राजा | 
इसमें NT था, सा उनको फल हो गया, राजा अपने घर झाया ओर | | 
इत्या निन्दकांके सुखपर पहुँची, उस दिनसे हत्या निन्दकोंके Bee ओर | 
जो किसीकी बुराई मन लगाकर सुनते हैं, उनके सुखपर वास करती हे. | 
अत्यक्ष देख लो कि जिस समय किसीकी कोई निन्दा करता हो, या सुनता Bae || | 


aS 


दोरनाकी सूरत हत्यारोंकेसी होगी ॥ २४॥ 
| Ts asa मित्रारिपक्षयोः॥ | 
tes प्रवारिभपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 


oy 


खु, १४] आनंदागिरिकतभाषारीका । ३६९ 
मानापमानयोः १ तुल्यः २ ठुल्यः ३ मित्रारिपक्षयोः ४ सवासापरि- 
त्यागी ५ सुणातीतः ६ सः ७ उच्यते ८॥ २५ ॥ ae मानम और 
आपमानम १ सम २ मित्रके पक्षे ओर अरिके पक्षमें सम ३।४ सब शुत 
आर SYA इन कम/के आरंभका त्यागी ५ सि० सो 48 Borda ६।७ 
कह हे <. तात्य जीवस्सुक्त ज्ञानीको णणातीत कहते हे. सम होनेसे शान्ति 
होती हे, शान्ति तुखका कारण हे ॥ २५ ॥ । 
माँ च योडव्यमिचारण भक्तियोगेन सेवते ॥ 
स गुणान्‌ समतीलतान्‌ ब्रह्मभ्र्याय कर्पते ॥ २६॥ | 
यः $ च मास्‌ ३ अभ्यभिचारेण ४ भक्तियोगेन ५ सेवते ६ सः ७ | 
एतान्‌ < शुणान्‌ ९ समतीत्य १० बह्मूयाय ११ कल्पते १२ ॥ २६ ॥ 
Hoy ० शुणातीत होनेका उपाय श्रीमहाराज कहते हैं, जो १।२ भेरा ३ 
अब्पभिचारिणी भक्तियोगकरके ४।५ सेवन करता है, ६ अर्थात्‌ परमेश्वरकी 
ऐसी उपाप्तना करे कि वो दिन दिनप्रति बढे, कम न होने पावे; कोई अन्य 
काम बीचम न हो, उसीको अव्यभिवारिणी भक्ति कहते हैं. ४।५।६ सो ७. 
इन सुर्णाको ८।९ उद्दंवके १० बहाभावको ११ पराप्त होता है १२. तात्पर्य 
परमानन्दरवरूप आत्माकी प्रापिका उपाय जेसा भक्ति हे और विशेष इस 
सुमपर्य ऐसा अन्य उपाय शीघ्र प्रत्यक्ष जीते जी फलका देनेवाला नही. यह 
अवतार भीवजचखमहाराजका इसी समयके लोगोंका उद्धार करनेके लिये 
हुआ हे. जेते इस समयके पाप बलवान्‌ हैं, ऐसाही श्रीभगवान्‌का यह अवतार 
इन पापोंका नाश करणेमें समर्थ हे ॥ २६ ॥ | 
=. बरह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याव्ययस्य च ॥ 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७॥ a 
अव्ययस्य १. अमृतस्य २ ब्रह्मणः ३ हि ४ अहम्‌ ५ प्रातिष्ठ दै च ॐ | 
| आश्वस्य ८ च ९ धर्मस्य १० च ११ ऐकांतिकरय १२ सुखस्य १ ३ ॥ २७॥ 
| . छ" निर्विकार १ भविनाशी २ बझकी ३ ही ४ में ५ पूर्ति ६७ हूं ओर 


‘6. छ ॥ 


ne 
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३७० श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय. 


सनातन धमकी ८।९॥३ * भी ११ अखंड छुसका ३ ३ १३ (ho MATE q 
ॐ ART जो निराकार बह्लको आर TAA और परमानन्दो नही जानते x Ig 
. द्रीरृषणचन्द्महाराजकी दिनरात उपासना करते हैं, दे महको अवश्य पाह हे 
-ह श॒णादीत होनेका उपाय अर्डुनने जो बूझा था उसका उत्तर यह दो Blat- 
करके दिया. अर्थात्‌ श्रीवजचळकी भक्ति करना यहा TANT a उपाय 
हे. यावत विराकार निुण परमानन्दस्वरू! आमाका साक्षात्कार न हो तावल्‌ 
माकारमर्तिका आश्रय रखना चाहिये. TAMA: ॥ २७ 


/ इति श्रीभगवदट्रीतासुर्पानपत्सु ब्रह्मविद्यार्या योगशास्त्र श्रीकृष्णाइनल 
गुणत्रवाविभगो नाम TIS शीधध्यायः ॥ ९४ 
ERS RE SS 


अथ पञ्चदशाऽध्यायः १९ | 

ओऔभावानुगव ॥ ऊर्थेशूळमधः MSA आहुरव्ययम्‌ | | 
`` हम्दांति यस्य पणाने यस्त वेद स वेदाषित्‌ | 
ओभगवान उवाच । अरध्वमूलम्‌ १ अधःशासम्‌ २ अश्वत्थ ३ अव्य- 
यम्‌ ४ प्राहुः ५ यरय ६ छन्दांति ७ पर्णानि ८ यः ९ TT १० वेद ११ स्‌ः 
१२ वेदवित्‌ १३ ॥ १ ॥ आ० उ० वेराग्य विना ज्ञान नह्‌ स्‌ वाध्ते 
-संतारको वृक्षवत वर्णन करते हैं. मायोपहित बल्ल जड हे जिसकी १ हिँ ° क्योकि 
आयोपाहितते अन्य पदार्थ संसार अर्घ्य (ऊंचा ) बडा नहीं ओर शुद्ध बञ्लतो | 
-संसारते पृथक हे, सो मनवाणीका विषय नहीँ & Ror शाखा है | 
जिसकी २ पि» Falls हिरण्यगमादि मापापाहित बह्ने पीछे ह सपारका 
अश्वत्य ३ अव्यय ४ कहते हैं. [सि ° बिना ज्ञान इसका नाश नही होता. | 
__ डसवास्ते तो इसको अव्यय कहते, और क्षगवत्डी रुपासे जो ज्ञान हो जावे «| 
' तो यह ऐसाशी नहीं कि कलतक ठहरा रहे. अश्वत्थं अकार नकारके जगह. | 
' ` हि, श्व इस शब्दका अर्थ कलका वाचक हे जो कलतक न हेरे, उसको 
 अशत्य कहते हैं अश्वत्यका अर्थ इस जगह पीपल नहीँ समझना. और | 
भी नहीं समझना; कि इसकी जड उपरको है वृक्षवत्‌ ओर शाखा |. 


aye | 


Mo 


<r 


MN 
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पे, ९७. ] आनदगिरिछतभाषाटीका । _ ३७१ 
Ry Ry 
नीचे ह. ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि जो ऊ अधः इनका अर्थ ऊपर 


| ३ 
| ला ह छै जितके ६ वेद ७ पत्र ८ सि हैं याहि वृक्षकी शोभा पत्री 
| सैही होती है ओर Fite देख वृक्षों! राग उत्पन्न होता है. छे वेदोक्त 
| "1 हठ हुन सुन संसारम राग बढता चला जाता हे. वेदोंका तात्पर्य सम 
( ष नेही आता. रोचक वाफ्पोका सिद्धान्त समझ हे बि जो ९ जिसको 
( ९३०जावताहे११सो १२ वेदका जाननेवाळा है १३ तासर्य जो देद- 
॥ किन एक साधन समझा हे. आर फल उसको परमानदस्वहप आत्मा है, 
| रु पदका अथ जानता है. द्वितीयाध्यायमें थीपदाय्‌ कह चुके हे. डि वेर 
| मज्चावियाक वासते ह, कि जो सचादि णेमि मोहे प्राप्त हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 
ALTE असृतास्तस्य शाला जुगयवृद्धा ।वषयप्रवाळाः ॥ 
fe “पन्च शूद्धान्यजु हतताने BV Iai la ननुव्पठाक ॥ २ ॥ 
तरय १ शाखाः २ झधः ३च ४ SAT ५ TA ६ UNE ७ 
| WASH ८ अधः ९ च १० मलुष्यलोके ११ कर्माठुबन्धीनि ३२ 
र पूठानि १३ अवुतवतानि 1४ आ० तिपत संसारवृक्षकी १ शाखा २ | 
| तो ३ और ऊार ४।५ फेल. रही हैं ६ TUR गुणोकरके बही हुई हे ७ 
विषय इस लोक परढाकके पत्ते ह. उस TAH ८ ओर नीचे ९।१० सि० 
मी छ भठुष्यकाकम ११ BAS फल रागदेपादि १३ उसकी जड १३ फेल 
रह हं १४ अथात बहुत इढ हो रही हँ. WY Gay गहडीको पँंचपर पेच _ 
देकर बांधत ह, चार तरफ तेतेही संसारकी जड मनुष्यलोक़में Ay ऊपर 


| >- अदुष्यलोकमंही हे ओर कर्मोका जो अनुबन्ध अथीत पश्चात्‌ भावी रागहे- 
| (We कमाका फूल यही संसारकी जड है, वास्तवर्म संत्तारकी जड़ मायो- . 
पहित AG हे इस हेतुसे उसको ऊर्ध्व जड कहा, मतुष्पलोकमें कर्म इसकी जड | 
* इ, मायोपहित बंह्नकी अपेक्षाें मत्यलोक नीचा हे इसवास्ते इस जगह कहा 
` क, इतकी नीचे मनुम्पछोकमें कर्मकांड जड हे. बझ्लोक बैकुठादि और मायो- | 
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३७२ श्रीमदगवदहीत! | .[ अध्याय, 
बहित बह सूक्ष्म उपापिकरके उपहित, हिरण्यगर्भ स्थूल उपाषिकरके उपहितः | 
राट्‌ और उसके अन्तर्गत मह्लादि देवता यह तो उपरको संसारकी शाला 

` फेड रही है. और मर्त्यलोके पशु, पक्षी महुष्यादि और ' यज्ञादि कर्म यह 
नीचे संसारकी शाखा फेल रही है, जेसे जेते सखादि गुणेपिं शीति करते हैं. 
चेत तैसेही शालामेंसे शाखा बढती चली जाती है. इसी हेत॒से न कुछ परलोक. 

3 हे, कि चोदह लोक हैं या वेकुंआदि कितने लोक: | 

सावयव SRA पता लगता हे, कि चोदह लोक है या alls कता लाक | 
ह, और एक एक देवताकी उपासनामें अनेक अनेक भेद हे और अबतक अनेक... 
भेद शाखा नकलती चली जाती हैं और नीचे मह॒ष्योंका जो व्यवहार है, | 
इसका कुछ प्रमाण नहीं, न जातिका प्रमाण न कुलके ब्यवहारोंका प्रमाण है, || 
संसारवक्ष शब्दादि विषय कोमल सुन्दर पत्र लग रहे हे, देवता FST PT 
अब प्राणियेने विषयांका आश्रय ठे रक्खा है. कोई साक्षात भोगते है कोई | 
उनके लिये वेदोक्त कर्म कर रहे हे, इस संसारकी व्यवस्था इस जगह बहुत संक्षे- 
पकरके लिखी गई है, वेराग्यवान पुरुषेसि ओर योगवासिश्ादिश्रथोंसे इसकी | 
ब्यवस्था अवण करना योग्य है, हि यह केसे अनर्थोका मूछ है ॥ २ ॥ शॉ 

न रूपमस्येह तथोपछभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा ॥ | 

अश्वत्थमेनं सुविरूठमूलमसङ्गशस्रेण इढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥ 

इह १ अस्य २ रूपम्‌ ३ तथा ४ न ५ उपलक्यते ६ न ७ अन्तस्‌ <न च्‌ 1 

. ९ आरिः १० च ११ न १२ संप्रतिष्ठा १३ पुविरुहपूलम्‌ १४ एवम्‌ १५ | 
, अश्वत्थम्‌ १६ BRT 1 ७असंगशक्षेण १ ८ छित्ता १९॥ ३॥ अ० संसारमै १ 
. [० Sarge इस संसारका २ रुप ३ सि० वर्णन करते हैं वेसा ४ सि० | 
जसन्देह नहीं ५ प्रतीत होता है ६ सि० इसका अहे भ ७ अन्त < ओर 
न आदि ९।१०।११ न YR स्थिति १३।सि° इसकी प्रतीति होती है कि, || 

यह केसा उत्पन्न हुआ, केसा लीन होगा, केसा ठहर रहा है. क्षणभंगुर स्वमवत्‌ | 
इन्द्रजालवत्‌ इसके पदार्थ प्रतीत होते हैं अनथौका मूल ओर दुःखॉका |. 
म्यान हैं, जो पदार्थ नरकका कारण उसके विना निर्वाह नहीं होता, जो उसका 


Bie 


नि - 
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“पु. १७ ] आनदागरिकतभाषाटीका । RR 


अशेष त्याग किया जावे तो यह अस्व हे. इस प्रकार ईह बंधी हुई हैं जले... 


प्रकार जड जिसकी 1४ इस १५ अश्वत्थको १६ दृढ ऐसे असंगशख्रसे१ ७) 
१८ छेदन करके १९ सि० परम पद परमानन्दर्वरूप आत्माको हुँदा 
चाहिये. अगले मं्रके साथ इस मंत्रका संबंध हे. % तात्पर्य इस संसारकी 
व्यवस्था सब मतवाले जुदी GA कहते हैं. अपने मतको सब बडा कहते है 
दुसरेको बुरा कहते हैं, कोई TAT समन्वय नहीं करता कि, वास्तवे संसा- 
रकी यह व्यवस्था हे ओर असुक ATH जो यह कहते ह. उनका तासययह | 
हे Gaga केसा निश्च हो कि असुक मत सच्चा है. जो निर्णय करो तो एक 
परका निर्णय नही हो सक्ता एक घटकी चर्चाम समस्त अवस्था समाप्त हो जावे | 
परन्तु घटका निर्णय न हो. न्यायशाख्नवाले चर्चाके बलसे कुछका कुछ सिद, 
कर दें विद्याकी तो यह व्यवस्था हे. एक मत नहीं कि जिसपर निश्वय बना रहे | 

त्पर्य यह हे किसब प्रकार संसार दुःखरूप है,इसका कधी निर्णय न करे, | 
इसके दूर होनेका यन्न करे, की इसमें प्रीति न करे, सदा संसारसेग्लाने 
बनी रहे, तब परमानन्दस्वरूप आत्माकी भाति होती है ॥ ३॥ 

ततः पढेँ तत्पारिमातव्यं यास्मिन गता न निवर्तेति भूयः ॥ 

तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति: प्रसृता पुराणो ॥ ४ ॥ 

ततः १ तत्‌ २ पदम्‌ ३ पारिमागितव्यम ४ यस्मिन्‌ ५ गताः ६ भूयः ७ व 

८ निवर्तति ९ तम्‌ १० एव ११ च १२ आदाम १ ३ पुरुषम्‌ १४ प्रपद्ये १५ 
थतः १६ पुराणी १७प्रवृत्षिः १८ TAAL १९॥ ४॥ अ० सि° ATTA 
सँसारका छेद करके ४8 पीछे १ सो २ पद ३ दूंढना योग्य हे ४ जसम ७ | 
प्राप होकर ६ फिर ७ न ८ छोटना पढे ९ Be उसके दूढनेका भक्तिमार्ग . 


` कहते हैं $8 तिसही १०।११।१२ आदिएुरुषको ३३११४ में शरण हूँ १५ _ 


० कि $ जिससे १६ अनादि १७ प्रवृत्ति १८ फैली हे १९. तात्पर्य 
ge किसी पदार्थमें नीचे ऊपर प्रीति न करे. पैराग्यके पीछे वोपद 


दहे कि जहां जाकर फिर जन्म लेना न पड़े. यव उस पदकी प्रापिका याहे. 


SN NN 
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३७४ भीमद्रगवरद्गीता, । [ अध्याय, 
ळर र A ay 
कि तटस्थ लक्षण जो परमात्म!का हे. उस लक्षणसे उसको लक्ष्य करके उसकी 
भक्ति करना चाहिये, भक्तिका स्वरुप यह हे, कि जिस परमात्माते यह अवादि 
अनिवाच्य संसारवृक्ष नीचे ऊपर फेला हे, सोई आदिपुरुष सुझको आशय है 
उसको में शरण हुँ वोही मेरी रक्षा करनेवाला है, वो अन्तर्यांभी सबके इदमे 


विराजमान समर्थ हे, इस संसारवने पार मुझको तोही लगावेगा ऐसा चितवन 


हैं, दूर हो गये हैं मान मोह जिनके ३ जीता हेसेगका दोष जिन्होंने २ वेदांत 

[na fs ड्ड / क शर 
AR अवण मनन विचारमै नित्य ठगे रहते हैं ३ समस्त कामना (इस छोककी 

या परलोककी ) जाती रही हैं जिनकी ४ सुखदुःख यह हे नाप जिवका ५ 


\ 


सि’ इत्यादि _ कह दंढकरके ६ छूटे हुए ७ ज्ञानी आत्मतखके GATS | 
८ जिस ९ RR १० पदको ११ प्राप्त होते हैं, १३ ति० कि जिस पदके | 


विशेषण अगले मेते हैं 


> 


एणसरकार अंतःकरणे प्रविष्ठ हग, प्रबातिशाह्में खली पुत्र राज्य संयोगवियो- 


™ 


 गादि पदार्थका वर्णन विशेष हे. इस हेतुसे ससक्षको कहना सुनना निषिद ह.. 
2 Satin केवल वैराग्य, उपरति, शान्ति, शम, दम इत्यादि साधनका. 
निरुपण हे. यादि पदार्थका संबंध ऐसा अनर्थ नहीं करता कि जेता जो. 
 उनक्के गुण वर्णन करता है उसका संग अनर्थ करता हे॥ ५॥ . 


ग तद्भासयते सूर्यों न शशाझ्लो न पावकः ॥ 
यहत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
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TU अगले मरम हैं के ताल Baal चाहिये कि अवृत्तिमागवालोंका | 
तगन कर आर जिन अन्थामि प्रवृत्ति मार्गका विशेष निरूपण हे उनका कशी | 

~ |) ~ > a स t ४ 
भवण न करे जिस पदार्थको जिह्वासे कहेगा, कानेसि सुनेगा, अवश्य sas | 


स्थानि ७ ई 


_ पर्वतवत्‌ नहीं, जैसे प्तका अंश पत्थरका .का होता है, ऐसा जीव अंश नहीं 


DT See YY 
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पं. १५ ] आगनंदगिरिकतभाषादीका। ३७५. 


तत्‌ १ सूर्थः २ न ३ भासयते ४ न ५ शशांकः ६ न ७ पावकः CT 
९ गतया १० न ११ निवर्ते १२ तत्‌ १३ मम १४ परमम्‌ १५ धाम १७. | 
॥ ६ ॥ अ०३० पूर्वोक पदके विशेषण कहते हैं जिसको १ सूर्य २ नही 
प्रकाशित कर सक्ता हे, ४ न ५ चंद्रमा ६ न ७ अभि ८ संश ओर की 
जिसको ९ प्राप्त होकर १० नहीं ११ छौटकर आते ई१२ Ae जन्म 
मरणम $B सो १४ भेरा १४ पर धाम १५१६ ति० % 98 तातर्ये | 
सूर्यारि जड पदार्थ अज्ञानका कार्य ज्ञानस्वरूप आत्माको केसे प्रकाशेत कर | 
सक्ते हे,आत्याहीको परमपद परमधाम ऐसा कहते है, तेजस सावयव AT 
Seas नाप हैं जिनके उनके धाम इस जगह नहीं समझना, क्योंकि वहां | 
gue सव प्रकाश कर सते हैं. जेसे सूयादितेजका काये है,ऐसेही वे छेक । 
हे. भुतही वे लोक हैं. यह बात आठवे अध्यायमें स्पष्ट कर चुके हैं ॥ ६॥  । 
ममेवांशी जीवोके MTT: ्नातनः ॥ 4 
प्रनः्षष्ठा न द्वियाणि प्रक्ृतिस्थाने कपात ॥ ७॥ 
जीवलोके १ सनातनः २ जीमूतः ३ मम ॥ एव ५ अंश; ६ पति: | 
्रियाणि ८ कर्षति ९ मनःषष्ठानि १० ॥ ७॥ अः संसारम | 
अनादि २ जीव ३ भेरा ४ ही ५ सि० घटाकाश अंशवत्‌ ## अंश ६ | 
Re हे, जैसे महाकाशका अंश घटाकाशः पर्वतवत्‌ चिद्वनका अंश चित्कण' | 
जीवको समझना न चाहिये क्योंकि परमात्मा निवय आकाशवत ह सावयद _ 


<q 


eo 
कर 


आकाशा इष्टान्त या बिंब्रतिबिंबका दृशन्त समझना चाहिये, सो al As 
सुषुपिकाळ और परलपक्ालमें 88 प्रकतिमै स्थित रहता है ७ सि० जो इंद्रिय 

तिन अ ईद्रियोको ८ सेचता हे ९ सि० केसी हैं वे इयि क मन हे छठा 
जिनमे १० अर्थात्‌ पंचज्ञानेद्रिय पेचकर्मादिय पंचप्राण अंतःकरणचतुष्टय ये. 
सब कारण अविदामे सूकम आविदयारुप हुए रहते हैं, सुउतिमलयंमसे इक 
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३७६ | श्रीमजगवर्दीता । [ अध्याय, 
सबको वोही अविद्योपहित चिदाभास ( जीव ) त्थूलसूक्ष्म भोगोंके छिये 
आपने साथ ठे लेता है ॥ ७ ॥ 

शरीरं यदवाप्राति यच्चायुक्ामतीधरः । 
गृहत्विताने संयाति बायुगन्धानिवाज्ञयात 


इश्वरः १ यत्र २ शरीरम ३ अवामोति ४ यत्‌ ५ च ६ अपि ७ उत्का 
माति < एतानि ९ गृहीत्वा १० संयाति ११ वायुः १२ गंधाचे १ ३ आशयात 


शत चक्षु: स्पशाने च रसनं घ्राणमेव च ॥ 

आपाय मनश्चाय्‌ विषयानु पसवृत्‌ 
` त्र १ चक्षः २ सर्शनम्‌ ३ च ४ रसनस ५ घाणम्‌ ६ एवं ७ चु ८ 
मनः ९ च १० अयम्‌ ११ अधिहाय १२ विषय न्‌ ३३ उपहवते 19॥९॥ 
He अज १ चक्ष त्वक्‌ ३ आर ४ रसना ५ ओर नातिका ६।७।८ और 
अन इनका ९1१० यह ११ [से० जीव se आश्रय करके १२ विषयको 
3 २ भागता ह १४. तात्पय बुद्धिम चेतन्यका प्रतिबिंब जो भोका जीव, 
तनन प्राताबब जो उसी चेतन्यका सो अंतःकरण, इंद्रिय प्रतिबिंब जो चैत- 


का सा वाह करण, शब्दादि विषयामं जो प्रतिबिंब चेतन्यका सो कभ, | 
को प्रमाता चैतन्य, कर्मको प्रमेय चैतन्य कहते हं. प्रमाता आर प्रमेय थे ४. 
चैतन्य जब एक होते हैं, उसको प्रत्यक्ष भोग कहते हैं ॥ ९ ॥ 

` उत्क्रामन्त स्थित वापि भुञ्जानं वा गुणावितम्‌ ॥ 

_ विमूढा नानुपऱ्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 

ANTE: ३ उत्कामंतम्‌ २ स्थितम्‌ ३ वा ४ अपि ५ भुजानम्‌ ६ वा 


i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGar 
88) आनंदागरिकृतभ्ाषारीका । ३७७ 
शुणान्वितस्‌ < न ९ अलुपश्याति १० ज्ञानचक्षुषः ११ पश्यंति १२ 
॥ १० ॥ आ० ३० यथार्थ जीवका स्वरूप ज्ञानीही जानते हैं, बहिर्सख 
विषयी नहीं जानते, यह कहते हैं. बहिसुंख १ सि० जीवको $ एक 
दहसे दूसरे देहमें जाते हुएको २ और देहमें स्थित हुएको ३४ भी ५७ओऔर | 
शोगते हुएको ६ और इंडियाशिके साथ संयुक्त हुएको ७ ८ नही ९ देखे 


१० ज्ञाननेत्रवाले ११ देखते हैं १२. तात्पर्य अविवेकी saw | 


जानते, कि जीव किस प्रकार विषयॉको भोगता हे, अकेलाही भोगता हे या 
इख्रिपादिके संबंधते भोगता हे और यह शरीरें केसा स्थित हे, शरीरादि इका | 

। आभ है या आत्मा देहादिका आशय है, या कुछ अन्य प्रकार है. यह केसे | 
` इस देहमेंसे छूट दूसरे देहं जाता है ॥ १० ॥ : a 
यतन्तो योगिनश्रेन पइ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। , | 


| घतन्तोऽप्यककतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
| Uda: १ योगिनः २ च ३ एनम ४ आत्मानि ५, अवस्थितम्‌ ६ पश्वेति 
| ७ अचेतसः ८ अठतात्मानः ९ य॒तंतः १० अपि ११ पतम्‌ १२१ १३ । 
। पुश्यँति १४ ॥ ११ ॥ अ० ३० यह नहीँ समझना कि आत्माको तो सबही | 
। जागते है. ऐसा कौन हे कि जो आपको न जाने. अपना आप जानना यही | 
ज्ञानकी अवधि हे. सब प्राणी तो आत्माको कया जानेंगे. जो बहुत विद्या- 
बान वेदोक्त अनुष्ठान करनेवाठेभी नही जानते. ज्ञानयोगमे यन करनेवाले 
| 1१ योगी २।३ आात्माको ४ देहमें ५ स्थित ६ fire ओर देहसे विलक्षण कह 
देखते हैं ७ मन्दमति ८ मलिन अंतःकरणवाले ९ यत्न करते हुए १० भी 
११ आत्माको १३ नहीं १३ देखते १४. तात्पर्य वोदिकमार्गवालेशी कोई 
| कोई जो आत्माको नहीं जानते उसमें हेतु यह हे, कि वे वेदान्त श्रद्धा 
| नश करते; जीवको परिछिन्न समझते हैं आर एक यह बडा आश्रय हे कि 
। बेदकी THY अच्छ सूतकादि उनको लग जावे ओर आत्मामं यह निश्चय 


हो किमेंजह्यहू॥ ११ ॥ 
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३७८  ्रीमद्वगवहीता । [ अध्याय. 


यदादित्यगतं तेजो जगङद्गासयतेऽलिङस्‌ ॥ 
यञ्चन्द्रमति ASA तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 
` आदित्यगतभ्‌ १ यंत २ तेजः ३ अखिलम्‌ ४ जगत्‌ ५ भासथते ६. 
यतत ७ चन्द्रमसि < यत्र ९ च १० अग्नो ११ तत्‌ १२ तेजः १३ Aa 
कम १४ विद्धि १५ ॥ १२ ॥ ओ सूयम ३ जो २ तेज ३ समस्त ४ 


oN 


जगतको ५ प्रकाशित करता हे द जो ७ PAA ८ ओर जो ९१७ 
सि० तेज के अग्रिम ११ सो १२ तेज १३ भेराही १४ जान १५ ॥ १२॥ 
गामाविइय न्च भूतन चारयाम्यहमाणसा ॥ 


ha [a 


पुष्णामि चोषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ । 


गाम्‌ १ आविश्य २ च ३ भूतानि ४ धारयामि ५ अहम ६ जस ७ ` 


रसात्मकः ८ च ९ सोमः १० भूत्वा ११ सवाः १२ ओषधीः १ ३ पुच्णाभै 


- १४ ॥ १३ ॥ अ पृथिदीमे १ प्रवेश करके २।३ भूतको ४ धारण करता - 


हूं ५ में ६ बलकरके ७ ओर रसवाठा ८1९ चन्द्र १० होकर ११ सब 
FINNS १२।१३ पुष्ट करता हु 1४ ॥ १३ ॥ 
अहं वेश्वानरो श्रवा प्रानिनां देहमाश्रितः ॥ 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चताविधस ॥ १४ ॥ 

MOAR १ देहम्‌ २ आश्रितः ३ अहम ४ देखानरः ७ ऋत्वा ६ 
माणापानसमायुक्तः ७ चतुविधम्‌ < अन्नम्‌ IANA १० ॥ १४ ॥ Be 
' जीवनके १ शरीरम २ स्थित हुआ ३ में ४ जाठराग्नि ५ ५ होकर ६ प्राणा- 
` पानािके साथ मिलकर ७ चार प्रकारके ८ अन्नको ९ पचाता हूँ ५० टी 

पूरी आदिको भक्ष्य, खीर आदिको alsa, चरनी आदिको हेहय, पडे आ- 


। दिको चोष्य कहते हैं. तात्पर्य सूर्य, चन्द्रमा, .थिवी इत्यादि पदार्थमिजोजो „ | 


ONS, यह हब चैतन्य देवकी सत्ता हे. वे सब जड हैं चेतम्य qual 
 भ्रेकहे॥ १४ ॥ | 


पवस्य चाइ दारे MALE मत्तः स्यृतिज्ञांनमपोहनं च ॥ 
वेदश्च सवरहमव बेद्यो वेदान्तक द्वेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
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पृ. १५ ] ` आनंदगिरिकतभाषादीका। ३७९ 
सर्वस्य १ हदि २ अहम ३ संनिविष्टः ४ मत्तः ५७ च ६ स्मृतिः ७ 

ज्ञानम्‌ ८ अपोहनम्‌ ९ च १० सर्च: ११ वेदेः १२ च १३ अहम्‌ १४ एक 
१५ वेद्यः १६ वेदांतकत १७ च १८ वेदवित्‌ १९ एव २० अहम्‌ २१ | 
॥ १५ ॥ अ° सबकी १ बुद्धिम २ में ३ प्रविष्ठ हुं ४ और मुझसे ५६ . 
स्पृति ७ ज्ञान < शि० और इन दोनोंका &8 भूल जाना ९ भी १० Be | 
मुझसे होता है se और सब वेदोंकरके ११।१२।१३ भें १४ ही १० 
जाननेके योग्य १६ सि० हूं ४8 अर्थात्‌ सब वेद मेराही भतिपादन करते 
हैं, १६ वेदान्त करनेवाला १७ भर वेदोंका जाननेवालाशी १८।१९।२० 
में २१ ति" ही हूं $ तात्पर्य जहां जहां परश्च अपनी विभूति कहते है 
उनका भमिपाय जीवबह्मकी एकता याने पूर्णता इसमें है ज्ञानशक्ति क्रिया 
करके उपहित जो चेतन्य उससे ब्ञानस्मृति होती हैं. आवरणशाक्तिप्रधान जो | 
चेतन्य उससे भूछ ( अज्ञान) होता हे ॥ १५॥ | ae 

द्वावि मो पुरुषों ठोके क्षरश्चाक्षर एव च॥ 

क्षरः सवगि Bala कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ ३३ ॥ 

इमो १ दो २ पुरुषी ३ लोके ४ क्षरः ५ च ६ अक्षरः ७ एवं CTS 

सर्वाणि १० भूतानि ११ क्षरः १२ कूटस्थः १३ अक्षरः १४ उच्यते ३७ 
॥ १६ ॥ झ० go कहेहुए पिछले अर्थको फिर संक्षपकरके कहते हैं जिरें | 
जल्द समझमें आ जाय. ये + दो २ पुरुष ३ छोकमें ४ सि० प्रसिद हंक | 
क्षर ५ और अक्षर ६।७।८।९ सब भृतोंको १०।११ क्षर १२ कूटस्थको 
१३ अक्षर १४ कहते हैं १५. टी ० लोकिक बोलीम देहकोभी पुरुष कहते हैं, १ 
इसबास्ते दार्नोको पुरुष कहा. देहेखियादि पदार्थको क्षर कहते हैं ओर इस्‌. 
जगह मायाका नाम अक्षर है, कूटकपटगे जिसकी स्थिति है, सो माया कूठ 
स्थका अर्थ इस जगह अक्षरार्थसे माया समझना. यावत बह्नज्ञान नहीं 
` होता, ताबत माया अक्षर स्पष्ट प्रतीत होती है, इत्यभिप्रायः ॥ १६॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः ॥ | र 
_ यो छोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्यय इश्वरः ॥ ३७॥ | 
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३२८७ शीमचगकीता । [ अध्याय, 
उत्तमः $ पुरुषः २ तु ३ अन्यः ४ प्रमात्मा ५ उदाहृतः ६ इति ७ 
ag ८ अव्ययः ९ ईश्वरः १० लोकत्रयभ्‌ ११ आविश्य १२ बिभति १३ 
॥ १७ ॥ अ० 3० शुद्सादेदानन्द परमात्मा नित्यसुक्त क्षर ओर अक्षर 
इन दोनोसे विलक्षण हे यह समझ. इसको आत्मज्ञान कहते हैं. उत्तम १ पुरुष 
२ तो ३ अन्य ४ क्षि° ही है,पटपट्वत्‌ अन्यक्तेदवाला वही. बिम्बत्रातबि- 
 ्बवत्अन्य हे, उसीको ४8 परमात्मा ५ कहा हे ६ यह ७ ति० समझ, | 
___ अर्थात वो यही आत्मा हे, कै जितको वेदोम ऋषीश्वर सुवीशराने परमात्मा 
. कहा हे ४$ जो ८ निर्विकार ९ इश्वर १ ० जेलोक्यर्म ११ विष्ट होकर १ ३ 
. धारण करता है १३ अर्थात्‌ उसकी ऐसी अचिन्त्यशक्ति है कि बो वास्तव 
निर्विकार ईश्वर हे परन्तु त्रिलोकको धारण कर रहा हे १३ ॥ १७ । 
: यर्मात्क्षरमत।तोऽहमक्षरादपि चोत्तमः 
 अतोऽरिम ठोके वेदे च प्राथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ | 
यस्मात १ क्षरम्‌ २ च ३ अक्षरात्‌ ४ अपि ५ aE" ३ उत्तमः ७ 
' अतीतः ८ अस्मि ९ अतः १० ठोके ११ वेदे १२ च १३ पुरुषोत्तेमः१ ४ 
«Ma १५ ॥ १८ ॥ अ० जिस हेतुसे १ क्षर अक्षरते २।३।४भी ५ 
में उत्तम ७ अथात्‌ मनवाणीका अविषष ७ सि० और इव दोनोंते ईह 
अतीत नित्यसुक्त ८ हूँ ९ इसी हेतुसे १० शाबग ११ ओर वेदभें १२।१ ३ . 
We मुझको && पुरुषोत्तम १४ कहा है १५. तात्पर्य नित्यसुक्त, शुद्ध | 
“साचिदानन्द ,परिपूर्ण ऐप्ते आत्माको पुरुषोत्तम कहते हैं. कभी किसी कालम | 
बन्ध, माक्ष, सतू, अपतत्‌ इन शब्दका कुछ प्रसंगत्ती नहीँ ॥ १८। 
` यो मामेवमएमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ | 
` स सवावेद्धजाति मां सवेभावेन भारत ॥ १९ ॥ 4 
त १ यः २ अप्तमूदः ३ एवम्‌ ४ मामू ५ पुरुषोत्तमम ६ जानाति ® | 
‘Mus १० मामू ११ भजते १२॥ १९ ॥ झ० ज || 
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ब. १% | आनदयिरीकतनावाटीका । ३८१ 
Re 4 0 भै dy i es. 
कहते ६. है अजुन | १ जो २ गूटक्वानरहित ऐसा विद्वान्‌ ३ इस प्रकार ४ 
सि० में क्षर ओर अक्षर इन दोनेसि अन्य नित्यशुक्त शुद सचिदानन्द हू &$ 
दुझ ५ पुरुषोचमको ६ जानता हे ७ सो < सर्वज्ञ विद्वान्‌ ९ सवशाव करक ३ ७ 
Geel ११ शजता है १३. तात्पर्य जिसको आत्मज्ञान हुआ वो सदा भज 


नही करता रहता है ॥ १९ ॥ 4 
इति गुहातमं झाक्ञमिदपुक्त मयाऽनघ ॥ 2 
एतहुडा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतक्गत्यश्च भारत ॥ २० ॥ | 


अवघ $ मया २ इदमू ३ झह्मतमस ४ शाम्नम्‌ ५ उक्तम्‌ ६ इति-७ | 
भारत < एतत्‌ ९ बुद्धा १० बुद्धिमान ११ ऊतङृत्यः १२ च १३ स्पाव 
१४ ॥ ३० ॥ अ ° उ ० इस अध्याये समस्त वेद. Ua सिद्धान्त 
शीवारायणने निरूपण कर दिया. जो इस अध्यायके अर्थको जान गयाबो | 
Srey हुआ उसको कुछ कर्तव्य नहीं रहा और जिसका मन पापपुण्यम | 
खटकता है ओर जिसने आत्माको असंग अकर्चा नहीं जाना उसको इस | 
अध्यायका अर्थभी नहीं समझा, क्योंकि श्रीमहाराज स्पष्ट कहते हैं किइ 
अध्यायके अर्थको जानकर छतढत्य हो जाता है. हे अर्जुन] १ मेने २ य | 
३ शुप्ततम.४ शास्र ५ कहा ६ इति इस शब्दका यह तात्प्ार्थ हे कि समरत | 
गीताशाक्ञ युतम हे और गीताहीको शाद् कहते हैं. परंतु इस जगह शाक्रः 
शब्दका तात्पर्य इसी अध्यायसे हे ७ हे अर्जुन | < इसको ९ अर्थात्‌ इसी... 
| अध्यायके अर्थको ९ जानकर १० बहाज्ञानी ११ SABA १२।१३ है 
| , जाता है १४. तात्पर्य फिर उसको कुछ कर्तव्य नही. वो कर्मबन्धनसे मुक्त 
ge २०॥ | 
इति भ्रीभगक्षद्गीतासुपानिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे भ्रीकृष्णाजुनसंवादे 
१ पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोष्ध्यायः ॥ १९॥ 
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२४९ ` ` श्रीमञ्चगहीता। [ अध्याय, 


अथ षोडशोऽध्यायः १६ 
ज्रीभगवाइवाच ॥ अभयं तत्त्वतंशुद्दिज्षानरयांगव्यवास्थांते 
दानं दमश्च यज्ञश स्वाप्यायस्तप आजवश्‌ ॥ १ ॥ 
HHT १ सरवसंशुदिः २ ज्ञानयोगव्यवास्थातेः ३ दानशू ४ दस; ५ च्‌ 
द यज्ञः ७ च < CEMA: ९ तपः १० AAA ११ We Jo 
देवीसम्पतके २६ लक्षण ढाई WH कहत ह, शय न होना १ अंतःकरणे 
रागदेषादिका न होना २ ज्ञानयोगर्म स्थित रहना ३ दोन करना [Fo 
` इतका लक्षण AAS अध्याय कहु १७ आर SAAS दुषन करना ७1६ 
ओर यज्ञ करना Wie [Fo इसका SAU Tel अध्यापन कहुगे छ 
_ जेदशाब्वोका पढना पाठ करना ९ तप दो पकारका हे. एक सदा नित्यानित्य 
[थाका विचार करना, दूसरा ARAM बत करना १० सीधा 
युन ११ ॥ $ ॥ 
आहता तत्वमक्राधरत्वागः शान्तिरपशुनम | 
दया ZAI VIS मादव SWF ॥ २ 

AUN १ सत्यमू २ ARTE: ३ त्यागः ४ शान्तिः ७ अंपेशुनम्‌ 
ATE ७ दया < अलोहुप्त्वमू ९ मार्दवस्‌ १० हीः ११ अचापलम १२ | 
॥ २ ॥ अ° मन वाणी शरीरकरके डिसीको दुःख गदी देना १ सत्य बोलनो | 
 २क्रोवन करना ३ त्याग ( समस्त पदार्थोका) ४ अंवःकरणका उपशम | 
` याने निरोध ५ पीछे किसीका अवणुण नहीं कहना ६ ति० यथार्थ पापका | 
कहनेवाला बराबरका पापी होता हे ओर जो बढकर कहे तो दूना पाती होता | 
हे ४8 प्राणियोमे ७ दया ८ नीचोंके सामने दीनता करना ९ कोमलता | 
१० लजा रखना खोटे कामेंमें ११ चपल न होना १२ ॥ २ ॥ + 

` ` तेजः क्षमा धातेः शोचमद्रोहो नातिमानिता ॥ 
` भवाति संपद देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ य 
तेजः १ क्षमा २ धृतिः ३ शौचम्‌ ४ ale: ५ भविमातिता दन७ | 


सित ape, ee सारा 
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भो. १६ ] आगंदागिरिकतंभाषाटीका । ३८३ | 
भारत ८ देवीम ९ संपदम्‌ १० अभिजातस्य ११ भवान्ति १२ ॥३॥अ्‌० 
आागलायता १ अर्थात्‌ दृष्टिमात्रसे दूसरा दब जाय. बालक छी मुर्खादि सहसा 
23 N a a षटि aN he) 
हुंमा चोहडन का बे, जेपी राजा ही दृष्टि रहती हे. ऐसेही पुरुषको तेज- 
के कि e ay OSES 
स्तो कहो हैं १ सहना २ धैरै ३ पवित्र रहता ४ वेर नही करता ५ अति- 
बागी ६ नहीं होना ७ हे अर्जुन | < देवी ९ सम्पतके १० fhe जो सन्सुख 


EN 


Se जन्मा है १ १ (We (aaa ये लक्षण 2 होते हैँ १९ (Ro किजो 


गछे ढाई छोड़ो कहे कह तासर्ष देखवोका पद जितको पाए होता हे, उसको | 


~ 


बृह्‌ लक्षण होते हैं. जिसमें ये लक्षण स्वाभाविक न हो, उसको यन करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ ङ 

दम्भो दृपाऽभिष्रानश्च कोधः पारुष्यमेव च ॥ 

अज्ञानं चाभिजातस्य पाथ संपदमाषुरीम्‌ ॥ 8 ॥ 

इतः १ दर्पः२ अभिमानः ३ च ४ कोषः ५ पारुषपप ६ एव ७ च ८ 

अज्ञान ९ च १० पार्थ ११ आपुरम १२' संपदम्‌ १३ अभिजातस्ण 
१७ ॥४॥ अ० ३० इस मंत्र अपुरोके SAT TATE कहते हैं आगे 
फिर विश्लारसाहि कशे. जो aria कोई तनकामाभी युग हो तो उसके एक 


जागरा आऊ भाग बताकर बाजार TAS सामने अनेक SAS साथ | | 
प्रकट करता १ घन विद्या जाती वणाभमादिही सनम घमड रहना VAN 

ani साधु हरित के के सामने 4 दवेष(वेर) करना ० | 
महात्मा साधु हारेभककि सामने वत्र न हीना ३।४ षष a 


और कढोरता ६।७।८ अथीव आप तो छिप मेवा मिश्री खावे. घरके लोगों- 
कुडी नह. साधु हरितको को देख कर दर्शका AT भम हो जाय और 
बार्णति दुर्वास्य कहने को ६।७।८ ति? ऐसा कठोर कॅ आर eal : 
९1१० हे अर्जुन ! ११ AGT सम्पतको १२३ रे सि” भो ie ut छ 
अपुरपदके सामने सुखकरके जो W उसन हुआ है १४ fic उस a 
क्षण होते हैं BUR जो इस मंत्रे कहे BH TCS ऐसे माणी असुर: 
मदको प्राप्त होगे ॥ ४ ॥ | | 
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३८४ .. श्रीमत्तमवहीता । [ अध्या, | 


4 देवी संपाद्वमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ॥ 
| मा झुचः संपर्द देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ९ ॥ 
देवी सम्पत्‌ १ विमोक्षाय २ आहुरी ३ निषंधाय ४ बता ५ 


र पांडव ६ मा शुचः ७ देवीस्‌ < संपदम्‌ ९. अभिजातः १० अति 
- > 5 ¢ 4 
gg ॥ ५॥ अ० उ० देवी संपतका ओर आतुरी संपतका फल कहते. 


इ. देवी vaya मोक्षके लिये २ आतुरी ३ बंधके लिये ४ aha | 
oR महात्मा महापुरुषोंने हक हे अर्जुन ! ६ तू मत शोच कर ७ | 
देवी संपतके सम्मुख ८1९ जन्मा १० तू हे. ११. Wo देवी संपतूके | 
लक्षणोंके तरफ तेरी वृत्ति है, देवतोंके पदको तू प्रात होगा छ तार्य | 
ज्ञानद्वारा मोक्ष होगा. देवी संपतके लक्षण जिनमें हैं, उनकाही ae | 
अधिकार है, असुरोका नहीं ॥ ५ ॥ | 
द्वोभूतएगों ठोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च ॥ 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ म पुणु ॥ ६ ॥ 

अस्मिन्‌ १ लोके २ भूतसगो ३ दौ ४ देवः ५ आहुरः ६ एव ७ च 
< पार्थ देवः १० विस्तरशः ११ प्रोक्तः १२ आहुर्न ३३भे१४ | 
अणु १५॥ ६ ॥ अ० इस जगतर्म १।२ भूतोकी सृष्टि ३ दो प्रकारकी 8 | 
fo है एक & देव ५ ति देवसंबंधिनी. दूसरी ईह आतुर ६।७।८ | 
fo अतुरसंबंधिनी $ हे अर्जुन ! ९ देव १० अर्थात्‌ देवतोंका लक्षण १० || 
विस्तारपूर्वक १) Go मैंने & कहा १२, अतुराँका लक्षण १३ झुझसे | 
४ सि» विस्तारपूर्वक अब ® तुन १५ सि० असुरस्वभावबो त्यागना | 

४७ इत्याभिप्रायः ॥ ६ ॥ > 
त्ति च निवात्तें च जना न विदुरासुराः ॥ 
शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ५ ॥ 
a8 निवृत्तिम्‌ ३ च ४ असुराः ५ जनाः ६ न७ विदुः ८ | 
° शाचम्‌ ११ न १२ अपिच १३।१४ भाचारः १० न १६ | 
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बौ, १६]  आगंदागीरिकतभापादीका | | ३८७५ 


सत्यश्‌ १७ HIT १८॥७॥ अ प्रदृतिको 1।२ और विवृत्तिकों ३४४ 
भहुरजन ५1६ नहा ७ जानते हैं < तिनम ९ न १० शोच ११ और न | 
आचार १९।३३।१४।१०न १६ सत्य १७ हता हे १८. सतिश कोई ` 
मतात एसा हाता है, कि उका फळ नित्राने हे. और कोई नित्यानि एमी होरी | | 
है, [के उसका फल AANA हें, यह समझ असुरा हो नहीं और वेरोक आवार 
` ते| पृथक रहा, दुष्ट खानतक नहा करते ओर विना हाथ पेर धोभे भोतन करने | 
उगते ह. कोई कोइ यह कहते हैं कि विना झूठ व्यवहार चलताही नहीं, जेस 
Hs WAY उनकी ग्लावि नहीं, ऐहा झूंठ बोटनाभी एक व्यवहार समझ रंकखा 
है. सत्पसम धम नहा, THAT अधर्म नही. इति मिद्धान्तः ॥ ७ ॥ 4 
अपत्यमप्रतिए ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ॥ | a | 
ATT किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८॥ | 
जगत्‌ २ अनीश्वरम्‌ ३ आहुः ४ असत्यम्‌ ५ अप्रतिम ६ अपर- 
PRAT ७ कामहतुकम्‌ ८ भन्दत्‌ ९ किम्‌ १० ॥ 5॥ आभ्वे१ ` 
अर्थात्‌ भसुर १ जगत्को २ अनीश्वर ३ कहते हँ, ४ अर्थात्‌, eas” 
फलका देनेवाला कोईभी नही. सब ३।४ झंठ ५ ति" है. जते आप झूठे... 
हैं ऐमेही जगतको झूंठा समझते हैं. कहते हैं कि जगती कुछ व्यवस्था | 
नहीं ऐसेही गोलमे|ल चला आरा है. वेद पुराणादि पड़ी & प्रतिश नहँ | 
& [४० समझते, वदादेको बडा बहा समझते, यह जानते हं, जशी विद्या | 
लुष्याकी बनाई हुई हे, बेदी किसी मटष्यके बनाये हुए हैं, धमके 
ढपदेशको बहकाना समझते हैं, इस प्रकार जगत्को अपारिड अव्यव-- 
| स्थित कहते हैं. “ असत्य अप्रतिष्ठ ये दोनों जगतके विशेषण हैं जो कोई 
| उन्हेसि aa कि क्याँजी यह जगत कैसा उतपनन हुआ है, इसका कया हेतु हें, | 
॥ तो उत्तर यह देते हैं कि अजी & परस्पर दी धुरुषोंके TAT हुआ है, ७. 
` कामदेव इसका हेतु है < अन्य ९ क्या १० पि» हेतु होता क ॥८॥. 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नशत्मानो5ट्पबुद्धयः ॥ 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥. 
le 0 र. 


७ 
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३८६ श्रीमद्धगवद्रीता | [ अध्याय. 


नहात्मावः १ अत्पबुद्धपः २ SANT: रे आहेगाः ४ एप शप | 
द्‌ अवशय ७ जगतः ८ क्षपाय ९ WALT १० ॥ ९ ॥ अ० मेन | 
चित्तवाले १ मंदप्रति २ हिंसात्मक कगवाले हे [त० धाक केळ वरी ४ 
इसत टिका ५।६ आश्रय करके ७ जगतका < भट करक लिये ९ हुए 


च *७ ७१ LW 


3 १० 21० जगत AeA अथात्‌ जगह के वर ह. बहती अथ होसक्ता 


के रङ है जब हि 
हे. दुश्लोक साधु AUTH वेरी होते ह. साधु जगवके रक्षके हं जव (क उनमे 
वे का वेर हुआ, जो 


वैरी होते हैं. जब कि, उनसे वैर किया तो सब जावरे उनका वेर हुआ, 
लौकिक व्यवहार है सोई सत्य हे. यह दृष्टि रखते है ॥ ९ ॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूर दभमानमरान्वताः ॥ 
मोहार्गृहीलाऽसद्राहान्‌ प्रातन्ते5शुचित्रराः ॥ १० 
` देक्षपानमदानिताः १ दुष्पूरम्‌ २ कामम्‌ ३ भागित्य ४ अशुवित्नाः ५ 
AA ६ ARNT ७ गुहीत्वा < प्रवर्तन्ते ९ ॥३०॥ Be देत मान्‌ 
अदकरके युक्त १ जिसका पूर्ण होना कठिन ऐसे २ कामनाका ३ आभय 
करके ४ अपवित्र आचार है जिनका ० बेहूदेएनसे ६ दुरप्रहका ७ अंगी- | 
कार करके ८ सि निन्दित मार्गम ईह वर्तते हँ ९, तात्पर्य यह मंत्र जप- | 
y ओ- कर असुक भूत प्रेतको ति करेंगे, किर उससे यह काम लेंगे, इस प्रकार 
&  खेहूदी बात पुन सुन, सीस सीख कि जिन बातोंमें सिवाय दुःखविक्षेपके 
' कशी कुछ अन्य तुखारि फठ नहा. दंगारिकाके अदे हो र | 
., किप्तीकी सुनतेभी नहीं, जो अगी हार कर डिया उपम कितनीही तिना क्षति | 
` हो त्यागना नहीं और यह आशा रखता कि यह क हमारा इमो आश | 
सुख देगा ॥ १० ॥ | |. 
चिन्तामपरिमेयां च प्रछपान्तापुपात्रिताः ॥ 
` कामोपभोगपरमा एतावादिति निश्चिताः ॥ 39 ॥ 
_ आपरिभेपाम्‌ १ च २ प्रल्यांताम्‌ ३ चिन्ताम्‌ ४ उपाभिताः ५ कामो- 
॥परमाः ६ एतावत्‌ ७ इति < निश्चिताः ९ ॥ ११॥ अ" बेप्रमाण १. 
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q यो, १६] आनंदागिरिरुताषारीक। ३८७ 
| आर मरण हे अन्त जिसका ३ सि० ऐसे a चिन्ता ४ आश्रय किये 
StS अथात सदा ऐसी यिता लगे हुए कि जो मानेते तो समाति हो, जीते 
जा सा बना रह ३।४।५ काम ओर भोगोसे Fe कुछ अन्य a ६।७ 
“७ ८ WAT ह जिनका ९ सि० ऐसे लोग अन्यायकरके पदाथीको संचय | 
507 ह. अगले भत्रक साथ इस मँचको अन्वय हे. ह ॥ ३३॥ | 
गशापाशशतबद्दाकामकोधपायणा ॥ | 
दन्त कामम[ंगाथमन्यायेनाथप्तंचयान्‌ ॥ ३२॥ = 
UTNE ३ बद्धाः २ कामकोधपरायणाः ३ अन्यायेन ४ अर्थः 
TANT ५ झामशोगार्थम ६ इहन्हे ७ ॥ १२ ॥ Bo आशाके Veet - a 
फाताकरक १ वेव हुए ३ २ अर्थाद्‌ असंख्यात भाशाम पँसे हुए हैँछूठ 
१३ सक्त १।९ EARTH परप स्थान बना रका हे ३ अर्थात्‌ सदा | 
मक पप्राषण रहे ह ३ अर्गीतिकरके ४ इब्य मकान गांव इकहे करते 
है. ५ भोगो ढिषे ६ सि» यही सदा ह चेश करे हैं ७. तासर्ष पदा- 
थाके छीन OAT तत्पर रहते हैं जेते बने इत्यादि अनीतिकरके अपने भोगे | 
अथ पराया माल छीन SAT ओर किसी असंख्यात आशामै फँसे रहना. सदा | 
काम काथ वगहा रहते ह. एते पुरुष नरकमं पडगे वहाँ इस छोकका अन्वय | 
` है॥१२। म 
इद्मद्य मया लब्धमिम प्राप्स्पे मनोरेथम्‌ ॥ 
इदुमस्तीदमपि मे भरिष्यति पुनधनम्‌ ॥ १३ ॥ a 
अदा १ इदम्‌ २ सया ३ हब्बम्‌ ४ इदम्‌ ५ पाप्स्ये ६ पगोरथमू ७ | 
इसू < में ९ आस्त १० इदम्‌ ११ अपि १२ धनम्‌ १३ पुनः १४ 
भविष्यति १५॥ १३ ॥ oso दुष्ट जनोका मनोराज्प चार मंत्रों 
हते हँ. अब १ यह २ सि० तो $ मुझको ३प्राप्हे ४ पि 
४8 यह ५ प्राप्त करुंगा ६ सि० यह भेरा & मनोरथ [से० हे 


= 
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दन १३ फिर १४ सि० अवश्यही कँ आप होगा सि० ऐसे पुरुष अप- | 
द वित्र नरकम पड़ेंगे, यह सोलह मंत्रमं भीमराज eel 88 ॥ १३ | 
| . असो मया इतः शावृहेनिष्ये चापरानापे ॥ 
३शरोऽहमहे भोगी सिद्धोऽहं AT सुखी ॥ ३३ ॥ 
या १ असा २ Was ३ हत ४ च ७ AW & अ! र ७ हनिष्ये ८ 
अहम ९ ईश्वरः १० अहम १) WN १२ अहम ३२१९; १४ बल? 
वान्‌ १५ सुखी १६ ॥ १४ ॥ आ मेने १ RAT २।स० १। ह 
मारा 21% 19° ओर अमुक ATE 6 AVA! दे भ ७ माल्या cy | 
९ समर्थ १० में ११ शोंगी १२ में १३ सिद्ध १४ बलवाडा १५ सुखी || 
पि ° हुं % टी” लोगेके मारनम समर्थ हूं १० अच्छा खाता पीता हूँ १९ | 
` कृतकत्य हूं १४ मैंने बढे बढे काम किये हैं कि वे पेरेही करनेके योग्य, 
थे, अन्यसे नही हो सक्ते ॥ १४ ॥ 
४ आब्यो.मिजनवानास्म कोऽन्योऽस्ति GES मथा ॥ 
3 यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहित i 
आढ्यः १ अभिननवान्‌ २ आरम ३ मया ४ सदृशः ७ कः ६ अन्य | 
७ अस्ति ८ यक्ष्ये ९ दास्यामि१ ० मोदिष्पे११ इति १२ अज्ञानविमोहिताः | 
१३ ॥ १५॥ Ho धनवान्‌ साहूकार १ कुलीन रमे हुँ, ३ मेरे ४ बराबर | 
. ७ कृन६ अन्य दूसरा ७ है, ८ ति० अब में एक है: यज्ञ करूंगा ९ (Ao | 
` उतन बहुत कुछ BB देऊगा १० आनन्दको प्राप्त होगा ३१ इस्त प्रकार १२ | 
अज्ञावकरके मोहित हुए १३ सि० झूठा वृथा मनोराज्य करते इए, अवस्था | 
युतीत करते ई, TAMAS अभिमानम जलेही जाते हे. यह करनका जॉ. 
मंनोराज्य है, उसमें उनका यह तातर्य है कि थोडा बहुत रजायुणा तमाणंणी 
अन्न ऐसे वसे बाह्मणांको जिमाकर आरोंकी बुराई किया करेगे आर दा चार 
पेसे देनेकोही बडा दान समझते हे. जब कभी किसी फकीरको, वा खुशामदी | 
“लोगाको या नटवेश्यादिकोको अपनी बढाईके लिये कुछ दे देते हैं, तो अप 
बुढा दाता समझते हैं. आर बहुत प्रसन्न होते हैं $ १५ ॥ 


eatin . 
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a. १६ ] आनेदगिरिङतत्ञापादीका | ३८९ | 


अनेकचित्तविश्ञांता मोहनाडपमावृताः ॥ _ ८. 

a भो To aa शु : i 

_ ATE कामभोगेषु पतन्ति न्केऽछ्ुचो ॥ १६ । 
अनेक चेतवित्ानताः १ मोहजालसमावृताः २ कामभोगेषु ३ प्रसक्ताः ४ 
PES re 2४4 पि "७, ७ ० way A ean. 

AG's नरके ६ पतेति ७॥ १६ ॥ अ०३०ऐसी छोगोंकी जो गति होती | 

~ x x ay YN ~ » घ्य ~ i Roe 

है उदको हुन, अनेक TAT चित विश्रान्त हो रहा हे जिनका १ मोहे 
जाल BT हुए २ कामतोगोमे ३ आसक्त ४ Be हैं जो सो के अपवित्र 


& ARH छ पड़ेंगे ७ ॥ १६ ६ 

जात्मतंभाविताः स्तन्या धनमानमदान्विताः ॥ “4 
यजन्ते नामपज्ञेस्ते दंभेनाविधिपू्वैकम्‌ ॥ १७ ॥ ह 
आत्मसंभाविताः १ स्तव्याः २ धनमानमदान्विताः ३ ते ४ देशेन १ 
विधिपूर्वकशू ६ नामयंज्ञेः ७ यजते ८ ॥ १७ ॥ अ? अपने आपही 
[पको बड! समझकर STAT बडा प्रतिष्ठित जानते हैं १ अनन्र २ स्ति० 
हिती महामा हे सामने नम्र न होते १७ पनकरके जो उनका मान होताहे, | 
उत्त मागके मदे भरे रह हे ३ अर्थात धनके चाहनेवाले मूर्ख घनी छोगों- | 
काही मान किया करते हैं. ३ fhe जो ऐसे उन्मच हँ & वे ४ दकरकेण 
शाहरिविरहित ६ नामयज्ञकरके ७ यजन करते हैं ८ अर्थात्‌ वात्तवषो 
यज्ञ नहीं डि जे! वे करे हैं, उसका यज्ञ नाम बना रक्ता है, या नामके । 
स्ते यज्ञ करते हैं, विषिरहित, इत्यभिप्रायः ॥ १७ ॥ | 

` अहंकारं बलं दप कामं कोषं च संश्रिताः ! 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ ५८ ॥ 
„ अहेकारम १ बलम्‌ २ TATA कामम्‌ ४ क्रोषम्‌ ५ च ६ HAA: ७ 
आत्नपरेदेहेयु ८ माम्‌ ९ प्रदिपेतः १० अभ्यसूयकाः ११ ॥ १८ ॥ अ | 
अहंकार १ बल २ दर्प ३ काम ४ और कोष इनका ५।६ आशय किये 
-हुए ७ अपने देहके और दूसरे देहके विषय < लि० जो में सचिदानंद दिरा- | 
-ज्ञमान हुँ % BANS देष करते हैं. १० ति मेरी क निंदा करते हैं ११ 


छ्‌ 
ध 
| 
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३९० श्रीमद्धगवद्वीता । ... [अध्याय 


$ 


स्ति अपने देहमें या पराये देहमें जो आत्माको पूर्ण बल्ल नहीं समझते वे भग. | 
a Xe A A हि Ser जो 

` दतके निन्दक हें ओर जो दूसरेसे द्वेष करते हैं वेशी भुके देषी हैं और जे 
मनुष्य देह पाकर आत्तज्ञानके लिये यव नहीं करते, वेशी पहुके वेरी हैं awe 


दत्यागप्रायः ॥ १८ ॥ 
तानहं द्रिपतः इरन्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
दिपाम्पजस्नमशुभानासुरीष्मेव योनिषु ॥ १९ ॥ 
सारे १ नराधमान्‌ २ द्विषतः ३ कूराय्‌ ४ तान्‌ ५ अह ६ अशु 
भान्‌ ७ आहुरीए < योते ९ एव १० अजस्र १३ क्षिपानि १२ 
॥ १९ ॥ अ०३० ऐसे gra जो में दंड करता हूं सो तुन दो मंते, 
ससारम ३ TARAS विषय जो अधम नरे २ ति० ताइ महापुरुषे 
क वेर रखते हैं ३ निर्दय याने दयारहित ४ तिनको ८ में ६. अशुभे 


hn विक Nb a SRE A NEN 
` शकष ७ अथात्‌ रारवादि नरकर्म ७ और आसुरी ARE ८।९ निश्चय - 


१० पाके लिये ११ फेंकूँगा १२ अर्थात्‌ पहले तो बड़े ब 
, ऐसे दुक ।क जो मेरे जक साघुजनोको दुर्वाकय बोलते हैं ओर जिनके 
BA ऊपर कहे, उनको सदा इसी चक्रमे रषखुंगा १२ ॥ 
4 आहु योनिमापन्ना मूढा जन्माने जन्ति ॥ 
य्य 1. हन कन्य ततो यान्त्यवमां गतिम ॥ २० ॥ | 
a ४ [म्‌ २ थान १ ४ जन्मनि ५ जन्मनि : 
a - याते 1४ ॥ २० ॥ अ० ३० ऐसे दुर्शेको मेरी पालिका मार्गी वहीं 
छिया, क्योंकि मेरी प्रातिका मार्ग मेरे भक्त साधु जानते हैं. वे ऐसे दर्शकों 3. 
> a. देते हँ, न संभाषण करते हैं और जो away ऐसे दर्शको उप- 1. 
। देश करते हैं वे साध भक्त नही, वर्णसंकर मीना कोई नीच जात हे. मूड | 
3 आरी २ योगियोंकों ३ माघ हुए ४ जन्म जनमे ५।६ सुको ७ ही 
आपत होकर < निश्चय ९ हे अर्जुन ! ३० पछि ११ अधम १२ गतिको १४ 


१९ ॥ 


>> र ८ 
fF In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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षो. १६] आनंदागिरिकतज्ञाषादीक।. ३९१ 
प होंगे १४. तात्पर्य हे अर्जुन | किसी aaah मेरे भक्तोकी कृपा विना | 


भेरी पाहि नह होती, जो GAR बुरा कहते हँ बो तो में सहा जाता हुं परन्छु _ 
जो अरे मक्का या साधुका अपराध करे वो मुझसे नदा सहा जाता. उसको | 
| तुरत कटि हे कठिन तीन दंड करता हू, हिरण्यकरिपुने बहुत सुझसे 
,_ टेप केवा, परन्तु सुशके क्षेत्र न हुना गित काढणे मेरे भक्तके ( प्रहाइके) 
। थि द्वप किया इक पल न सह सका. जो कुछ कि मने किपा सो भागवताः व ८ 
| दिम असिड हैं, cents ॥ २० ॥ 5 
313१ नाकस्यद्‌ द्वारं नाशनमात्मनः ॥ 
मः TATRA छोमस्तस्मादेतत्रय ANT ॥ २१॥ . 
दयः १ कोधः २ तथा ३ लोभः ४ इदस ५ जिविधम ६ गरकरय = 
RTS AAAS ९ नाशनम्‌ १० तस्मात १३ एतत्‌ १२यय्‌१३त्यने् | 
३४ ॥२१॥ ॐ०उ जितने दोष भाहुरीसंपतवाले TENS कहे, उनमेकाम 
क्रोध और छोग थे तीन सबके कारण हैं प्रथम उनको अवश्यत्यागना चाहिये... 


AN 
७ 


( 
काम १ कोध २ आर ३ लोभ ४ यह ५ तीन प्रङ्गारका ६ नरकका ७ द्वार <. 
प aN 


आत्माको ९ वरको और पशु आदि दुष्ट योतियोमें प्राप्त करनेवाला १०सि० 
१ 


| 4 
हे ह तित कारणो ११ इन १२ तीनको 1३ त्यागगा१५ सि० चाहिये 
स्‌ ee 


Se तात्पर्य कापादि तीनोंरी नरकके दर हैं इनसे जो एकतरी होगा तो र 
बोही एक नरकको प्राप्त करेगा. और जिसमे ये तीनों होंगे वो तो जीतेजी 


™e 


नरक ह, मरकर FAT AT] प्राप्त al ता इसमे क्या कहना है ॥ २१ ॥. 
एतेविंमुक्तः फोन्तेय तमोद्वाखमिनर; ॥ 


i er आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ २९ ॥ . 
| . कॉतिय १ एतेः २ त्रिभिः ३ तमोद्वारेः ४ Rae: ५ नरः ६ आत्मनः ७५ 
Wa: ८ आचरति ९ ततः १० परां ११ गतिमू १२ याति १३ ॥ २९ ॥ 


Bo To कामादिके त्यागका फल कहते हैं. हे अर्जुन | १ इन तीन गरकके 
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३९२ ` श्रीमद्वगवट्गीता । अध्याय... 
के 20 


करवा है ९. अर्थात कामादिको प्रथम त्यागकर पीछे आतमप्रातिके AR 
- शुत्तादरण करता है, ९ तब १० परम गतिको ११1१२ भाप होता है १३ 
' तात्य जेते औपनि तय गुण करती है कि, जब प्रथम खटाई मिठाई आहि | 
AS त्याग कर दे. तेसेटी शुभकभ जप पाठादि तंब फूल देंगे, जब. . 
MAT कामाक त्याग होगा. कामादिके त्यागनेते अंतसुख वृत्ति होती | 
= अतर्शुख हुए विचार नहीं हो सक्ता; विना विचार ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान 3 ॥ 
. मुक्ति वहीं. इसवास्ते कामादिका त्याग अवश्य होना चाहिये RR 
यः शास्रविविधुत्तूज्य वतते कामकारतः ॥ 
नस शिद्धिमवाम़ाति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
ओ यः १ शाख्षविधिम्‌ २ इत्सम्य ३ कामकारतः ४ वतते ५ सः ६न ७ 
telex < अवाधीति ९ न १० BAT ११ न १२ पराक १३ गतिमू१ ९ | 
। २३॥ Bo So कामारका त्याग जो SUT नश हे सका, उसमें हेतु 
। यह हे फि) शासक विदिको छोड इच्छापूर्वक बते हैं: जो १ शाख्रविधिको २ 
| SCART ३ इच्छापूरक ४ वता हे ५ सो ६ न ७ सिद्धिको canada 0 
` हृ९न१० सुखको १३ न १२ परम गतिको ३३।१४, तास्प इसको न. 
| हस CIR सुख होता है न सद्गति ( सुक्त ) होती हे. ओर इस लोकम किसी 
८ . अकारका उसका तिडिगी नही होती. इत जगह उन ढोगोंका प्रसंग हे कि. 
जिनका शास्रम अधिकार है, जान बूझ शाख्रके विधिका उलंघन करते F 
जागा जन BIE ह, उसका यहां प्रसंग नहीं और अनजानलोग या / 
अन्यद्वापनिवासी) या शास्रसे अन्यमतवाठे, शास्रविधिक्रों'डलंघकर अपने | 
वक ASAE या स्वाभाविक इच्छापूर्वक दत्तते हैं. उनकाश्नी यहां प्रसंग a 
नही क्योंकि उसके हिय अर्जुन सतह अध्यायमें शन करगे और श्ीमद्ा 
राज रपट उत्तर देंगे ॥ २३॥ ` 
` तरमाच्छाल्न प्रमाणं ते कायोकार्यव्यवस्थितो ॥ 
“ ताता शास्रविधानोक्तै कमे कतुमिहाहोते ॥ २४ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri = 


हु, १७]  भानदागिरिकत्ताषाटीका । ३९३ 


तस्मात्‌ १ कार्याकार्यव्यवस्थितो २ ते ३ शाक्षम ४ प्रमाणम्‌ ५ TA 
वानोक्तम ६ कर्म ७ Meal ८ इह ९ कर्तुम्‌ १० अहॉसि ३१ WALI Bo 
स कारणे १ यह करना चाहिये ओर यह न करना चाहिये इस व्यवस्था 
Ny चक 
२ तुझको ३ aie ४ प्रमाण ६ सि० हे, कै शाक्रं जो करना कहाह _ 
उस कर्मको ६।७ जन करके ८ इस कर्मके अपिकारभूनिम ९ अर्थात्‌ इस 
SN CES ENO: > कु च ७७ A 
थूनुष्यदहसे मत्यलोकर्म ९ (Ho कप BH करनेको १० योग्य | तू ३३ 
तात्पर्य जो शाहूने कहा सो कर, आर जिस कर्मको बुरा कश से न कर यहाँ 
शाक्षही प्रमाण हैं बुद्धिका काम बही. इ्याभिप्रायः ॥ २४॥ 
इति श्रीभगवद्रीतासूपानिषत्स ब्रह्मविद्यायां sens श्रीकष्णाजुन- 
संवादे देवासुरसम्पात्तेश्णनयोगो नाम षोडशोः्याय:॥ १६ ॥ 


छ. 


बि 


| 


अथ सक्तदशोऽध्यायः १७. 

` उ० सोलहवें अध्यायपें भीभगवानूने कहा कि, जो शाक्षके विविका उलेवन 
करके वर्तते हैँ, ( अपनी इच्छापूईक ) उनको न इस लोकमें सुस होता है, 
न उनको सद्गति होती है, इसमें कमसमझेंकों यह शंका प्रतीत होती है, कि 
जिन्होंने भीमहारानका तात्पर्य नहीं जाना, वो शंका यह हे छि असंख्य 

न्यद्दीपके लोक और इस द्वीपी वेशेक्त मतसे अन्यमतवाडे और amas 
बासी बहुत अनजान लोड शाखके PAARL उलंघन करके वपते हैं, उनको 
इस लोकम तो जैसा सुख अपने SAS अनुसार WS कमे करनवालाळ 
Rta, बेसाही उनको अपने अपने कर्माके अल॒प्तार प्रत्यक्ष दीखता हे. 
| आर परढोकर्म सबकी दुर्गति हो यह बात भयुक है. क्योंकि सब रजा एक | 
| शश्‍रकी हे, वो ईश्वर ऐसा नहीं कि सब अग्यद्वीपनिवासियोंकी दुर्गति करे. 
यह शंका एक नाम मात्र संक्षेपकरके लिखी गई हे. उत्तरी इसका संक्षेपकरके ._ 
हिखा जाता हे. प्रथम यह कि, भीभगवानने चौदहवै अध्यायमेरपष्ट कहा _ 
कि सत्वणणी पुरुष ऊपरके लोकको पराप होते हैं, रजोणणी मध्यें स्थित | 
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रहते हैं, और वमोएणी अधोगतिको Te होते हैं. ये तीनों सुण यत्र करनेसेभी 


वर्तते हैं, ओर स्वाभाविकी वर्ते हँ. सब लोग अपने DUTY तारतम्यतारे 
RHA ओर दुर्गतिको प्राप्त होंगे वे किसी जातिम वा! सी मतमे वा अन 


जान a शाम्रोक्त जो कर्म करते हँ, जिनकी way भद्धा हे भो वे यन 
ANN 


कुर तो TAD तमोयुणी ऐसे अपने स्वप्तावको पलद सके ह जिनक्षों 
वेदश खमे श्रद्धा बही वे नहीं पलट सक्ते, वे अपने स्वनावके अलुसार रहने 


वादक अवदक मतम इतना अन्तर हैं, दूसरा एक सूक्ष्म बात यह ह, कि. 
वेदोक्त क्ष इश्वरारावनाद सब अध्याराप ह आर जा ae FL SCR 


करक अपने मतके अनुसार कम करतहूं, वा अध्याराप ह. विद्वावाक्ी होटल 
5 x 
अध्याराप कालत ह विना ज्ञान सब सम ह. ज्ञानम सचगुणका आपकार हूं 


हो ससणुण स्वाभाविक हो वा भयन करके किसीने संपादन किया हो, ज्ञानी 


_ स्तणणको देखकर ज्ञानका उपदेश बेसन्देह करेगे, कि जिससे परम गाते होती 
` है. सोलह अध्यायमें श्रीमहाराजने उन लोगें के बासते ऐसा क नको 
व इस ठोक सुख होगा न परलोकमें कि जिनका शाक्रं अविडार हे भोर 
__ शाख्राथको जान बुझ eas विधिका उलंघन करते हैं. क्यो कि उनको ढुछ- 
भी आश्रय न रहा ज्ञाननिष्ठोका यहां प्रसंग नहीं. वे विविनिषेधसे सुक्त हैं 
अजुन उवाच ॥ ये झास्रविषिमुत्सृज्य यजंते श्रद्धयाउन्विता 

र तषा [नडा तु का कृष्ण घत्त्माही रजस्तमः ॥ १ ॥ 
कृष्ण १ ये २ अद्धया ३ अन्विताः ४ शाम्रविधिम्‌ ५ सत्सृज्य ६ यजग्ते 


४ 


र 
CaS KO: 


SUVS १० का ११ सर्वम्‌ १२ रजः १३ आहो ११ तम्‌ः | र 


>> 
worse oop ie 


उ नमक मभू?) 


क 
22:52 


PISO HEI 
+ RENTS ire 
22233: >> 


श्रीभगवानुवाच ॥ त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां ता स्वभांवचा 
सात्विका राजक्षी चेव तामसी चेति तां AW ॥२॥ _ 
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छुणी १२ ति० वा & रजोगुणी १३ वा १४ तमोशणी १ २. तात्य जो. 


लोग MAB अथको जानकर MBE अलुष्टान वहाँ करते, प्रत्युत अनादर 
करते हँ, उनका और ज्ञानियाका तो यहां प्रसंग नहँ अनजान पुरुष जो देखा” 
देखी वा नास्विकादि जो शाक्ते विधिको उलंवकर वते हैं. उनकी कया तिठा 
समझना चाइय. उनकी कथा गाते होताह,यह अजुनके प्रश्नका TATA १ ॥ 


क्लच 


NA AA 


Jere १ स्वभावजा २ Aa ३ भद्धा ४ भवति ५ सा & साखिकी 
9 र्‌ सी ट च ९ एव १० तामसा ११ च्‌१२३॥१ १३ AT ३ ) शा 
१५ ॥ २॥ eo जीवाके १ स्वाभाविक २ अथात्‌ अपने आए पूवसरका- 


Wa ३ तीन भकारकी ३ अदा ४ ह, ७ सो ६ से० श्रद्धा ॐ wae 


७ आर रजोगुणी ८॥९॥३ ० और तमोगुणी ११।१२।१३ तिनको १४छुव 
१५ [8० कहते हैं अगले छोकमें और कार्यभेद्से औरजी आगे बहुतशोकर्शि 


कहगे. अ तात्पर्य शाने जिनकी भद्धा है यथाशक्ति शाद्वोक जो Aas _ 


करते हँ उनकी अद्धा निष्ठा केवल QUO समझना, क्योंकि Weal वह 


area हे कि स्वज्ञावको पलट सक्ता है, जिनकी शास्रे अडा वहीं उनकी 
अद्धा तीन प्रकारकी समझना. जो पूर्वरर्कारसे वे रजोणणी तमोसुणी हैं, तो 


वैना बेदाक्त कर्म SI उनका स्वभाव नहीं पलटेगा ॥ २ | 
तत्त्वानुरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भारत ॥ 
श्रद्धापया5य पुरुषा या यच्छूद्वः स एवं सः ॥ ३ ॥ 


भारत १ सर्वस्य २ सच्ानु्पा ३ द्धा ४ भवति ५ अयम्‌ ६ पुरषः | 
७ अद्धामयः ८ यः ९ यच्छ्रद्धः १० सः ११ एव १२ सः १३ ॥ AM | 

०३० तीन प्रकारकी श्रद्धा ऐसे जानो जेसे अब कहते हँ. हे अजुन | १ 

` सबके २ अंतःकरणके अनुसार ३ भद्धा ४ हे ५ यह,६ जीव ७ भद्धावान्‌ हे. 

८ नो ९ जिसकी जेसी भद्धा हे १० अर्थात्‌ जो जिस भदाकरके युक्त है 


oaks NT 
NIRS 
20021. 5 2७ TEE STAN 
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३० सो ११ निश्वयसे १२ सोई १३ ति० हे ## तात्पर्य जिसकी थड 
Sa कर्माने ( स्चणणी आदिम ) हैं उसको वेसाही समझना चाहिये. आगे 
आहारादिका भेद ( ससवादि ) कहेंगे उत विडा और अलुमावसे जान लेना 
कि यह पुरुष ऐसा है इसकी पह निष्टा हे. यह इसकी गति होगी. ऐसा कोई 
युरुष नहीं कि जिसकी किसी जगह अडा न हो इसवास्ते सबको भीभगवानूने 
'अद्धावान्‌ कहा, जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं, उनकी ea भड हे. 
जिनके मालिन अंतःकरण हैं, उनकी तमोरुणी रजोगुणी भदा हे पुरुषळे 
MAA भरद्धाकोशी तीन प्रकारकी कही ae जे! हेतु हे ओर साधग- 
RGA उसकी संख्या हे वो केवल सत्वणणीवति भद्धा हे परमार्थम 
जिसको श्रद्धा कहते हैं यह व्यवहारम तीन प्रकारकी भद्धा हे, कि जो. 
कही, ज्ञानमं अधिकार सखणुणी अद्धावानूका है ॥ ३ ॥ 
' बजन्ते तालिका देवाच्‌ aerate राजताः ॥ - 
प्रतान्‌ शूतगणांश्चाच्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 
.. सासिकाः १ ददाव्‌ २ यजंते ३ राजसाः ४ यक्षरक्षांति ५ तामसाः ६ 
SAL ७ प्रेतान्‌ < भूतगणान्‌ ९ च १० एव ११ यजेते १२ ॥ ४ ॥ 
ओ- ० उन्ससादि Gols कार्यभेदकरके दिखाते हैं. सतवयुणी १ देवतोका २ 
«ATT करते हैं ३ रजोयुणी ४ यक्षराक्षसोको २ ति० पूजते है & तमोणणी 
जन दड प्रेत ८ ओर भूतगणोकोही ९।१०।११ पूजते हैं १२ ॥ ४ ॥ 
भशास्रविहित घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ॥ 
' _ दभाऽइकारसंयुत्ताः कामरागबछान्बिताः ॥ ५ ॥ 
ae Soe a a जो १ जन २ Tree हैँ 
ee कक यह रतयाहतारके पक, 
? (त कई काइ ऐसा तप करते हैं कि वो कम स्वरुपसेद्दी मेळा 
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है. अर्थात्‌ उस कर्मके करणेमें ग्डानि आती हे ओर उसके SAY शाब्नकीः 

विधिभी कोई नहीं. उस कर्मका नाम तप रखकर वृथा तपते हैं. हेतु इसमें यह | 

३. भथम यह कि लोगेको दिखानेके लिये. दूसरा यह कि जेता इम केम करदे | 

हैं, ऐता किसीसे कब. हो सक्ता हे. तीसरा किती कामनाके लिये, चोशा सो... 

छणक वशसे उस कमें प्रीति हो गई है, त्याग नहीं सक्ता. दा पुत्रमित्रा द्की 

भातिस मित्रारि रिझानेके लिये करता है. पांचवां बलवाला होने 

हता हे सो करता है ॥ ५ ॥ 


G 


केषयन्तः TREY भूतम्राममचतसः ॥ 
मा चवान्तः शरीरस्थं तान्विद्वयापुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 
अचेतसः १ शरीरस्थम्‌ २ भतयामस्‌ ३ कर्षयन्तः ४ च ७ अंतः ६ श- | 
. ररिस्थय्‌ ७ माग < एव ९ तान्‌ १० आुरानिथ्वयान्‌११ विदि १२॥६॥ 
Be अज्ञानी १ शरीरम जो स्थित २ ईब्रियादि ३ सि० तिनको w पीडा 
देते हैं. ४ ओर ५ भीतर ६ शरीरके स्थित ७सि० जो में है मुझको द॒ | 
भी ९ Ho दुःख देते हैं कै तिनको 1० असुरवत ११ जान १२ तासपई | 
` जो बिना विचार इँद्रियादिको दुःख देत हँ, और पूर्ण बल्ल शुद्ध सच्चिदानन्द 
ऐसे आत्माको दास आर अस्थिचमादिक[ पुतला समझते हैं, बे लोग अपुरवत 
हैं. जो असुरीको निश्चय है, सो उनका मास है. तपका फल शांति हे. शांति 
लिये उपवासादि तप करते हँ जिस कम करनेसे उलटा तमोगुण रजोशण बढे 
ओर उस कर्मका नाम तप कहा जावे, यह दी कपरी पुरुषोका काम हे॥ ६॥ 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवाति प्रियः ॥ 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदभिमं सुणु ॥ ७ 

. आहारः १ तु २ अपि ३ सवस्य ४ त्रिविध 
८ Wa: ९ तप १० दानम्‌ 
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करगेके लिये, आहार तप यज्ञ दानको स्वादि तीन तोन शेर द्‌ we 
इस Hey सत्वणणी आदि पुरुषोंकी परीक्षापी हो सको ह. TAS 

इलणुणो आहार यज्ञ ता ओर दान करता हे उनका सत्वणुण जावन! 

fed इती प्रकार THAT रजोणुण कल्पना करना. आहार AER 

सबको ४ तीव प्रकारका ५ मिय है ७ आर < यञ्च ९ तप ३० दान ३३ | 

Gro भो समको तीन प्रकारका परिय हे. हे अजुन ! है तिनका १२ जे | 


Ay a 
3S 
ee 
a 
aad 
श्टि 
TT 


१३ यह १४ सि" हैं, कि जो अगले VA कहूगा वो ae सुन १० 


तात्पय जा तुझम CATA तपाणर्णा वार्त हा SAF! त्याग हत्दरणीबूत्ति 
+ eld, 12 AGU तर| alist इढ ei ॥ ७ hi 
ग HPA AIS NIGAM ATTA: । 


 _ रस्याः खिग्घाः स्थिरा हद्या ATT सा[त्वकोतयाः ॥८॥ 
/ आयुःसखबलाराग्यपुसप्री वीवेवद्धवा: १ रस्याः २ खग्धा: ३ ।स्थरा; ४ 


हृद्याः ५ आहारा: ६ BAFTA: ७॥८॥ अ०उ० सत्वयुगी आहारका 
लक्षण आर फली एकही BBA कहत हं असत्या, [ATH वत्यरता वा AA 
. या HATS, बढ, आरोग्यता, उपशमात्मक सुख प्रपुन प्रीति इन छः पदाथाको 
AAAS १ WAS २ कोमलतर ३ खानेके पीछे शरीरम उसका रस | 
चिरकाळ ठहरे ४ जिसके देखनेतेही मन प्रसन्न हो जाप ५. [Be यह चार 
प्रकारका ४6 आहार ६ सखणुणीको प्रिय लगता हे ७ ति जेते मोहब- 
RM तस्मे इत्यादि & ॥ ८ ॥ 

HPSS (MCT जवीदगहक्षविदादनः ॥ | — 
' आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ ES 
कदम्ठलगणात्युष्णतीदणरुक्षावेदाहेनः १ आहाराः २ राजतरंप aq: ` 
$ SATE ५ ॥ ९ ॥ अ० ३० रजोगुगी आहारको कहते हे | 
भपिचरचरा, सट्टा, नमका, गरम, तीक्षण, रूखा, दाह करनेवाला १ आहार . . 

जोखणीको ३ प्रिय है ४ दुःख शोकरोगका देनेवाला हे ५ हि + आतिशब्द £ | 
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सबके साथ SUT, अतिखट्टा, अतिनमका, अतिगरम, अतितीक्ष्ण, भति- 
रखा, AAA करनवाढा एसा भोजन रजोगुणीको प्रिय हे ॥ ९ ॥ 
यातयाम गतरस पूते पयुषेत च यत्‌ ॥ | 
डाच्छष्टनाप VAY भाजन ताप्रहाप्रयम्‌ ॥ १० ॥ 
| यातयाम १ गतरश्तम्‌ ३ पति ३ पुषितम्‌ ४ च ५ तत्‌ ६ उच्छि- 
। इम्‌ ७च ८ अपश्यम ९ अपि १० भोजनस्‌ ११ तामसबियम १२ 
_॥१०॥ अः go तमोगुणी आहारका लक्षण कहते हैं जो बनकर ए 
महर बीत जावे १ ठंडा हो जाते, याने सूख .जावे २ दुर्गे जिसमें भावे, ३ 
बाहा ४ आर ५ जो ६ जुडा ७ आर ८ अगक्ष्य९भी१० भोजन ११ 
THON निय हे १९॥ १० ॥ _ 
AEWA AIA ALIS य इज्यते ॥ 
यरव्यगवात मनः समाधाप त सात्वकः ॥ ११ | 
ARCANE ३ यः २ यज्ञः ३ विविहष ४ इज्यते ५ qa ६ 
एवं ७ इति < मन; ९ समाधाप्र १० सः ११ as: १२ ॥ ११ ॥ 
-झ० उ० TAI यज्ञ कहते हँ, फठेच्छारहित पुरुप १ जो २ यज्ञ ३ | 
RA देखकर ४ करते हँ, GIT करना अवश्य है ६ निथप ७ इख | 
_ अकार < मनका ९ समाधान करके १० सि० करते हैं त्तो ११ति> | 
आज & सत्वणुणी १३२ ॥ ११ ॥ | 
RETA तु फछं दम्भाथमपि चेव यत्‌ ॥ 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२ ॥ | 
>. WAT १ फलम्‌ २ अभिसंधाय ३ तु ४ aH ५ अपि ६ च ७एत्र | 
.. <यत ९ इज्यते १० तम्‌ ११ TAMIR राजसम्‌ १३ विदि१४॥१२॥ | 
, आ०३० रजोणणी यज्ञ कहते हैं.हे अजुन! १ फलको २ अंतःकरणों पारण» 
... करे ३ वा १ BA रिले लि &। ३ सिन्य 
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goo श्रीमद्धगवत्रीता । ` [ अध्या, 


विषिदीनमसशन्न मत्रहीनमदासिणम्‌ । 
श्रद्धावेराहेत यज्ञ AAT पारचक्षत ॥ ३४६ ॥ . 
विविद्दीनम १ असृशन्नम २ मंतर्हीनम ३ अदासिणम्‌ ४ भडाविरहिवम्‌ 
७ यज्ञम्‌ ६ तामस्‌ ७ परिचक्षते ८ ॥ १३ ॥ » ०३० तमोसुणी यज्ञ 
. कहते हैं, बेदबिधिरहित १ सुन्दर अन्न गहा हे जिस्म ३ मंत्रराहेत ३ दाक्षि- 
 जारह्ति ४ भद्धारहित ७ यज्ञ ६ तमोशुणी ७ कहा हे ८. वात्पय देखा 
. देखी SHR टोकेक एक रीति समझकर Maas लिये कुपात्राको न्यो- 
तकर ठंडा बासा कचा पक्का अन्न जिमा देना, न उनके सामने खडा होना, 
` उनके चरणांको स्पर्श करना, न सुन्दर प्रकार बोलना, न पीछे दाक्षेणा देना 
` ऐता यज्ञ तमोणुणी कहलाता हे, एसे RAF घर जो साधु बाह्मण 
भोजन करनेको जाते हैं, वे उससेभी निभाग हँ क्योंकि सेरभर आटेके ।छिये 
प्ररवीको दाता लालाजी कहना पडता है ॥.१३॥ 
दर्व द्व्जगुरुप्ाश OR शाचमाजवम्‌ 
AATIAUSA च शारार तप उच्यत ॥ Ie 1 
= देवदिजयुरुपाज्षपूजनमू १ शोचम्‌ २ भाजेवम्‌ ३ बह्चचपम्‌ ४ अदिस . 
५ च ६ MU ७ तप; ८ उच्यत ९ ॥ १४ ॥ Be Fo शरोरका ag | 
“कह ह. दवता, ब्राह्मण) शुरु, प्राज्ञ) कोई SNAIL, भक्त, ज्ञाना इनका | 
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. थल १ वाक्यभू २ अलुद्देगकरण ३ सत्यम ४ fay ५ च ६ हितम ७ 
च ८ स्वाघ्यायाश्यतनम्‌ ९ एव १० वाङ्मयम्‌ ११ तपः १२ उच्यते १३ 
॥ १% ॥ Bo ३० वाणीका तप यह हे. जो १ वाक्य २ ति» अन्यको 
ह उद्वेग न करे ३ सत्य ४ प्रिय ५ ओर ६ हित करनेवाठा ७ और 
वेदशास्र पढनेका अफ्यासत्ती ९।१० वाणीका ११ तप १२ कहा हे १३ 
तात्पर्य जो बात सच्ची शाख्रावोहित ओर हित करनेवाहीभी हे परंतु जो कह- 
नेके समय किसीको प्रिय न लगे, ऐसी बात कहनेमेंगी दोष हे. और ऐसी 
बात न कहनेमेशी दोष हे, कि अवणसमय तो प्रिय प्रतीत हो, परंतु वेदविरुद्ध 
हो. अवुद्रेगकरे सत्य मियं हितं ओर चकारसे मितम्‌ अथात्‌ बहुत अर्थको - 
संक्षेपकरके थोडे अक्षरों कहना यह पांचवां विशेषण वाक्यका चकारसे | 
जानना चाहिये ॥ १५ ॥ | 
। Aa Fale: साम्यत्व मानमात्मावानग्रहुः ॥ 
7 आवसंशुद्धिरित्यतत्तपो मानपतमुच्यते ॥ १९ ॥ 
| AAA: १ सौम्यत्वम्‌ २ मोबम्‌ ३ आत्मविनिग्रहः ४ भावसंशुद्धिः 
इति ६ एतत ७ तपः < मानसस्‌ ९ उच्यते १०॥१६॥ Bo Go मनका. 
तप कहते हैं. मन प्रसन्न रहना १ सि सत्वसुणी वृत्तिभे मन प्रश्नन्न रहता हे . | 
तमोसुणी रजोणुणी Tay विक्षेप ओर मोहको प्राप्त होता हे सरलता याने | 
Mant २ मनन करना ३ विषयोंसे मनको रोकना ४ व्यवहारम छल नहीं | 
. करना, ५ अर्थात्‌ बाहर भीतर सम वाति रखना ५ यह ६।७ तप ८ मनका | 
है. ९ कहना है १० ॥ १६॥ 
| श्रद्धया पाया तत्त तपस्ताज्ञीवंष नरः ॥ | 
अफलाकाक्षाभयुक्तः सात्वक पारचक्षत ॥ ३७ ॥ 
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तपको साखिकादि भेद करके तीन प्रकारका कहते हैं. इस मंत्रमें सरणी | 
तपका लक्षण है. फठेच्छारहित १ एकाग्रवित्तवाले २ पुरुषोने ३ परमभद्ा- | 
करके 219 सो ६ तीन प्रकारका ७तप ८ सि० मन वाणी शरीरकरके जो | 
तप ## किया हे ९ सि० सो तप ३8 सत्वणुणी १० कहा हे १३ तात्पर्य _ | 
परम श्रद्धाक साथ चित्तो भले प्रकार एकाग्र करके फलेच्छारहित Bw 
शरीर मन वाणी करके जो तप किया है सो सत्वसुणी हे ॥ १७ ॥ 
सत्कारमानपूमार्थ तपा दृम्भेने चेव यत्‌ ॥ | 
। RT तादुह गक राजत चळमधुवम्‌ ॥ १८॥ 
A १ दंभेन २ सत्कारमानपूजार्थप्‌ ३ च ४ एव ५ .तपः & 
«WAT तत्‌ < इह ९ राजसम्‌ १० प्रोक्तम्‌ ११ चलम्‌ १२ aya 
१३॥ १८ ॥ झ० जो १ दंभकरके २ सि० अथवा $ सत्कार मान 
पूजाक लिये ३।४।५ तप ६ किया हे ७सो ८ शाख्रमै ९ रजोगुणी १० 
 कहाह ३१. सि० क्‍योंकि && अचल नहीं १२ अनित्य हे १३ तात्य. 
FANS वास्ते, लोगाको दिखानेके वास्ते, अने 
MAP लिये, ओर स्वगांदि पुत्रमित्रादिकी 


NN - चट 


लिये जो करते हैं. वे पुरुषभी रजोगुणीहे ओर वे कर्ममी सब | 


ay WY 


रजोगुणी हैं. एस कर्माका फल उच्छ आनत्य हांगा ॥ १८ ॥ 


सूढ्य़ाहणात्मना यत्‌ पाडया क्रियते तपः ॥ 
परस्यात्तादनाथ वा तत्तामतपुदादतम्‌ ॥ १९ ॥ 
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नार्थम्‌ < वा ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२ ॥ १९ ॥ 
जो १ तप २ दुराग्रह करके ३ ति० अविवेकपूर्वक श दानद याको ४ 
र्‌ ५ किया र ३ दुसरक ७ नाशय ८वा९सो १० fio a 
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दातव्यमिति यद्वनं दीयतेऽनुपकारिणे ॥ 

| देशे HS च पात्रे च तद्दाने सात्त्विकं स्पृतम्‌ ॥ २० ॥ 

. `` दातव्यम्‌ १ इति २ यत्‌ ३ दानम्‌ ४ दीयते ५ देशे ६ काले ७ च <पात्रे | 

|, षेच्‌ १०अबुपकारणे ११ तत्‌ १२ दानस्‌ १३ साखिकम्‌ १४ स्पृतम्‌ १५ 
॥ २० ४ Qo go दान तीन प्रकारका हे. यम AIM दान कहते हॅ. 

ति» अवश्य हमको दान $ देना चाहिये १ इस भकार २ सि० मनम 

। विचारकर ई जो ३ दान ४ दिया है ५ सि० सुन्दर % देशमै ६ ओर 

.. उत्तम कालमें ७८ सुपात्र अतुपकारीको ९।१०।११ सो १२ दान. १३ 

सात्विक १४ कहाहे १५ Alo गंगादि तीथौरम सुंदर जगह लीपी पोती हुईमें 
जिस जगह BF इए बुरी वस्तु न दीले, saa न आवे पूणमासी व्यतीपा- 
तादिमं, भूखके समय, वा किसी सनका काम अटक रहा हे उस समय 

` भोजन कराना. मध्याहसे पहले ७ जिसका देना उससे उपकार.किसी प्रकारका 
न्‌ चाहना, जहांतक बन सके अनजान पुरुषको छिपाकर देना ११ विद्वान्‌ 
साधु बाह्मण दानपात्र है, वा भूखा कोई जातिभी हो ९. इस दानको व्यवस्थाम - 

| एक पोथी जितका नाम राजदूतोंकी कथा हे. नागरी अक्षरेमें सुनशी शिवना- 

| ` रायण कायस्थ माथुर, किजो आगरेन श्रीमान्‌ ऐशयवान्‌ सहुंगोंकी खान 

| अल्लविद्या ओर अंगरेजी फारसी छाया तसबीर अडुत बनाना इत्यादि TRS 
|. Rati नागर प्रशुता पाकर अमानी, दयावान्‌, परोपकारी प्रिद हैं. उनकी 

॥ ५ बनाई हुई हे. ओर भाकत ( उद्बिद्या ) में भी उन्होंनेही बनाई हे जितका 

| ७ नाम कासदानशाही हे. उस पोथीके पढने सुननेसे बिचारनेते दानकी व्यवस्था. 

oe प्रकार प्रतीत होती है. तात्पर्य जो नोकरी, खेती बनज करते हैं. वा जिसके 

पास किसी प्रकार अव्य हे. उनको अवश्य दान करना चाहिये. क्‍योंकि RE 

अनर्थं रूप रहते हैं. जो वो वेदोक्त दान न किया गया तो पंद्रह अनथोर्म | 

. जो पाप होता है सो अब्यग्राहीको लगेगा. दान करनेसे उस पापकी निवात्त होतो. 

हे. और दान करनेंके लिये बब्पपंचप करना यह MATT भाता नहीं उतरा 


er 


9 कु 
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४०४ ARIAT । [ अध्याय, 
यह Ge है, कि जैसे कौचमें हाथ सान! फिर धोया. इस समयमें दान देना तो 
AS च च 


युथकू रहा जो किसीको देता देखते सुनते हैं, वो जहांतक उनसे यत्न हो 


w 0 > 


सक्ता है, हसी तकंकरके उनकोभी वार्जेत करते हैं सुसक्षको चाहिये कि ऐसे 
i दुर्शेका सुखभी न देखे यह विचार करले, [के दिनकी महीनेकी या वर्षकी 
; कमाई इसमेसे इतना भाग दान करूंगा उस द्रव्यका वा अन्नव्नादि मोल लेकर 
। दिन दिनप्रति वा वेमे मह्ीनेमें जहांतक हो सके युप्त सुपाजको दे दिया करे 
' जो प्रवृत्तिमं रहकर दान नहीं करते. केवळ माला तिलक Gey बडियाल ae 
चाहते हैं, परमेश्वर उनपर कभी प्रसन्न न न होंगे ॥ २० ॥ | 
ae ROMs वा पुनः ॥ 
दीयते च USE तठ्राजतमुदादहतम ॥ २१ ॥ 


यत्‌ १ तु २ प्रत्युपकारा्थंम ३ पुनः ४ वा ५ फलम्‌ द उद्दिश्य ७ परि- 


Tey < च ९ दीयते १० तत्‌ ११ UMA १२ उदाहतम १३॥२३॥ 

. उ उ०रजोयुणी दान कहते हैं जो१ भत्युपकारके लिये २।३ वा ४।५ फूलका 
, ३, उद्देशकरके वा क्वेशकलहसहित ८।९ दिया है३ ० सो ११ रजोयुणी१ २ 
कहा हे १३ टी ० दानपात्रसे यह इच्छा रखना [कै किसी समय किसी प्रकार 
यह हमको सहाय करेगा ३ यह चितवन करके के सन्त महन्तोंकी टहल करनेसे 

/ IA मिलते हें ६।७ क्या करें जी हमारे पिताका आज भाद् है एक बाह्मण 
„ ` तो अवश्यही नोतना चाहिये इस प्रकार लौकिक लजासे दान करके मने दुःख 
, नना तास्थ महात्मा जो यह कहते हैं, ।क दाता काठयुमगे नहीं हे. यदि 
` हैं शी तो सेवा कराकर देते तदुक्तम्‌ “दातारोऽवि न सन्ति साति यदि चेत्ये- 
' वालुकूलाः कलो।”तातपर्य उनका यह हे, कि कटियुगर्मे सत्वणुणी दाता कग 

: हैं, विशेष रजोसुणी हैं. बहुत लोग दाता प्रसिदध हैं उनके दानकी यह व्यवस्था 


: को 
१0 ese: »? 
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` हू, किएक पुरुष राजाका नोकर है, मजापर उसका हुकुम हे, कितीकी कधा 


ना वा शुश कामके TG चन्दा करके कुछ उनको दे देना कुछ, | 
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न्‌.१७ | आनन्दगिरिकतनाषाटाका । 


_ आ रख लेना, कोई कोई सुपात्रोंकोशी अपने सुयशके लिय देते हँ कोई . 
आएको अपने मकानपर ठहराय रखते हैं मंकानकी रक्षाके लिय. कोह साइ | 
-जाझणकी. टहल करते हैं दूसरे साधु ब्राह्मणको दुःख देनेके लिये, कोर्‌ लोकिक | 
 ळन्ासे देखादेखी करते हैं. कोई इस प्रहार दान करत हैं कि बाह्लणको नोकर 
रुख ठेते हैं वो उको जिमा देवा हे ओर खिचरी वद्वारिती इसी भकार 
` बाँटते हे कोई एसे दानी प्रसि ह कि छल देत पाखंडकरके किसीका द्रब्य 
दबा लिया. वह दोष दबे TSA दान करते हैँ उनकी वो व्यवस्था है . 
“८ अहुरन्‌को चोरी कर्‌, कर सुइका दान । GAB देखन SA, कितनी दूर 
विमान ॥ ” ऐसे दाता सह्वविकी कदाचिद आशा न WA ॥ २१ 
अदेशकाल यहानमपानभ्यश्व दाथत ॥ 
अपछतमवज्ञात तत्ताम्ुदाहतेम्‌ ॥ RQ Il 
` चत्‌ १ दानम्‌ २ अपत्यः ३ अदेशकाले ४ च ७ दीयंते ६ असत्झ- 
तम ७ अवज्ञातम्‌ ८ तत्‌ ९ तामसम्‌ १० उदाहृतम्‌ ११ ॥ २२ ॥ Bo 
जो १ दान २ कुपात्रोंको ३ और निषिद्ध देश कालम ४॥५ दिया है ६ सिं 
अथवा सुपात्रांकोत्ती जो कह असत्कारपूवक ७ अवक्षापूवक < Tee दिय | 
है & सो ९ तमोणुणी १० कहा है १३ टी० जिस समय महात्मा देषयो 5 
` से अपने वर आवे, हाथ जोडकर आयुत्थान न करे ओर ऐसा न बोड के | 
. “आफ्ने बडी कपा की ७ किसी आदमीस कह देना कि फकीर आया हेरोद | 
' ` आटा देकर टालो. ८ चोकेसे बाहर बेठाकर अपवित्र जगह न्योतकर मध्या- 
BRAS जिमाना. ४ नट, बाजीगर वेश्या इनको देना इत्यादि तमोगुणी 
७७ दान हे ३. तात्पर्य द्रव्य बढे बढे दुःख TTA प्राप्त होता है. बन्धकाी 
. झह साधन हे, मोक्षकांशी साधन हे. इसको पाकर मोक्ष सम्पादन कर, 
. दिन इससे अवश्य वियोग होगा. या तो द्रव्य पहल 
Fa रहेगा, आप चले जावेंगे. भीभगवानूने 


कारका भेद इस्ीवारते कहा है, कि दान संत्वयुणी 
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क्योकि उससे परंपराकरके. मोक्षकी प्रापि होती हे जो यह कहते 


हें कि अजी वेदोक्त साधु TAT कहां हैं, यह उनकी समझ ओर 


श्रद्धा पुरुषार्थ यन मान बढाई इसमें दोष है; के जो उनको पुपात्र 


नहीं मिलते महात्मा जो यह कहते हैं, कि प्रथिवी पर अश्वर्यात अभो रत्न 
भतिद हँ, जिनमें किसीकी ममता नहीं. निभागियोंको नहीं दीखते. उनका 
तात्पर्य सुपात्रोसेही हे घरसे बाहर पेर नहीं रखते. कोवेकीसी इटि हे, महार 


MS भजन, पाठ, पूजा, विवेक, विद्यादि aaa: उनमें जो गुण हैं. उनको 


ता देखते नही कहते हैं कि अजी महात्मा किसीके घर क्यों जाते हे, zg 
निभागीसे बूझना चाहिये कि जो घर आवे, वे तो असाघु हैं, ओर तू मछ- 
मूक पात्र खी पुत्रादिको छोडकर बाहर पर न रक्खे तो फिर QUT केले 
मिले. नित्ञागियाँक घर महात्मा नहीं जाते, यह बात सत्य हे ॥ २३ ॥ 
३“ तत्तादीत नदशा ्रह्मणास्रावधः स्मृतः ॥ 
त्राह्मणास्तन वदा्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा RS | 
३४ १ तव्‌ २ सत्३ हाते ४ TAT: ५ निदशः ६ त्रोविधः ७ स्मतः < 
तन ९ MAM: १० वेदाः ११ च १२ यज्ञाः १३ च १४ पुरा १५ 
विहिताः १६॥ २३ ॥ अ०३० जो सुसुक्ष यह चाहते हैं, कि प्रमुकी आ- 
ज्ञास यज्ञदानादि कम वेशक्त सत्वसुणी कर. परन्तु देश काल वस्तुके संबधे 
वा कि अन्य भातेबन्धस सत्वयुणी वेदोक्त अनुष्ठान नहीं हो सक्ता, 2a 
इए दुःख पाते ह. उनके लिये परमकरुणाकर वजचंद्र इस मंत्रप उत्तम उपाय 
उरण पावत GF बतलापं ह, ३४ ३ तत्‌ २ सत्‌ ३ यह ४ बल्चका ५ 


उच्चारण ६ तीन वर ७ कहा है < सि० बह्मावदाने, & तिसने ९ अर्थात 


भा तत्सत्‌ इस मत्रनहा ९ बाह्मण३ ० आर वेद११।१२ ओर यज्ञ 9३१४ 
हळ ३५ उत्तम पवित्र किये हं १६. तात्पर्य खान, दान,भोजन पाठ इत्यादि 


RON पहले आर पछि यह मंत्र ॐ तत्सत्‌ तीन वार कहे. अंगहीन क्रिान्नी 
करतत Fee आर पीछे यह मत्र ॐ तत्सत्‌ तीन वार कहे. अगहीन Bea 


|  सत्वद्णी हाक वेदोक्त फल देगी. यह विवि अनादि हे. महात्मा जाते हैं 


पं In Public Domain, Chambal Archives, Etawah : 
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इसके प्रतापसे सदा निर्दोष रहते हैं. भीभगवान्‌ अगले मंत्रॉमें ॐ तत्सत्‌ इन 

तीनों TAHT माहात्म्य पृथक्‌ पृथक्‌ कहेंगे. यह परमात्माका एक एक नाम 

पवित्र करके HAR प्राप्त करता हे. जो तीनों नार्मोका उच्चारण करेगा उसके 

पवित्र होनेभ क्या सन्देह है, इसमें यही केसुतिक न्याय है. वेदेमिं यह मंत्र 

सार है, जिस मंत्रमें इन तीनों नामोमेंसे एकशी नाम होगा, उस मंत्रका फल 

शीघ्र अवश्य होगा. मंत्रोमे इनही बाकी शक्ति हे पोथियोंक ओर मत्राक 
` आरिगे इन तीनों नार्मोगेसे एक दो नाम अवश्य होते हैं. जब कि वेद बाह्म- 
| णादिकी बडाई इस मैत्रके प्रतापसे हे, फिर विना इस मंत्रके जपे कोई क्रिया 
7 कब श्रेष्ठ हो सक्ती है. इस हेतुसे क्रियाके आदि अन्त इस मंत्रका तीन बेर 
अवश्य उच्चारण करना योग्य हे ॥ २३ ॥ 


a तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ॥ . 
I रते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 1 
४ तस्मात १ ॐ २ इति ३ उदाहृत्य ४ यज्ञदानतपःक्रियाः ५ विधा- 


नोक्ताः ६ सततम्‌ ७ बह्लवादिनाम्‌ ८ प्रवर्तन्ते ९ ॥ २४॥ Ao [स्तः | 

भव पथक्‌ पथक्‌ नामका SA ATH माहात्म्य कहते ह. ॐ इस नामका - 

महात्म्य हे, जब कि वेदादि इन नाषांसेही श्रेष्ठ पवित्र किये गये हे 88 (तेस 

हेतुसे १ ॐ २ ऐसा ३ उच्चार करके ४ यज्ञदानतपरुप क्रिया ५ वेदक ६ 
सदा ७ बरहनिेंकी < होती हैं ९ ॥ २४ ॥ | : 

ताद्त्यनाभसघाय VS AAT BAL il 

दानाक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते माक्षकांक्षिभिः ॥ २९ ॥ 

___.. मोक्षकांक्षिज्िः १ तत्‌ २ इति ३ फलम्‌ ४ अनाशिधाय ANAT: 
क्रियाः ६ दानाक्रियाः ७ च ८ विविश्षाः ९ क्रियन्ते १० ॥ ९९ ॥ Be a 
मोक्षेच्छावाले १ तत्‌ २ यह ३ सि० नाम उच्चारण करके भोर $ फलका ४ _ 

[वतवन न करके ५ यज्ञतपरूप क्रिया ६ भोर दानाक्रिया le नाना धरः 

. रकी ९ करते हैं. १० सि» महावाक्यमें यही नाम Bae २% ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


‘४०८ ` श्रीमद्धगवद्वीता । [ अध्याय्‌ 


सद्भावे साधभावे च सदित्येतत्रयुज्यते ॥ 
,अशस्त कमणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ 
पार्थ १ सद्धावे २ साधावे ३ च ४ सत्‌ ५ इति ६ एतत्‌ ७ प्रयुज्यतेट 
तथा ९ प्रशस्ते १० कर्माणि ११ सत्‌ १२ शब्द: १३ युज्पते १४ ॥ २६॥ 
` अ हे अर्जुन ! १ सञ्चावर्म २ ओर सघुभावम ३३४ सत्‌ ५ यह ६।७ सि० 
नाम कै कहा जाता हे < ओर ९ सि» विवाहादि अह मंगलकर्षमें १० | 
११ सत्‌ १२ शब्द १३ कहा जाता है १४ ॥ २६ ६ 
aa तपासे दाने च स्थितिः सदिति चोच्यत ॥ 
_ कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिषीयते ॥ २७ ॥ 
न पश ३ तपासे २ दान ३ च ४ स्थितिः ५ सत्‌ ६ इति ७च ८ मुच्यते 
a ९ तदीयम्‌ १० कम 3१ च३२ एवं १३ सत्‌ १४ इति १५ एव १६ 
. आशीयते १७॥ २७॥ Sto उ० इस मत्रमैती सत्‌ नामका माहात्म्य ह 
FAT १ तपम २ आर दानमें ३।४ सि» जो ई स्थित ५ fo उनको ईह 
अत ६ एसा ७८ कहते हैं ९ ईश्वरा्थ १० कर्मको ११ शो १२।१ ३ 
RT १४१५1१६ कहते हैं १ ७. तासे जो पुरुष यज्ञादि परमेशरार्थ सदा 
` करते रहते हैं, उनको सत्फ प्राप्त होगा, जिसका कशी नाश न हो ॥२७॥ 
AAA हुतं त्त तपस्तप कृते च यत्‌ ॥ 
तत्य गाथ न च तत्रत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
(£ .. पा १ हुतमू २ दत्तम्‌ '३ तपः ४ TAT ५ च ६ यत्‌ ७ऊतम्‌ ८ 
te ह. » अतत १० उच्यते ११ पार्थ १२ तत्‌ १३ परेत्य १४ न च १५नो 
॥ 4 १०॥ २८॥अ० ३० बद्धापूर्व जो दानादि नहीं करते, केवल 
ae जनाति करत ह, उनको फल न यहां होता है, न मरकर परलोके. 
ee दस मंत्र मकर करते हु अभद्धावानुकी निंदा करते हैं. अभदासे१ 
0 २ ३ तप किया ४।५ ओर जो किया ६।७।८ यह ९ fue 


MOTT कहा है, ३३ अर्थात्‌ विल, निदि, इहा बृथा दता | 
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₹ ११ हे अजुन ! १२ सो १३ न मरकरके १४।१५ न १६ इस लोकम 


३७, तात्पर्य मोक्षमार्गभ सव कमास प्रथम श्रद्धा ह. aT वंद्ाह्मणादम 


“ale सा मुक्त होगा, इत्यभिप्रायः ॥ २८ ॥ | 

हात जभगवद्रीतासूपानिषत्यु बह्मविद्यायां ame श्रीकृष्णाजुनसंवादे 

अंद्वान्नयावभागों नाम सत्तदशाऽध्यायः ॥ १७॥ ४ 

हे अथ अष्टादशोऽध्यायः १८ 

मुन उवाज्ज संन्यासस्य महाबाहो तत्त्मिच्छामे वेदितुम 
त्यागस्य च Sag एथ 

AQT उवाच | महाबाहो ३ हृषीकेश द कीनि ee Vy 
ASHRT ६ TAL ७ पृथक्‌ ८ वेदितुम्‌ ९ इच्छामि १०॥ ३ अ०उ० 
रस अध्यायम समस्त गताका १ सार संक्षेपसे है. अर्जुन कहता है हे महाबाहो ! 
SMe | २ ह केशिनिपूरन | ३ संन्यास ४ ओर ५ eqs ६ तखको ७ 
_ थक < जाननेकी ९ में इच्छा करता हूं १० टी ० ३।२ ३ ये तिनो नाम 
है Terese ह. तात्पर्य हे भगवन्‌ ! त्याग शब्दका और संन्यास शब्दका | 
। प उझस कहा, दोनां पदांका अर्थ पृथक्‌ पृथक में जानना चाहता हू. त्याम | 

AR सन्यास इन दानां पदका अर्थ श्रीभगवान्‌ भले प्रकार अगले मंत्रमे कगे | 

ARTA सन्यासका अर्थ संक्षेपकरके यहां लिख देते हैं. त्या और २ 
_ सेन्यासका अर्थ वास्तव एकही है. सन्यास दो प्रकारका हे, अंतरग और 
TTR सन्यास ज्वावनिष्ठाका अंग हे. अंतरंग संन्यासका अर्थ श्रीभगवान | 

. गल भकार उस अध्याये कहेंगे. बहिरंग संन्यासका अर्थ यहां लिखा 
_ जाता हे, सो बहुत प्रकारका हे. कुरीचक १ क्षेत्र १ बहूदक ३ विविदिषा ४ | 
पेत ५ हस ६ परमहंस ७ ओरी बहुत भेद हैं इनका अर्थ अंकके कमसे. 
हेते हैं वाणिज्यादि व्यवहार छोड गरामे बाहर, शरीरयात्रापात्र 


| ` ` प्रबजेत” इस श्रुतिका यह अर्थ eS निस दिन वेराग्प हौ उसी दिव 


ee रिक्त काका 
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यह कुशचक संन्यासीका लक्षण है और कनिष्ठ अंग उसको यही है कि 
देहयात्रामात्र कुछ भाजीविकाका यन करक एकान्तम निवास करना १ ज 
कुटीचकका लक्षण कहा वेसा FORE जाइ aq समझ लेगा 
चाहिये क्षेत्रमै देहयात्राके लिये माधुकरी माग सावम दोष नही २ घरका 
त्यागकर विचरता रहे, एक जगह न रहे. २ वेदान्त शाख श्रवण करनेके [SA 
गृहस्थाशमको त्यागना ओर व्यागक पाछ दिनरात्रि सदा श्रवण मनन नि दिध्या- 
सन करते रहना ४, जीवन्सुक्तिका जा आनन्द उत्तक (OY गुहस्थाथमका 
त्याग करना, इस सन्यासको वे धारण करत हैं, जिनको TRA 
सशयविपधयरहित साक्षात्कार बह्नज्ञानका हो गया हैं जिस भकार हस ईन 
ओर जलको जुदा करके दूधही पान करता हे, इता प्रकार परषहस महात्मा! 


_ ढेहादि पदाथास अपने रवरूपका FAL विलक्षण समझकर सदा स्वरुपमहा 


निशा रखते हैं, इसीको हेतसंन्यास कहते हैं, ६ वखादिकाशी त्याग करके 
मीन रहना इसको परमहससंन्यास कहते हैं, ७ यह अथ सन्यासका एक नाम 
मात्र लिख दिया है जो किसीको कुटीचकादि संन्यास करना हो वावो 
उसकी विधि मन्वादि धर्मशाश्ष और STATA श्रवण करके संन्यात कर 
इडघारणपूर्वक सेम्यासमं तो कमेकांडमे विक्सि बाह्मणशरीरकोही अधिकार ह 
क्योकि FARA वेदोक्त कर्म करनेवाले बाह्मणजातिकोही बडा कहते है 
और उपासक भगवद्धककोही बडा कहते हे भगवद्भक्त व्यवहार कोई जाति 


हा, सबसे बड़ा हे आर जा व्यवहारमा बाह्मणजात हा ता क्या कहना है; 


विदुरजी, Ds, निषाद, शबर! इत्याद हजाराक कथा साक्षा हं आर ज्ञान 


` अह्ञवितको बडा कहते हैं. बाह्मणशंब्दका अथे यही है, “ बह जानाति स 
` ्राह्मणः " जो व्यवहारमें बाह्मण जाति कहे जाते हैं, उनको वेराम्य नशी हो, 
` तोती अवस्थाके चतुथभागम उनको गृहस्थाश्रम छोडना चाहिये नही तो पाप 


TAT आगी होना पडेगा ओर जो वैराग्य हो तो वो कोई जाति 
सब अवस्थामे उसको संन्यासका अधिकार हे. “ यदहरेव विरजेत्तदहरेव 
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न्यात कर. त्याग ( सन्यास) में सबको अविकार है, हजारों विरक्त महात्मा 
कि जा व्यवहार बाह्मणजाति नहीं, लेकिन बह्नवित्‌, ज्ञानी, दर्शनीय, पुज- . 
बि ह आर हजारों हो गये विना सैन्यास ओर विरक्तताके मुक्ति होगी | 
परमश्वरका अनुग्रह भोर पूर्वसस्कार तो दूसरी बात हे. गुहरुथाभममें जिसको 
चोन हुआ यह पूर्वसस्कार ओर परमेश्वरकी रुपा समझना चाहिये, नहीं तो 
विदातमागको बडाई क्या हुई. प्रवृत्तिमार्ग ओर निवृत्तिमार्ग दोनों बराबर हो 
गय, साइ महात्मा विरकोंका माहात्म्य वेदशाश्न और अवतारोंने क्या बृथाही 
कहा TTY वरक्त अवश्य हाना चाहिये, विरक्तिमें ओर निवृत्तिमें सबको 
ANT ह. देश काळ वस्तुका नियम प्रवृत्तिमा है निवृत्तिमार्गमे नहीं॥ ३ ॥ 
| भगवानुवाच ॥ काम्यानां कमणा न्यास सन्यास कवया विदु 
j सवक पफळत्याग आहुर्त्याग विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
: BAT: १ काम्यानामू २ कपणाब ३ न्यासम्‌ ४ संन्यासस्‌ ५ विदुः | 
x = ANAM: ७ सवकमफलत्यागस्‌ < त्यागम्‌ ९ प्राहुः १० ॥ २ ॥ 
शत अ० छि” कोई कोई Se पंडित १ काम्य २ कमेक ३ न्यातको ४ सन्यास 
| RMT हैं ६ [से० कोई कोई 88 पंडित ७ सब कर्मोंके फलत्यागको < | 
| : त्याग ९ कहते ह १० टी० काम्यशब्दका अर्थ कोई तो ऐसा करते हुँ, | 
` MAAR निमित्त जो कम वो त्यागना योग्य है, नित्य प्राथित्तकभ करना 
` चाहिये. इसीका नाम संन्यास है, और कोई महात्मा काम्यशब्दका अर्थ यह 
करते हैं, कि समस्तकमोका त्याग करना योग्य हे इसका वाम सन्यास ह्य 
„सकाम कमाक त्यागने दोनोंका सम्मत हे. ओर कुछ न करनेसे सकाम कपी 
४. - अच्छा ह.पुत्रस्वगादिकी इच्छा करनेवाला यज्ञ करे ऐसा बेदम सुना जाता हे, | 
- परतु इस जगह काम्यशब्दका अथ यही हे कि सब कमें त्यागका न 
. संन्यास है. नहीं तो दोनों जगहःकर्मका विधि रहता हे. जब्र कि एक क्का 
RAS ओर वो किसी हेतुसे न बना तो कर्ताको प्रायथ्रित्तत् 
है आर जब क उसका पाप लगा, आर आयाबिच करना पडा, फिर मुक्ति 
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कैसा होगा. सदा बन्धनम रहा इस हेतुसे अधिकार भेदकरके इस आकका 
तात्पर्य यह समझना चाहिये. शुद्धांतःकरणवाले निष्काम पुरुष सब कोडे 
त्यागको संन्यास जानते हैं ओर इस भमिकाके इच्छावाले सब कर्मोके केवल 
फुलत्यागको संन्यास जानते हें सब कमीके फलका त्याग इसीका नाम 


° 6 2 ~ AN प्र 
संन्यास जो कहते हे तो चतुर्थाश्रम जो सन्यास है, उसका विधि झ्या 


` बृथाही रहा. तात्पयं सब HAS फलका त्याग करना और कपे करना इसको 
- कोई कोई पंडित त्याग कहते हैं. ओर सब कर्मोको स्वरुपसे त्याग देवा, 


द्सीको Wed संन्यास कहते हे. जबतक अन्तःकरण शुद्ध न हो, तबतक कर्म 


` करना. उसका फेल त्याग दे. भोर जब अन्तःकरण शुद्ध होजा तब सब 


PAH त्याग कर देना. इत्यातिप्रायः ॥ २ ॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमे प्राहुमेनीषिणः ॥ 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
एके ३ मनीषिणः २ इति ३ पाहुः ४ दोषवत्‌ ५ कर्म ६ त्याज्यमूऊ च 


' <प्रे ९ इति ३० यज्ञदानतपःकर्म ११ न १२ त्याज्यमू १३ ॥ ३ ॥ 
` ० एक १ पंडित २ यह ३ कहते हँ ४ [सि० कि श दोषवाला ५ कर्भ | 


६ त्यांगना योग्य हे ७ और ८ अपर ९ अर्थात्‌ कोई एक पंडित ९ यह 


३० सि” कहते हैं कि ४8 यज्ञ दान तप कर्ष ११ नहीं १२ त्यागना. 


' जाहये १३. तात्पर्य सब कमामे त्यागम अन्य मतवालांकाशी सम्मत हे 


इसी वातको इढ करनेके लिये सांख्यशाखवालोका मत दिखाया सांख्यशा- 
. वाले कहते हैं कि यज्ञादिकमोमें हिंसा असमतादि दोष हैं, इसवारते उनको 
` स्यागना योग्य हे ओर पूर्वाभीमांसावाले यह कहते हैं कि वेदकी आज्ञा शंका 
करना न चाहिये. यज्ञादिकर्म करना योग्य हे, जो वेदोने कहा. यादि इसमे 
' हामी प्रतीत होती हो तोशी वो कर्म भ्ठ है. अविकारीमति दोनोंका कहना | 
सत्य है अतृत्तिमार्गवाला अवश्य यज्ञादि कर्म करे. और निवात्तिमार्गवाला कर्मीम | | | 
OR समझकर कर्मको त्याग दे, शमदमादिका अनुटटान करे॥ ३॥ | | 


a 
ह. १) 

४ 
ae 
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निश्चय सुणु म तत्र त्यागो HATTA | 
॥ . गो हि पुरुषव्या विविधः परिकीतितः nen | 
नरतसत्तम ) तत्र २ त्यागे ३ विश्रयम्‌ ४ मे ५ शृणु ६ पुरुषव्याच ७ 
हैं ८ त्यागः ९ विविधः ३० संप्रकीर्तितः ११ ॥ ४ ॥ अ० ge 
7 ` ` आशस्तिकमार्गवालेमिंभी जो भेद प्रतीत होता है, कि जो पिछडे छोकमें कहा 
॥ इसकी निवृतिके लिये दोनोंका सिद्धांत तात्पर्यार्थ कहते हं. हे अजुन |. 
3 (तस थे त्यागक वषय ३ निश्चय ४ मेरे ५ सि० वचनसे se सुन्‌ 
हे उत्पात अह अजुन | ७ क्षि त्यागा अर्थ जानदा कठिन हे अ 
क्योकि < त्याग ९ तीन प्रकारका १० कहा ह ११ तात्पय हे अजुन । 
त्याग तीन भकारका हे इस हेतुसे त्यागका अर्थ कठिन है त्याग ओर संन्यास 
इन दोन शब्दाका एकही अर्थ हे, सो सुझसे सुन. प्रवृत्तिमाग और निवृत्तिमार्ग 
ये दान अनादि हैं. वेदेमिं जहां कर्मका त्याग कहा हे. वो निवृत्त विरक्त महा . 
SEUNG OH कहा ह. और जहां कर्मका अनुष्टषाव कहा है, वो प्रवृत्त रागी 
.. जनक लिय कहा. एसा वदोक तात्पर्य सत्पुरुपोकी कपासे जाना जाता हैं 
Uae किचिन्मात्र भेद नहीं, अपने समझका भेद है ॥ 9 
यज्ञदानतपः कूम न त्याज्य कायमेव तत्‌ | 
al दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ a 
MA ३ च २ दानसू ३ तपः ४ एव ७ मनीषिणाम्‌ ६ पावनानि ७ एव्‌ रौ 
` „८ तत्‌ २ यज्ञदानतपःकर्म १० न ११ त्याज्यम्‌ १२ कार्यम्‌ १३ ॥ ५ ह | = 
` झ० इ? तीन प्रकारका त्याग थीभगवान्‌ अभी आगे कहेंगे, प्रथम ADS है. 
अपना सिद्धांत कहते हैं. यज्ञ १ ओर २ दान ३ तपः ४ डिवाके 
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४१४ ` शरीमङ्गवद्दीता । [ अध्याय, 


हे अपवित्र वस्तुमे पवित्र विधि नहीं होती, जिनका सेसारते वेराग्य नही, ओर 

भगवद्भक्त जिनको पराणेंके बराबर घ्यारे नहीं, वे निश्चय कर कि हमारा अतः- 

करण शुद्ध नही विरक्तोंकी सेवा पूजासे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा ॥ ५॥ 

a एतान्यपि तु कमाणि सङ्गं त्यक्त्वा फलाने च | a 
कृतव्यानीति मे पार्थे निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ Vv 

ह ` यार्थ ३ एतानि २ कर्मागे ३ संगस्‌ ४ च ५ फलाने ६ त्यत्ववा ७ 

4 अपि ८ तु ९ कर्वव्यानि १० इति ११ मे १२ निश्वितमू १३ उत्तमम 
१४ मतम्‌ १५ ॥ ६॥ ३० हे अर्जुन! १ ये २ [We तपदानादि छ? 

कर्म ३ भाहाके ४ ओर ५ फलका ६ त्याग करक ७ निश्चयं ८-९ कर” 

नेको योग्य हँ. १० यह ११ मेरा १२ विश्वयस १३ उत्तम ३४ मत्‌ १ 

सि० ह.# तात्य हे अजुन | तप दानाद अतःकरणका शुद्ध करते ह 

इसवास्ते सुसुक्षको अवश्य करना चाहिये. मेराश यही उत्तम मत है, भार 

ओरोंकापी कर्मके विधिमें यही aed हे. विना अंतःकरण शुद्ध हुए जो , 

वेदोक्त बहिरेंगकमोंका त्याग कर देते हैं अवेदिक मागवालाकी बात सुनकर या 
निवृत्तिमागवालाकी श्रुति स्मृति प्रमाण देकर. वे पापके भागी होते हैं. क्योकि 


hia 


शाम्रार्थ उन्होंने उलटा समझा ॥ ६॥ | 
नियतस्य तु संन्यासतः कमणो नोपपद्यते ।। 
माहात्तस्य पारत्यागस्तामतः पारकाततः ॥ ७ ॥ 
` नियतस्य १ कर्मणः २ संन्यासः ३ न ४ उपपद्यते ५ तु ६ मोहात्‌ ७ 
-तस्य ८ परित्यागः ९ तामसः १० परिकीर्तितः ११ ॥ ७॥ अ०उ० पीछे 
HALT कहा था कि त्याग तीन प्रकारका हे, उनको कहते ईं, नित्यसन्ध्यादि र 
१ कमका २ त्याग ३ न ४ करना चाहिय ५ ओर ६ मोहसे ७ तिसका८ 
त्याग ९ [प् कर दना छ तमोशुण त्याग १० कहा इ ११ तात्प 
SA यान सुक्तका इच्छा ह जिप्रका, वा नित्य कमांका त्याग न॑ कर 
ओ- ओर जो भूडी या मखंतासे त्याग करेगा तो वो त्याग तमोगुणी कहा जायगा 
एस्‌ त्यागका फल मोक्ष नहीं. पीछे ऐसा त्याग महाक्केध देता हे ॥ ७ ॥ 


. * = ‘In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | ' 
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अ १८] आनंदगिरिरृतभाषाटीका Bye 
SAAT यत्कूम कायझशभयात्त्पजत ॥ 
स कृत्वा राजस त्यागं नेव त्यागफळं SAA ॥ ८ ॥ 
यत ३ कम २ HAIMA ३ त्यजेव्‌ ४ दुःखम्न ५ इति ६ एव ७ 
पः < राजसम्‌ ९ त्यागमू १० ऊत्वा ११ त्यागफलमू १२ न १३ लभेत्‌ 
३४ एव १५ ॥ ८ ॥ झ० जो १ कर्म २ कायङुशक भयस ३ त्यागता 
है 6 [० उत्तम ३ दुःख ५।६।७ Yo समझकर $ सो ८ रजोगुणी ९ 
सि० ऐसे 88 त्यागको १० करके ११ त्यागके फलको १२ नहीं १३ प्राप्त . 
हाता ह १४ Mae १५, तात्पर्यं रनोयुणी पुरुष मेला अन्तःकरण होनेसे 
न दानादि कमीको दुःखरुप जानता है. यह नहीं समझता कि इन कर्मोसे 
ररा अन्तःकरण शुद्ध होकर सुझको ज्ञान मात होगा, कि जिससे सब दुः- 
साका art ओर परमानन्दकी पराति होती हे. इसबास्ते विना आत्मबोध 
|` St हा याकायङेशक Tay कर्माको त्याग देता हे विना अन्तःकरण शुद्ध 
10 इर त्यागकी फल (ज्ञानार्न्ठा ) उसको प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 
| कायामित्यव यत्क्गमे नियतं क्रियतेडशुन ॥ 
- सङ्ग त्यक्ता RS चव स त्यागः सात्विको मतः ॥ ९ il 
_ असुन ३ यत्‌ २ TT ३ कर्म 8 कार्यम्‌ ५ दाति ६ एव ७ संगम 
८ च + BOT ३० त्यकत्वा 11 क्रियते १२ सः १३ त्यागः १४ एव | 
_ १५ साखिकः १६ मतः१७॥ ९॥ अ०३० सत्वयुणी त्याग यह हे. हे 


॥ 


| भजुन!१ जो२ नित्य ३ कर्म ४ सि» है, सो & करना चाहिये ५ यह 


2 


5 ७ विशय ह, ९।७ सगक। ८ आर ९ फलका १० त्यागकर ११ सन जा 


„ त्याग 2 किया जाता हे १२ सो १३ त्याग १४ निश्चये १५ संत्वणुणी 


अवश्य करे, परंतु उत्तम संग न करे. ओर उसके फलका त्याग करे सो त्याग , 
 सत्वणणी हे. इस प्रकार जो कर्म करते हें. उसका अन्तःकरण शुद्ध होता हे. | 
GR सापनचतुष्टपहपन्न होकर, बह्मविदयाका श्रवण करके भपने स्वरु 


` १६ माना हे १७ तात्य हे अर्जुन जो नित्यक हे उसको बलाजेज्ञासु | ० 


Bs 
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४१६ - HARTA [ अध्याय, 


जानकर SAS हो जाते हैं. उनको फिर कुछ कतव्य नही रहता ॥ ९ ॥ 
न द्वेश्यकुशर्ल कमं कुशले नाहुषजते 
त्यागी सत्त्वप्तमाविष्टो मेधावी छिन्लसशय । 

| ASIST १ कर्म २१३ देशि ४ GUS ५न ६ अलुषजते ७ त्यागी 
~ < सत्वसमाविष्टः ९ मेधावी १० छिन्नसंशयः ११ ॥ १० अ०३० जितको 
| शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, उसका लक्षण यह हे. बुरा 1 [Ho जो 
/ कर्म २ सि० उसके साथ 88 नहीं ३ वेर करता हे. ४ अच्छे FAY ७ बही 
| & प्रीति करता है. ७ बुरे भले दोनों कमीका फल त्याग देता है, < आत्मा 
ओर अनात्माका जो विवेक उसकरके ९ अथात्र विचारवान्‌ ९ आत्म- 
Fis १० संदेहरहित ११ सि० होता हे. $ तात्पर्य जबतक प्राणीको इच्छा 
रहती है, तबतक अच्छे कमो प्रीति रखता हे भोर उसके वासते नाना प्रका- 
रक यत्न करता हे अच्छे कर्म आर बुरे कमाका साथ है, बुरे कर्ष परवश गे 
जाते हैं. इच्छारहित पुरुषको बुरा भला कर्म वहीं लगता. जो भले कमोका <p 
फूल चाहेगा उसका बुरे कर्मोका फळ परवश होगा,विवेकी विचारवाच शुद्धान्तः 
` करणवाला सन्देहरहित सदा आत्मनिष्ठ रहता है. AMIN परमानन्दस्वरूप 

. आत्माके सामने सब कमाके फूल तुच्छ प्रतीत होते हैं ॥ १० | 

नाह दह्षता शक्य cam कमाण्यशेषत 

CF कमफलत्यागा स त्यागीत्यभिधायते ॥ ११ ॥ 
दहता अशेषतः २ कर्मागे ३ ET ४ नहि शक्यम्‌ ६ अ: ७ लु | 
- < कगफलत्यागी ९.सः १० त्यागी 1१ इति १२ अभिषीयते३३॥११॥ 3 | 

Ho Fo जो कोई यह समझे कि कर्मका फल त्यागनेसे कर्मोकोही त्यागदेना न्‌ ४ 

OL. इसवार्ते भीभगवान्‌ कहते हैं, कि अज्ञानी जीव समस्त कमीको | 
: नहा त्याग सक्ता, फलहीका त्याग कर सक्त हे, कर्मोंका फल त्यागनेसे अन्तः- | 
करण शुद्ध हाता ह. यह परम फल है ओर इसीे ज्ञान होता हे. ज्ञानी समरत | 
कन त्याग सेका है क्याकि कर्मोका फल जो अज्ञानकी निवातै थी सो ge 


"te? ३09 “a-ak en चायना 


दे ररर ish 0 Ft ps 
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अँ. १८ ] आनंदागिरिकतभाषादीका । (की 


अबतक अज्ञान दूर व हो तबतक कर्माका त्याग न चारि, बणाश्नमामानी 
अज्ञान जीव १ समस्त ३ कमं ३त्यागनको-४ नहीं ५ समर्थ हे. ६ जो 

< कृमक फलका त्यागी ९ [से० हे $ सो १० त्यागी ११।१२ कहा 
४ १३, तात्पयं अज्ञानी जीव BAS त्यागनेसे बन्धनको प्राप्त होता हे. क्‍्यों- 
कि अन्वःकरणकी शुदिदा उपाय उसने छोड दिया और ज्ञानी कम करता 
हुआशी अकंताही है. क्योंकि आत्मा सदा असंग आकिय ऐसा है इस ज्ञानके- 


प्रतापे धुक्त होता है ॥ ११ 


अनिष्टाभेष्ट मिश्र च त्रिविधं कमणः फलम्‌ ॥ 
भवत्यत्यागिनां परेत्य न तु संन्याहिनां क्कचित्‌ ॥ १२ ॥ 


अनिदसू १ च २ इडस्‌ २ (भेभसू ४ त्रिविधम्‌ ५ कर्मणः ६ फलम ७ . | 
त्य ८ अत्यागिवामू ९ भवति १० तु ३१ संन्यातिनाम्‌ १२ काचेत्‌ 
१३ न १४ ॥ १२ ॥ Yo Fo जो कमोका फल त्याग देते हैं. उनका 
„अन्तःकरण शुद्ध होकर उनकी परमानन्द परम फलकी प्राति होती हे 
और जो सकाम कम करते हैं, उनको इ और अनिष्ट और इशनिष्ट अर्थाकू 
बिटा हुआ यह दीन कारका फूल होता हे और जो विना अन्तःकरण शुद्ध | 
हुए कर्म छोड देते हैं, वे सदा नरक भोर पशुपक्षियोंकी MAA जन्म लेकर _ 
`` बारंबार मरते हें इसवास्ते थीभगवान वारंवार जिज्ञासुको निष्काम उपदेशः | 
फलके सहित करते हे नरकादि १ और २ रूगीदि ३ सि० और क मरत्य- 
|. लोक मशुष्यादि दहोंकी भाहि ४ सि० यह ई तीन प्रकार ५ कर्मका ६. 
|| फल ७ मरकरके < सकामेंको ९ होता हे. १० और ११ संन्यासियोंको 
१२ कशी १३ नहा १४ सि० होता हे.६& तात्पर्य स्वर्गादि अनित्य ओ 
| दुःखदायी पदार्थ हं. भगवद्धजनकरके जो अनित्य फलकी प्राप्ति - हुई वो क 
` दुभा नित्य एकरस परमानन्दकी प्राति होना चाहिये, सो सेयोंकोही! 
I ! Q 3 
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ae श्रीमद्भगवद्रीता | [ अध्याय, 


पञ्चेताति महाबाहो कारणाने निबाध मं 
सांख्ये कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सवेकभणाश ॥ ३३ 
महाबाहो १ सर्वकर्मणाम्‌ २ सिद्धये ३ पता ४ पंच ५ कारणानि 
ह सांख्यं ७ Balad £ प्रोक्तानि ९ मे १० निचाध११ ॥ १३॥ Bo डु ® 
का और SUS फडका तब त्याग हो सका हे कि जब SUS जड़का ज्ञान | 
हो. इवास्ते BAS जो कारण है तिनको बताते ह.हेअयुत | १ सब कर्षाको | 
२ सिके वास्तै ३ थे ४ पांच ५ कारण ६ सांख्य SAA ७८ कहे है 
९ मुझसे १० सुत ११ सि० तितका, कः ८० भर्छ भकार TAA 
सवर्प जित शा जाना जावे, उसको TET कहे ह. ARAM AF | 
शाक्षका नाम सांख्य ओर कर्माका अन्त हे जिपर्मे उसको ङतान्त कहते हैं. | 
. आह ad सांख्या विशेषण है ॥ १३ ॥ 

BISA तथा कता करण चं TAPIA ॥ 
विविधाश्च FAFA देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ 
ali १ तया २ कर्ता ३ करणह ४ च ५ पृथाविरम ६ AG 4 
७ च्‌ ८ पृथस्वेशः ९ देवम १० च ११ एइ १२ अत्र १३ पदम्‌ १४ | 
॥12॥अ१ उ» क कणेः AUT हेतु हैं. सूड शरीर बोते इखिया- | 
` दिहा आअय 3 चास्य और जडही यस्थि अईह्यर २।३ भर्वोत सोगाविह | 
FATS मार AAT 218 पृपह लहावाड़ी ६ आर के एरका जड़ 
किऽ थे दोनों चाया पर कग पने दाखिव इक विश हँ, यूजमै करणे | 
STE हचादा आर प्राग. तारे आर दवे ३०।१३।३२ इतय) ३ 
48 भात्‌ CATR (जा, ATT शरीर TT असः करण 5 
MAA इतके साथ शिला हुआ AVA कता हे, LAE HEU हे ॥ १४ ॥ 
 शझराखाइमनता।मथत्कम प्रारभत नरः ॥ 
य्य वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥ 


a 
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श्र. १८] शानंदागिरिकतमाषारीका । ४१५१२९." 
७ वा < WITT ९ तस्य १० एते ११ पेच १२ हेतवः १ ३ ॥ १५॥ | 
अ० माणी ३ शरार वाणी मनकरके २ जो ३ कर्म ४ पारं करता हे, ५ या 
& च्छा ७या < बुरा ९ तिसके १० थे ११ पांच १२ हेतु १३ Re 
हैँ जो पिछले छोकम शरीरादि कह शड शरोर १ सोपाविचेतन्य २ इन्द्रिय ३ 
AM ४ दव ५ अर्थात्‌ आदित्यादि देवता यही पांच करण हैं केवळ आत्मा 
रण, कता Tel अगले ATG भगवान्‌ स्पष्ट कहेंगे ॥ १७ | 
तत्व साते कतारमात्मानं HAS तु थ 
पश्चत्यकृतबुद्वत्वाव्र स परयात Sug: ॥ १६ ॥ > 
तत्र १ एवम्‌ २ सांगे ३ तु ४ यः ५आत्मानम्‌ ६ केवलम ७ कर्तारम्‌ 
& पश्यति ९ अछुतबुद्धित्वात्‌ १० सः ११ दुर्मतिः १२ न १३ पश्यति 
१६॥ Be To जब कि सब कमान ये पाँच हेतु हैं तो फिर केवळ 
| आत्माको कता समझना मूर्खता हे. तहां १ अर्थात्‌ सब कमीने २ इस प्रकार 
हुए सन्ते २।३ फिर ४ जो ५ आत्माको ६ केवळ ७ कर्ता ८ देखता है ९ 
पति» इसमें हेतु यह है कि सब्डाब्व सढुहादेशराहित होगेसे अर्थात्‌ Ta 
| उसको बच्नवानोररेश नही किया इतवात्ते 6 अङ बुद्धि होनेसे १० अर्यात्‌ ote 
| aaaaa हन 3० सा ११ मदपति १२ (Wo आत्माको ययार्थं ईश | 
| नहीं १३ देखता है १४. टी० जेते पिछडे मंत्रो कहा इम प्रहार वासव | 
आत्मा शुद्ध सावेशनर विजकार भक्रिय हे. शरीरेनियादिबा निके सम्बन्तपे 
जडवत्‌ आत्या कर्ता 111 शेता हे अतातिषोको, BA वेशस्तताज् 
_ अद्धापर्वक नद अवण किया ॥ १६ ॥ 
- यस्य AA मया TR AET न लपत ॥ - 
हत्वाप SAS VlT हान्त न जबदयत ॥१७॥ | 
` यस्य १ अहंकृतः २ भावः ३ ने 9 यस्यं ५ बुद्धिः ६ न ७ ठिप्पते 
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४२९० . ` औमदगवदीता ___ [अध्याय.. 


आकिय जानते हैं, वे कर्म करते हुएभी अकतांही हैं, इस बातको केलुतिक 

ज्यायसे श्रीभंगवान्‌ हठ करते हैं अर्थात्‌ जब बुरे कने हिंतादि उसको बन्धन 
LON USS 

नहीं करते, वो भले कर्ष यज्ञादि उसको केसे बन्धन करगे, जितको १ अहंकृत 


Las 


३ भाव ३ नहीं ४ अर्थात्‌ यह कर्ष मेने नही किया, इस कमे करने शरीरादि | 
च हेतु हैं. में शुद असंग अविद्यारहित हू ऐसे जो समझता है ४ सि०्भोर |. 
$ जिसकी ५ वुद्धि ६ नहीं» लिपांयमान होती है < अर्थात्‌ किसी पका- ६/ 
रका शुत्ञाशुत्त प्राख्यवशात्‌ हो जावे. किंचिन्मात्र हर्ष शोक न होवे जिनको 
. <सो९ इन १० ठोगोक ११ भी १२ मारकरके १३ बी १४ मारता है. 
. १५ $६ बन्धनको पाप होता है १७. तात्पर्य जो सुसुक्ष दिनरात सुकिकि । 
TOY यथाशक्ति यत्न करते ह, जहातक ह सक दश काल वस्तुक AG - | 
क्षगवद्धजन, पूजा, पाठ, जप, AAA कर्म करते रहते हैं. परलो- | 
कर्मे आस्तिक्यबुद्धि हे, ओर शुभ कर्मके प्रतापसे शुद्धान्तःकरण. 
होकर आत्मज्ञान भात हुआ है. जो कदाचित्‌ किती पिछले पापका उदय | 
Se प्ररब्धबशात्‌ कोई जाने वा विना जाने, बुरा बन जावे, ऐसे सुशुक्षसे कि «सके 
_ गनैसका लक्षण ऊपर कहा तो उस कर्षका दोष कभी उस महात्माको नहीं 

लगेगा. उसको जो दोष समझगे वो फड उनको होगा. वेद शाख इश्वरका इस. 
जातें संगरत है ॥ १७। 
. ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता जिविधा कमचोदना । 
करणं कर्म ald त्रिविधः कृमसग्रइ: ॥ १८ ॥ 
© परिज्ञाता ज्ञानम्‌ २ ज्ञेयम्‌ ३ तरिविधा ४ कर्मचोदना ५ कर्ता ६ कर्म ७. 
करणस्‌ ८ इति ९ मिविधः १० कर्मसंभहः १३ ॥ १८॥ Be उ० अब, | 
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आशय ११, वात्पय चिदाास और अन्तःकरणकी वाचि ओर ओजादि TAY 
“यही कअकी अबृत्तिम हेतु हे,आत्मा कूटस्थ निर्विकार है, बन्ध मोक्ष चिदाभो- . 


[a 


a Fy 
Talal है, आत्या बन्धभोक्षशब्दोका विषयत्री नहीं ॥ १८ ॥ 


ज्ञान कमं च कर्ता च जिवेव यणभेदतः | 
गुणसंख्याने यथावच्छूणु तान्य 


कता १ च २ कर्म ३ च ४ ज्ञानम्‌ ५ युणगेदतः ६ सुणसंख्याने ७ त्रिधा 
< एव ९ USI १० तानि ११ अपि$ रेथथावत १३ अण ३४॥१९॥ ` 

We उ० Sai करमीदि हब जिशुणात्मक है. आत्मा बिशुणराहित है. कर्ता १ 

ओर २ कर्म ३ ओर ४ ज्ञान ५ UA भेदसे ६ सांख्पशाम्रमै ७ तीन 
अङ्गारके ५।९ कहे हैं, १० तिनकी ११।१२ यथार्थ १३ सुन १४ तात्पर्य 
| कती तीन तीन भेद हूँ दे यह सरव रज तभ ओर यह तीनों गुण अन्ञान- 


x च 
र 


| ज्ञानक दूर होनेते परमानन्दस्वहप नित्य प्राप्त अत्माकी 
। आति होती है, तमोठणको रजोशुणसे दूर करे, रजोणणको सत्वशुणसे, तख- 
६/7 जुणको से दुर करे, इसीवास्ते यह तीन प्रकारका भेद दिखाकर आ- | 
त्माको इन तीनों शुणोसे पृथक दिखलाया है ॥ १९॥ | र. 
सर्वधृतंषु यनकै भावभव्ययमाक्षुत - 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ २० ॥ 
` विभक्तेषु १ सर्वभूते २ थेन ३ अविभक्तम्‌ ४ एकम्‌ ५ भावम्‌ ६ 
. अव्ययमू ७ ईक्षते < तत्‌ ९ ज्ञानम्‌ १० सासिकम्‌ ११ विदि १२॥ २० 
॥ ao go सात्विकज्ञान यह हे, पृथक पृथक सब aan 11२ जिस ज्ञानः 
| रके ३ अदुत्यूत ४ एक ५ भाव ६ विवकार ७ Ro परमात्माको की | 
> देखता है जसा ९ am 1० सल्वधुणी 9१ तू जान १२. तार्यं छेः | 
eel तूत अनुस्यूत हे, इसी महार अह्वाजीते ठे चौंदीवक सब भूतेष. . | 
दानन्दत्वरूप शुद्ध विकार परमात्मा एकही हे; देहाके उपापिते पृथक्‌ पृथक 
_ देवता मनुष्य पश्वादि कहा जाता हे इस प्रकार जो आत्माको जानते हैं जिस. 
` -ज्ञानकरके, सो ज्ञान सत्वयुणी हे अद्वेतवादियोंका यही ज्ञान हे ॥ २० ॥ . 
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पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथाविधान्‌ 
वात्त सवषु Bay तज्जञान ।वीछ UMA ॥ २१ ॥ | 
पृथकत्वेन १ तु २ यत ३ HAN ४ तत्‌ ५ ज्ञादश ६ UTE ७ 

` विद्धि < सबंध ९ भूतेषु १० मावा ११ MAT १२ पृथक्‌ १३ विधान १४ 
बोते १५ ॥ २१ ॥ झ०७० भेदवादियोके रजोगुणी ज्ञानको कहते 
हें पृथम्भावकरके १।२ जो ३ ज्ञान ४ दिस ज्ञानको ७६ रजो- Y 


be 
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गुणा ७ तू जान, < Wo इसा बातको फिर स्पष्ट करके कहते हुँ ४8 
सब UA ९।१० नाना प्रकारके ११ पदाथोको १२ पृथक १३ ईकार $४ | 
' खो जानता हे १५ सि० जिस ज्ञानकरके; तिरं ज्ञानका WWI __. 
। कह तात्पय निरवयव पदार्थ सझिदानंदस्वरुप परभात्मासे आत्माको पृथग्धाद 
. करक जानना अर्थात परमात्मा चिन हे ओर आत्मा दित्कण हे. इस्‌ 
 भकारशेदवादां आत्मदष्टेकरकेशी अर्थात्‌ निरवयव आत्पाओँशी भेदको सिद्धा ` 
¬ > त्त जानते ह अविद्याक उपापिसे देहरश्किरके भान्तिजन्पमेद व्यवहारे 
AGG होता है, कि जिसको रजोगुणी भेदवादी Gera समझते हैं. इसी. 
/ ' ` हेतल ज्ञान रजोगुणी भेदवादियोंका हे ॥ ३१ ॥ | 
5 यतु कत्र्नवद्करमन्कायं सक्तमहेतुकस्‌ ॥ 
अतित्त्वाथृवद्ह्षृ च्‌ तत्तामप्मुदाहतम्‌ ॥ २२ 
Td ३ ठ २ एकात्मिन्‌ ३ कार्य ४ कृत्स्नवत्‌ ५ सक्तम ६ HEFT 
ONS अतत्ाथवत्‌ HEI १० तत्‌ ११ तामसभ्‌ १३ उदाहतम . | 
` ३३ै॥ २२ ॥ अ० ७० तमोगुणी ज्ञानको कहते हैं. जो १।२ सि० ज्ञान... 
' एक २ कायंय ४ संपुर्णगत ५ सक्त ६ [से० है% अथौत्‌ एक कार्य | 
WME जो ज्ञान हे जसे आपको देहहश्से बराह्मण संन्यासी इतनेही स्थल जे 
शरीरको जानता ओर पाषाणकी पूतीको और श्रीरामचन्द्रादि सावयव 
प्रार्तिकोही परमार्थम परमात्मा जानना, अर्थात इनसे परे कुछ अन्य निरवयव | 
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न्यासी है, यही Tie पाषाणकी परमेश्वर हे, यह ज्ञान ६, हेतुरहित ७ अर्थात .. 
पृस ज्ञानेश कोई युक्ते नहा ७ आर ८ परमाथ ( Ha ) नहा हे ९ [We 
परगतत्वासखावको प्रातिका एक साधन है, फिर कंसा है के QS तुच्छ ह. १० 
हि० FANS इसका फूल अल्प ह. वराग्याद साधनको अपक्षाकरके इस्‌. 
MAW ।चरकालम अन्तःकरण शुद्ध होता है, इस प्रकारका जो ज्ञान क 
सा ११ तमोगुणी १२ कहा हे १३, तात्पय यह हे HAAN तीन प्रका- . 
रके ह, विना साखिक बल्लज्ञाव हुए रजोसुणी तमोगुणी ज्ञावन अटक जागा 


ay 


इसी AAT मोक्ष समझ लेना मृखता हे. जिस समझस जो साधनको सिदान्त 
समझते हैं वोही तमोुणी ज्ञान हे ॥ २२९ | 
निपत्‌ सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ ॥ 
अफलप्रसुना कम यत्तत्तात्तिकमुच्यते ॥ २३ ॥ 
`. अफूलप्रेप्छुना १ Aa २ नियतम ३ कम ४ संगरहितम्‌ ७ अरागद्वेषतः 
. रुत्‌ ७ तत्‌ < सारविकम्‌ ९ उच्यते १० ॥ २३॥ Ae ३० कर्म 
“ तीन प्रकारका हे प्रथम सत्वणुणी कहते हैं. नही फटकी चाह है जिसको तिसने | 
१ जो ३ नित्य ३ कग ४ संग्रहित ५ विना राग द्वेषके ६ किया सो सत्वणुणी | 
७।८।९ कहा हे १०. तात्पर्य ज्ञान, ध्यान, पाठ, पूजा, तीथ, साधुसेवा ._ 
इत्यादे कम करना MISH आज्ञा हं कमम आसक्त ( शात ) करनसे फलको. 
` चाह करनेसे बन्धन होता हे. इसवारते कमम प्रीति देष आसक्ति इनका स्याग | 
करना कि जो वो कर्म अन्तःकरणको शुद्ध करके परमानग्दरबरुप आस्माकः | 
., _ आात्त करे. आसक्ति प्रीति उस पदार्थमं चाहिये कि जो नित्य एकरस हो, ओर | 
` ऐसेही फलकी चाह न करना. फल प्राप्त होनेके पीछेशी साधनोसे राग देक 
` न चाहिये॥ २३॥ | र टी 
| यतु कामेप्सुना कम साहंकारण वा पुनः॥ | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ ` 
मेप्सुना १ यत्‌ २ कर्म ३ साहंकारेण ४ क्रियते ५वा ६ त 


~ Ba 7 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri “Ss | 
Ee वीता . | 
yay [| [ अध्याय, | 


बहुलायासम्‌ ९ तद १० राजसम ११ उदाहृतम 
रजोगुणी कर्म कहते हैं. फलकी कामना हे जिसको उसने १ जो २ कर्मश | 
अहंकारके सहित ४ किया है. ५ ओर ६।७।८ बहुत भम हो जिसमें ga | 
१० (Fo कर्म ईह रजोणुणी ११ कहा हे १२. तात्पर्य पुत्र खी घन स्वगादि | 
MUS निमित्त, वा यह अहंकारकरके कि हमारे बराबर अग्निहोत्री कोन हे, | 
। जिते हमे तीर्थ किये कि उतने किसीको हे सकते हैं. बल्नज्ञानसे क्या होवा हे, \/ 
AR सो कमही हे. अब हम चारा धाम कर चुके, इस हेतुसे हम BATA 
भर कम करनेम इतना अम करना कि विचार {कवित्‌ न हो सके. जैसे कि 
तीथयात्रामं चार गोकोह चलना चाहिये. मातःकाठते सायंक्ालतक AAA 
AR प्रदोषकालमभी रस्ता माप्रना. इस प्रकारके BU सब रजोशुणी हैँ॥२४॥ | 
ii अनुबन्ध क्षयं हिसामनवेक्ष्य च WRIT | | 
` ` माहादारम्यत कम तत्तामसपुदाहतम्‌ ॥ २५ ॥ 
छै , अुबंधम्‌ ¦ क्षयम्‌ २ हिसामू ३ च ४ पोरुषम ५ अनवेक्ष्य ६ मोहाल्‌. 
4. ७ कर्म < आरायते ९ तद्‌ १० तामसम्‌ १३ SEIT १२ ॥ २५॥ ¥ 
._ 31० उ० तमोगुणी कम कहते हैं. पश्ाद्रावी ३ दव्पादिका खर्च २ हिंसा ३ | 
AR ४ पुरुषाथ ५ [8० इन चाराँको & न देखके ६ मोहते ७ पि० जो 
कट कमका < आरं किया ९ सो १० तमोयुणी ३१ कहा हैं ३ २. तात्पर्य 


Nn 


SRG देखादेखी या हुनकर विचार न करके, अर्थात जो में यह कर्म करेगा 

हि उत्तभ पीछे इसका फल क्या होगा. कितना इस कर्ममें दब्यव्यय होगा, 

. सझको वा ओरोको कितना दुःख होगा, यह काम सुझसे हो सकेगा चानी . 
` अह न विचार कर मूख॑तासे कर्मका प्रारंभ कर देना तमोशणी कहा हे, क्योकि. | 12 

` विना विचारक शब्द बोलनेमेगी किसी जगहन्योता पैर हो जाता हे. इसी *_ 

` “कार विना विचार तीर्थ वत मंदिरादिके आरं कर देनेंगे पिवाय दुःख ओर | 


US ङुछ नही मिलता खोटे क्मोंका तो कुछप्रसंगही नहीं. वे तो विचार- 


। 


२४॥ अ उ० | 
| 
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नेदागिरिकतभाषाटीका । ४२५ | 


SHRUG ISTMS! एत्युत्ताइसमान्वतः ॥ 
णखळ्यासद्धयानाविकारः कृता जात्तिक उच्यते ॥ २६ ॥ 
SHIT १ अनहंवादी २ पत्युत्साहसमन्वितः ३ सिद्यापिद्योः ४ 
TIRE ५ कता ६ साखिकः ७ उच्यते ८॥२६॥ अ० ३० कर्ता तीन 
अकारका हे. प्रथम हत्वसुणी कतीको कहते हैं. संगरहित १ अहंकाररहित २ 
धुय उत्साहकरके युक्त ३ सिद्धि ओर असिड्मि ४ निर्विकार ५ सि ऐसा 
कड कत! ६ सत्वणुजी ७ कहा हे <. तात्पर्य BAG आसक्त न होना चाहिये 
FHS अन्तःकरणशुद्धिके पीछे कर्माको त्यागना होगा. जिस पदार्थसे एक दिन 
BAT होता है, उसमें aera प्रीति न रखना, अथवा संगरहितको अर्थ 
। आहु सपझना चाहिये, कि में असंग हूँ, अहंकार न करना कि में ऐसा वेदोक्त. 
BH करता हूं. कर्म करनेमं पर्थ उत्साह रखना जो पैर्य उत्साह न, होगा, तो 
Bel कर्ममे प्रबृत्ति और स्थिति न होगी. उत्साहसे ST प्रवृत्ति होती हे और 
पयसे कर्ममें स्थिति रहती हे. ओर कर्मकी सिडिम ओर RST निर्विकार 
रहना. देवयोगसे जो कर्म प्रत्यक्ष फल देवे, कि Hay फल wae लिखा हे. या 
बसा फलन हो तो DAT निर्विकार रहना, जो पदार्थ नाशशील हे वो हुआ न 
`. हुआ सम हे. भत्युत होकर नाश होनेसे न होना भे हे. पर म फल अन्तःकरण 
।  'शडिव्वारा परमानंदस्वरूप आत्मापर इष्ट चाहिये. सत्वण्णी कमीको जो सत्व- 
। शुणी कर्ता पुरुष करेगा, तो बेसंदेह उसका अंतःकरण शुद्ध होगा ॥ २६ ॥ 
` रागी कर्मफलपरेप्सुळुन्यो हिंसात्मकोऽशुचिः ॥ 
`. हपेशोकान्वितः कता राजसः परिकीतितः ॥ २७ 
५ ' रागी ३ कमफलमेप्सुः २ लब्धः ३ हिंसात्मकः ४ अशुचिः ५ हृषशोका- . 
` न्वितः ६ कर्ता ७ राजसः ८ पारिकीर्तितः ५॥२७॥ अ ० Te रजोणुणी ` 


कर्ताको कहते हैं. प्रीविवाला ) अर्थात्‌ पत्रादिके प्रीत्यर्थ कर्भ करनेवाला, | 


ARN 


कर्माके फलको चाहनेवाला २ लोभी याने पराये धनकी इच्छा करनेवाला ३ | : : 
` दुसरेकी दुःख देनेवाला ४ अपवित्र ५ हर्षणोककरके युक्त ६ [स० ऐसा . | 
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५२६ ओ श्रीमद्धगवदीता । . [>अध्याय 


Lan 


कता ७ WA < कहा हे ९. तात्पर्य जो पुरुष पुञमित्रादिकोको gas 
करनेके लिये, अथात यह जो में कर्भ करता हूं इस कके देखने ary मेरे 
मित्रादि आनन्दित होगे, इस इष्टिसे कर्म करना. कमेमें राग रखना, फूलको 
चाहना, पराई खीधनादिकी इच्छा रखना, अर्थात्‌ हमको अच्छा कर्म करता 
हुआ देख सुनकर राजा प्रजा दान देंगे. कम करनेके समय EUS दुःखपर 
हृष्टि न देना भीतर बाहुरसे अपवित्र रहना, कर्मको Whey हर्ष करना, आरि. 
Fee शोक करना, इस प्रकारका कती HDT हे. जो इस प्रकार वेदोक्त 
FAH करता ह, ता वा कम मक्षिका eT न होगा ॥ २७॥ |. 
y अयुक्त: पाकृतः स्तन्धः शठी नेष्कृतिको5 छस 
/ बिषादी dda च कतो तामत्त उच्यते ॥ २८ ॥ 
HAGE? १ MBAs २ स्तब्धः ३ शठः ४ नष्छृतिकः ५ अलस ६ विन 
TALS दावस्ुत < च ९ कता १० तामसः १३ उच्यते १२ ॥ २८ ॥ . 
. स० उ० तमोगुणी कर्ताको कहते हँ.कर्म करनेके समय कर्ममें चित्त व रखना... 
3 विवेकराहित २ अर्थात्‌ यह न समझना IF कर्म करनेका यथार्थ Ge क्या $ i 
. है २ अनम्र ३ मायावी ४अर्थात्‌ कर्म तो वेदोक्त करना ओर मने यह रखना 
र कक दूसरेको घोखा देकर उसका धन छीन लेना चाहिये इस बातको छिपाने. 
` वाटा ४ दूसरका आजीविकाका नाश करनेवाला, अपमान. करनेवाला ५ 
ओ- सोट्या ६ सदा रोती सुरत, याने अप्रसन्न रहनेवाला ७ जो काम घडी 
` केरनका ह उसको दो चार प्रहर या महीना लगा देनेवाला ८।९ अर्थात्‌ तनः . 
कस कामका बहुत विस्तार कर देनेवाला ८।९ [Ho ऐसा & कर्ता १० | 
THU ११ कतां है १२. टी० अपनेको कर्मनिष्ठ समझकर ज्ञाननिष्ठ भग-. ., | 
Use समझकर उनको नमस्कार न करना ॥ २८॥ | 
बुद्धभद THAT गुणतास्राविधं शृणु ॥ | 
` प्रोच्यमानमशेषेण पृथकलेन धनंजय ॥ २९॥ | | 
WT १ इद्धः २ भूतेः ३ च ४ भेदम्‌ ५ सुणतः ६ त्रिविधम्‌ ७ पृथ- 


a AY. 


ee क्क कक था 52 Oo ES १५१७ 
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अ. १८] आनंदागिरिकृतभञाषारीका । | ५२७ 


त्वेन ८ मोच्यमानसू ९ अशेषेण १० एव ११ श्णु १२ ॥ २८ ॥ अ० 
है अर्जुन ! १ बुद्धिका २ और पैका ३।४ भेद ५ एणेसे ६ दीन प्रकारका 
७ जुदा जुदा < कहना हे. ९ Ho जो अगले छ: छोकोर्मे उसको ईह 
बिस्तारसेही १०। ११ सुन १२. तात्प संसारम रजोगुणी तगोयुणी बुद्धिबा- | 
उभी बुद्धिमान कहे जाते है. सो बो समझ उनकी मोक्षके लिये नहीं, परमार्थकी 
बात तमोगुणी रजोवाडिबाढे नही. जानते, उनको बुद्धिमान्‌ 'समझकर 
परमार्थमे उनकी समझपर विश्वास रखकर अनुष्ठान करना न चाहिये इसबास्ते 
| ‘great भेद भरीभगवान्‌ दिखाते हैं ॥ २९ ॥ 
ब्रत च नवाते च कार्याकायें भयाभये ॥ 
बैध मोक्ष च या वोरी बुद्धेः सा पाथ सात्त्विकी ॥ ३०॥ - 

पाथ १ या २ जुः ३ भ्रवृत्तिम् ४ च ५ निवृत्तिम्‌ ६ च ७ कार्याकार्यं ८ 
भयाभये ९ daz १० च ११ मोक्षमू १२ वेत्ति १३ सा १४ सात्त्विकी 
१५.॥ ३० ॥ Bo Jo Te तीन प्रकारकी हे थम सत्दणणी बुद्धिको 
कहते हैं. हे अर्जुन ! १ जो २ बुद्धि ३मब्रातिको ४ और» निवृतिको६ और | 
७ कार्य अकार्षं < भय अभ्चय ९ बन्ध १० और ११ मोक्षकों १२ जानती . 
हे १३ सो १४ सि" Te क सत्वणणी १५. तात्पर्य प्रवृत्ति बंधको हेतु. 


है बिदूति मोक्ष हेतु है. इः देश्‌ काठ ऐसे कालम WR करना | 
योग्य हें. यह अयोग्य हे, खोटे काम करनेमं भय होगा, भगवद्जन विवेक | 
` वैराग्यादि शुत्त कर्षोमें भय नहीं, इस भकार कर्म करनेसे बन्ध होता हे. इस | 
` प्रकार कर्मोके करनेसे मुक्ति होती हे. ऐसी जिनकी बुद्धि हे वो सत्वशुणी हे. 
बहुत कर्म ऐसे हैं कि वे किसीके लिये अच्छे हैं, किसीके लिये बुरे हैं. एक 
. काम किसी देश कालमं कोई कर सक्ता हे, किसी देश कालमें वो काम नहीं 
हो सक्ता. किसीको एक कर्म करनेका अधिकार है, किसीको उसीको 
` नेका अधिकार है. ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं वो निवृत्ति सत्क | 
जानते हैं. केवल वेदशास्रके पढने सुननेसे तात्पयार्थ नहीं 


भा यार्थन 


४२८ ` श्रीमद्धगवद्रीता । ` [ अध्याय, 
"बात समझानेको नाना प्रकिया याने रीति हे.महात्मा अनेक इृद्टांत युक्तिरयोते 
समझा TH हैं, यदि वे प्रसन्न हो जावें तो ॥ ३० ॥ | 

यथा TAIT च कार्य चाकायेसेव च ॥ 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राञी ॥ ३१ | 
. पार्थ १ यया २ धर्मम्‌ ३ अधर्मम्‌ ४ च ५ कार्यस्‌ ६ च ७ अकार्यम्‌ ८ 
“एद ९ च १० अयथावत्‌ ११ प्रजानाति १२ सा १३ इदः १४ राजसी 
१५॥ ३१॥अ० उ० रजोएणी बुद्धिको कहते हैं. हे अजुन ! १ जिस बुद्धि- 
करके २ पको ३ ओर अधर्गको ४।५ कार्य और अकार्पको६।७।८।९।१ ७ 


। सदेहसाहित.११ जानता है, १२ अर्थात्‌ यथावत्‌ जेसेका तैसा नही जानता | 
रश zy ton a Cons al | र्भा 
£ रे १२ ० उसकी है हो १३ वुद्धि १४ रजोराणी १५, तात्पर्य धर्मा- 


वग जितको संदेह बनाही रहता हे,उसकी बुद्धि रजोहणी हे.यह जीव सचि- 
TRAST पूर्णबह् हे वा नही, वेदशारूमें अदवैतसिदान्त सत्य हे वा नहीँ, 
कर्माक संन्याससे मोक्ष होता हे वा नहीं, निष्काम ah करनेसे अन्तःकरण 
शुद्ध होता हे वा नहीं, वेदशाम्न प्रमाण हे वा वही इस प्रकार संदेह करवा यह 
रजोगुणी बुद्धिका दोष है ॥ ३१ ॥ | ः 


। अधर्म धमोमिति या मन्यते तमसावृता ॥ 
| र्सवाथान्‌ विपरीता बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 
|  सवाथाच ) यार शुद्धिः ३ तमसावृता 9 अधर्मश्च ५ धर्मम्‌ ६ इति ७ 


0 0 ०5 AN A 
Wade च ९ सवाथान्‌ १० विपरातानू ३१ सा १२ तामसी PRU SVE , 


/ ४ | 4) oN A A ¢ 0, 
«A ३० तमोगुणी बुद्धि कहते हैं, हे अर्जुन | ३ जो २ बुद्धि ३ तमोयुी 
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करके ढकी हुई ४ सि० इस बुद्धिकरके a अवर्मकोही वर्य ५।६।७ यानळ 
4 ८ आर ९ सब भर्थोको३० विपरीत 11 [० जित दाडकरके समझ > 
OAS AGC बुद्ध है ७४ तात्पर्य जो पुरुष सनः 


ना चाहिये कि श्रोत स्मार्त मागमे क्या दोष था जो उसको त्यागकर कात्पित 
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मार्गको धर्म समझा, बही तमोगुणी बुद्धिका दोष हे. और श्रुतिस्मुवियांका 
अथ अपन मतक अनुसार करना यही विपरीत अर्थ हे, तात्पर्य यह हे कि 
डतेस्यातेप्रतिपाद्यमाग सनातन धर्म हे. ओर कलियुगमें जो मत चले हँदै 
SIRT [विरुद्ध इ. कया कि जो वे श्रुतिस्पृतिके अनुसार होते तो उस 
. सैपदाय आर पन्थका जुदा एक नाम क्यो बनाया. स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 


SS DARGIS आशय (लिया, कुछ श्रुविस्पतियाँका अर्थ उलटा [Pa], 


SS अपनी Tew लिख दिया, ओर कह दिया कि यह अंथ श्वतिरिमति- 
योके अलुसार हे. यही दोष तमोगुणी बुद्धिका है ॥ ३२ 
शत्या यया पारयते मनः्रागेद्वियाक्रियाः ॥ 
योगेनाव्याभेचारिण्या घृतिः सा पार्थ साक्तिकी ॥ ३३ ॥ ` 
पाथ ३ यया २ धृत्या ३ मनःभा्णेद्र्यिक्ियाः ४ धारयते ५ सा ६ धृति 
७ साखिकी < योगेन ९ अव्यभिचारिण्या १० ॥ ३३ ॥ आअ०इ० अंतः 
करणकी वृत्ति सत्वादिभेद्‌से तीन तीन प्रकारकी हैं इन सब वृत्तिर्यामसे एक 
वृत्ति धतिको सच्वादि भेदसे तीन प्रकारकी दिखाते हैं. प्रथम सत्वगुणी धीरजको। 
कहते हैं. हे अजुन ! १ जिस धृतिकरके २।३ मन प्राण इन्द्रियांकी कियाको ४ 
धारण करता हे ५ सो ६ धृति ७ सत्वपुणी < Fo केसी हे रति & कम | 
योगकरके अव्यभिर्चारणी ९1१ ० तात्पर्य स्वभावके वशसे अंतःकरणादि | 
` अपने अपने धर्मम भवृत्त होते हैं, 848 सबको वश करना चाहिये, क्षत्पिषा- 
` सादिसमय व्याकुळ न होना, यह न हो सके तो जानना कि कर्मयोगमै अशी - 
BIE है. अभी अंतःकरणकी वृत्ति सत्वशुणी नहीं हुई, सत्वणणप्रधान वृत्तिकी 
` परीक्षाके लिये यह धृतिका भेद भीभगवाचने दिखाया हे. जबतक इन्द्र, | 
प्राण, अन्तःकरण इनका निरोध न हो सके तबतक रजस्तमःप्रधान वृत्तिको . 
जानना ओर उसकी Matas लिये कर्मयोगका अनुष्ठान करना चाहिये. केवल 


ति तिन प्रकारकी हे यह जान लेनेसे मुक्ति होगी ॥ ३३ ॥ 
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यया तु TARA धृत्या धारयते5 जुन ॥ 
प्रपगेन फडाकांती दतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 
oe अर्जुन १ यपा २ धृत्या ३ धर्मकामार्थान्‌ ४ धारयते ५ तु ६ पार्थ ७ 
` अगेन < फलाडांती ९ सा १० Was १) राजती १२॥३४॥ झ्‌०४० 
तं रजोगुणी धृतिको कहते है. हे अजुन | ) जितत धुविक्रके २।३ ay काम 
। ` अर्थको धारण करता हे. ५ अर्थात्‌ धर्म अथ कामहीर्म तत्पर रहता हे 
oat वृत्ति नही करता ५ ओर ६ हे अर्जुन ! ७ ति ० धर्मादिके भर्ग करके 
` चति ६ चाहवाठी हे ८1९ हो १० प्रति ११ रजोगुणी १२. तात्पर्य शाम्न- | 
भवणसे तो यह निश्चप झिया कि कर्म निष्काम करना चाहिये फिर उस 
कर्मके प्रसंगसे पुत्र धव स्वर्ग वेकुंडादिकी इच्छा करने लगे तो जानना चाहिये 
[के अतःकरणकी वृत्ति रजःप्रधान है. जबतक कर्मयोगका फल स्वर्गादि सम- 
झता रहेगा, परंपराकरके आत्माको फळ न समझेगा, वबतक वृत्तिकों रज- 
HA जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
यया स्वप्नं भयं Bh विषादं मदमेव च ia 
ओ- न पिमुञ्चातँ दुमधा घृतिः सा तामसी मता ॥ ३५ ॥ ` 
WY दुमयाः २ यथा ३ स्वममू ४ च ५ भयम्‌ ६ शोकम्‌ ७ विषाद्‌ 
< मदम्‌ ९ एव १० न ११ विसुंचाते १२ सा १३ धतिः १४ तामती १७ 
AW ३५ ॥ अ० 3० तपोणणो वृतिको कहते हैं. हे अजुन ! १ वमोणणीबुदि 


१० न 11 त्याग सका हे १२ सो १३ थवि १४ तमोयुणी १५, | 
न सप नाला! CRE RI जागे सागाहा रह आर कम करने हे 
a ३, मद थे बतेही रह तो जानना चाहिये करिं अन्तः 
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भरतषभ १ इदानीम्‌ २ तु ३ सुखम्‌ ४ त्रिविधम्‌ ५ मे ६ शृणु ७ 
यत्र ८ आयासात्‌ ९ रमते १० दुः्खांतम ११ च १२ निगच्छति 
३३ ॥ ३६ ॥ Hoge कर्ता कर्म करणादिका भेद meas 
तन तान प्रकारका कहा अब उन सबका फळ तीन प्रकारका हे यह कहते 
ह. चतुदशाध्यायम जो सख रज तमका भेद कहा तो वहां यद दिखावा कि 
ये तीनों गुण आत्माको बन्धन करते हैं और सत्रहदे अध्याये जो Ne 
कहा तो वहां यह दिखाया कि, तपयज्ञादि रजोगुणी तामही न करना 
सात्विकी करवा, FATT सत्वणणी पुरुषका ज्ञानर्मे अधिकार हे. और इस 
जगह ( अठारहर्व अध्यायं ) जो यह भेद कार्यकारणका सत्वारि भेदकरके 
कहा, आर सबका Ge ( सुख ) तीन प्रकारका कहते हैं. यहां यह 
। खाते ह कि कतो कष करणादि फलसहित सब जिशुगात्मक हे आत्माका | 
|... किसीसे किसी प्रकारका वास्तवमें कुछ ais नहीं, आविद्यकसंबंध हे इस : 
, छोकके आवे मंत्रमें प्रतिज्ञा हे ओर a सत्वयणी सुखका लक्षण है. ह | 
MST! अब २ तो ३ सुखको ४ तीन प्रकारका ५ सुझसे ६ तुन ७ 
Ado प्रथम सत्वणुणी सुखको ढढ छोकम कहता हुं $8 जिस सात्विक 
सुखन < [से० बात्तको कै आपाससे ९ अर्थात्‌ शनेः शनेः नित्यप्रति ` 
दन बढता हुआ ९ रमता हे १० सि जो सो $ दुखोंके अन्तको 991 
` ३२ याव हाता है १३ अथात्‌ SAB फिर दुःख नही होता ११।१२।३३. | 
तात्य दुःखके पार हो जाता हे. सब UALS पढनेका सुननेका ओर BAS , | 
|... अठुशन करनेहा यही फ हे, कि सत्वणुणी बृत्ति परधानं होकर सदा सत्वः | 
|. `> यणी सुख वता रहे इसी सुवन रमनेते जल्दी अविवच्धि, अप्रमेय, परातर, 
ˆ परमानन्द्स्वहaम ऐसे आत्माकी जाति होती हे ॥ ३६ ॥ eee 
यत्रे विधा परिणामेउमुतोपमप्‌ ॥ 
_ तत्सुख ATS प्राक्तपात्मञाद्प्रतादमम्‌ ॥ ३७॥ | 
यत्‌ १ भधे २ विषम्‌ ३ इव ४ तत्‌ ५ परिणामे ६ आत्मबुद्षपसादजम 
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RG 


BRR श्रीमदगवद्वीता । [ अध्याय | 
७ अमृतोपमम्‌ < तत्‌ ९ GAT १ ° सात्विकम्‌ ११ प्रोक्तम १२ ॥ ३७. 
Bo जो ति० सुख 88 प्रथम भारतसमय ३ विषवत्‌ ३।४ सि० पतीकः | 
होता हे ४8 सो ५ पीछे ६ अपने अंतःकरणके प्रसादसे ७ अमृतके सहश ८ 
We हे % सोई ९ सुख १० सत्वणुजी ११ कहा हे १२. तात्पर्य वेराश | 
आत्मध्यान, ज्ञान समाधि इनके समय भोर शरीर, इन्द्रिय ओर माण इनके | 
निरोधं प्रथम दुःख प्रतीत होता हे. जब अन्तःकरणकी बृत्ति रजोणुणी तगो- फु 
एणी कम हो जाती हँ; निर्मळ सत्वएणी वृत्ति प्रधान हो जाती हे अर्थात्‌ दया 
क्षमा, कोमलता, सत्य, संतोष, वर्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, अदा 
सावधानता, झुक्तिकी इच्छा, विवेक ओर वेराग्य इत्यादि यह वृत्ति जब प्रधान | 
होती हैं उस समयका सुख अमृतके सदृश इसवास्ते कहा, कि वो सुख वास्तवे | 

 सचिदानदको दिखा देता हे. बुडिकी प्रसन्नता इसीको कहते हैं, कि अंतःकर- | 

 .. णकारजतम दूर होकर यह सुख प्रकट होता हे. इस सुखके अवविके सामने. | 
. रजोणणी तमोगुणी हुख जो आगे कहेंगे वो तुच्छ हे ओर इस सुखके बडा- ` |. 
` ` इमं शाक्य ओर अतुभव दोनों प्रमाण हैं जीते जी इस सुखके अवविका अलु ., 

. आ सक्ता हे. आत्मनिष्ठ ओर योगी इत सुखके अवधिका जीते जी ( 

HANTS सक्ते हे ओर रजोगुणी सुखके अवधिभें शास पुराणादि प्रमाण हैं 
- जीते जी उस सुखके अवधिका अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होसक्ता ॥ ३७ 
| विषयेन्द्रियतयोगायत्तरग्रे$मृतोपमम्‌ ॥ 

परिणाम विषामिव तत्सुखं राजसं स्मृतस्‌ ॥ ३८ 

_ यद ३ दिषर्यदवियसंयोगात्‌ २ तत्‌ ३ अगे ४ अमृतोपमम्‌ ५ परिणामे ६ | 

विषम ७ इव < तत्‌ ९ सुखम्‌ १० राजसम्‌ ११ स्मृतम्‌ १२ ॥ ३८॥ Bo ., 

1० रजोएुणी सुखको कहते हैं. जो १ सि» सुख $ शब्दादि विषय ओर 

वादि इन्दियोंके संबन्धे २ अथांद सुननेसे देखनेसे बोटनेसे तरीसंगादिसे ` 

शेता ह २ सो प्रथम क्षण ( शोगसमय ) ४ अभृतके बराबर दे. 
भोगके पश्चात्‌ नो सुख 
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आनंदागी टीका ४३३ 
छ सा ९ सुख १० रजोगुणी ११ कहा है १२. तात्पर्य विषके anda 
शरणी एक बेरही मरता है, ओर शब्दादि विषयोंके भोगनेसे वारंवार मरता है 
PETES महात्मान कहा हे कि, हे प्यारे! जो तू सुक्त होने चाहता हे नो 
थाको विषवत्‌ त्याग सावयव भगबन्पूर्ति और सावयव वेढुठटोकादिकी 
जो इच्छा रखते हैं, वे इसी रजोसुणीसखके अवविको चाहते हैं. उसको 
SENT दव्यतुख समझना न चाहिये कयो कि वो सुख भवण दर्शनादि 
` हाता है. तमोसुणी सुख ओर महिन रजोगुणी सुख कि जो इस टोकगे aq 
क पचवत होता हैं; इससे सावयव छोकजन्य सुख भेष हे. पुराणाडिमि इस्त . 
उस माहास्य।डसा है जो कोई शुद्ध सचिदानन्द निराकार हाकी उपासना 
PRL समथ नहा हे, उनको चाहिये कि मूर्तिमान्‌ रामळष्णादिकी उपासना 
कया करे जो निष्काम करेंगे तो अन्तःकरणशुदिदवारा मोक्ष होगा और जो 
चन्द) सुगन्ध ,शीवल पवन सानेकी इच्छासे वा मणिमाणिक्यादि साँदता 
न | | परी इच्छात सावयव भगवन्मूतिका ध्यान करते हें तो नेसे इस लोके 
YF गी वसेही वे रहे ॥ ३८ ॥ ES 3 अल 
| यद्गे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ॥ 
ह. i _ निद्ाळस्यभमारात्थ त्‌ तमर्सदाड्तस्‌॥ ३५९ 
. . तवत्‌ ३ सुखम्‌ २ नित्राहस्यममादोत्थम्‌ ३ च ४ अभे ५ च esa 
७ आत्मनः ८ मोहनम्‌ ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ १२॥३९॥झु० | 
` - ° तमाणणा सुखको कहते ह. जो १ सुख २ निदा आलसय और प्रमाद इनसे. 
STA हाता ह ३ अथात्‌ सेल, मनोराउय, हिंसा, लडाई, बिपाद, कोष इत्या. 
ॐ दि जान लेना ३ आर ४ पहले ५ आर ६ पीछे ७ आत्माको < मोह कर... 
ˆ तेवाला ९ सो १० तमोगुणी ११ कहा है ३२. तात्पर्य Aner मनोरा 
` कोधारसिमप न प्रथम सुख होता हे, न पीछे जीवको | 
असंख्यात पशु जो आइमीके सुरत | 


Bit किसी कालम रजोगुणी सुखका 
oe ३८ क ah 
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१३४ HRTEM | [ अध्याय, 


सत्वणुणी सुखकी तो गंधी ऐसे पुरुषोंके पास नहीँ आती. जैसे रजोखणी इस 

सुखको तुच्छ समझते हैं, WE TAT पुरुष THAN ae इन वे 
सुखको तुच्छ समझता हे. ओर नहत्ञानी शुदागन्दको जाननेवाला तीनो 
Bea तुच्छ जानता हे.ये तीनों शुण सर्ग रहते है जिसमें तमोछुण प्रधान, 


aoe A च 


रजे|शुण सत्वणुण कम, उसको ANTM कहते हँ. रजाएणी दो भेद हैँ: जो 
इसी DES शब्दादि विषयों तत्पर रहते हैं, वे बुरे कहे जाते हैं जोर जो 
प्रलेकमें रुपरसादि विषयको भेंगते हे. वा इस छोकम वेदोक्त भोग भो 
हैं थे अच्छे कहे जाते हैं. सवसणीती दे प्रकारके हैं. एक बेह्नज्ञानरहित 
` योगी और एक ज्ञानसहित योगी ये दोनों रजोगुणीसे भेठ है. जह्ज्ञानरदित 
योगीते बल्वित अड हे. तमोणुणी सबने Fees ॥ ३९ ॥ 
i न्‌ तदस्ति पृथव्या वा दवि SAT वा पुनः ॥ .. 
सत्त्व प्रक्कावजपुक्त यडामः EMU ala ZA ॥ ४० ॥ | | 

पृषिव्याम्‌ १ वा.२ दिवि ३ बा ४ देरेषु % पुन. ६ गत ७ मत्वशू ८ 

Qa: ९ त्रिभिः १० गुणः ११ ARTA: १२ मुक्त १३ स्यात $४ 
तत्‌ १५न १६ अस्त 19 ॥ ४० ॥ अञ ३० जो जा क्रयाकारक फूल 
देखो आता हे, सबको BIE WATT है. Tada बा २ 
iq ३ वा ४ देततोमें ५६ जो ७ पदार्थ ८ aA AMES ९1१० 
१३ fae के जो हें मायाने उत्स हुए है 1. fae इनकरके > 
राहत १३ हो 1४ सो 1५ नह १६ रहे ३७, Med १६ शुद्ध सेधि त॒- 
नेन्ड्स्वद्धप, ।नत्यचुक्त, आत्मा स्थूळ सूक्ष्मकारणं, शरीर Jax, ताता 
$ अउत्वाका साक्ष। त्रगुणराहा णसा ह, उमस पथक मव पराव इस लाक | 
FSET जो जो खे Gard आते हुँ, वे सब मया मातर टे. दप मानि 
ओ- सबको भान कर रखा हे रेवता सत्वसुणपं धार्त, मनुष्य रजे शुणे प्राल, 
' पशु तमोणणम भानत हैं, जो मनुष्य सत्व]ुणमं भास्त है, वो. देवताके सद | 
है, तमोगुणमें श्रान्त है; वो पशुक्रे बराबर हैं ॥ ४० ॥ oe त 


= 
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३८] आनदगिरिकृतभाषाटीका! ४३५. 
ATA Ta WECM च WIT ॥ 
HAUT अविभक्तानि स्वभावग्रभवेगुणेः ॥ ४१ ॥ 
ROT ३ बाहणक्ष तेयविशाय्‌ २ च ३ शूद्राणाम्‌ ४ कर्माणि ५ शुणेः ६ . 
ARITTHA: ७ TATE ८ ॥ ४१॥ Bo To यह झुर्णोकी भ्रान्ति क्रि 
पछि कहीं वो विना अज्ञदिद्याके नहीं दूर होती और बिना अज्ञान दूर हुए 
आन सहा आत्मा हा साक्षात्कार नहीं होता. इसवास्ते अज्ञानी निवृत्ति 
TOT जाह्मणाई अपने अनने परका HART करे कि, जो बई TTA LEY 
गे कहना हे, हे अजु 1! १ HAT MAT वेरश्याके २ ओर ३ शके 9 
OTS । जनको TST उत्पति हँ ६ गुणो रके ७ पृथक पृथक ८ सि० 
ज्ञानक MATS लिय उनका TAIT करना चाहिये, इमास्ते में कहता 
हळ वासव बाह्मगादिक कम ONS अनुतर पृथक पृथक ह, ale दिखाते 
SIG जेन भधात सो बाह्मग, रजोगुण Gad प्रधान भोर सचगुण 
` उससे कम हो, तम aaa) कम हो सो क्षत्रिय रजोगुण प्रधान हो जिसमे 


४ TAIT कम हा, सरव उमप्त1ती कम हो सो वेश्य, तमोगुण प्रधान हे (194 सो 


भूद, सशथ होने हे लिए एक पंत्र लिव देने हैं, जिन गुण हे नीे वीनका अंक 
उसके TUT जानना, जितके नीचे दोका अंक उमको उमसे कम जानना 
जिसके नीचे एकका अंक उसको उममेती कप जानता; जेते भेउ पेश के 


नौ रज:प्रवैन + भर इत दोनो पह हे, कि क्षत्रिय 1 ससख नितराय, तर कम्‌ 
वेशमें तप पिराय सत्य कम है, परश दो यही चार विभाग ई ओर्‌ 
किकभ्यवहारम अनेक जाति हुँ, उनमे AAT Alay Saad] हैं, इस 
दीपन हिंवूळायाकी यह रीति हे. आग हो वातिकी आज्ञा बडा सपे. 


| |. हैं, क्षनिपक्ों उपे कम, नेशप उसहे कम और फिर अनेक जाति हैं, शू 
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१३६ शीमक्गवद्रीता । [ अध्याब 


हारे किसीका नाम नहीं कोई कोई कायस्थक शन कहते है, परन्तु, 
समस्त बाह्मणादिआचार्यठोगेका इसमें समंत वही (दवाय इसके व्यवहारे सब: 
लोक उनको कयरय कहते ह भार उनका व्यवहार चाल चलन [केया थम 
बाह्मण क्षत्रिय वेश्योंसे कप Tel पय मस साने पीनेसे यह शंका बही आसकि- 


हे हि कायस्थ शद हे. क्योंकि बाह्मण क्षनियशी बहुत खाते हें और बहुत 
कायस्थ मद मासको छतशी नहीं जेसे क्षत्रिय बाह्मण वेश्य भोत स्मार्त 
कभ करत ह तेसेही वें करते हुआरि जा नह। करत ता TT HLA क्षत्रव yay 
की नहीं करते. यह कायस्थ शब्द सरकत है आर जो इनक जातक शद भट 
नागर, माथुर इत्याद ह, पण WS संस्छतपद ह. इस हेतुसे अन्त्यजंशी ये 


नहीं हो सक्ते, लोकिकर्त बढाई, HA, एश्वय, हुक्म, WAY, HSS, विद्या 
इत्यादि करके होती हे आर परमार्थ शगवरूजनाद शुभ कम करनसे ओर 


satis होसे बडाई है, यह कोई बही कह सक्ता कि, कायस्थ अगवडजन 


करनसे BE न हा, तत्स बह के काथ्रथ एक एसा जात ह जरा बाह्षण: 
त्रिय जाति हैं. व्यवहार बहुत जाते ह. परमाथम चार बाह्मण, क्षात्रेय,. 
8G, शू. व्यवहारम ,रजपूताइकोशी चार वणम समझते ह. जाट 


गुजरादिको कोई क्षत्रिय, कोई शुद, कोई अन्त्यज ऐसा कहते हैं 
20 की a oN च » 
यदनादिको म्टच्छ कहते ह, महे सन ARH वाढवाल हे. 
x A 


जैसे संसलमान दणीभ्रमीको काफिर कहते हऐसेही हिंदू इसलमानोंको म्टे- 
क्‌ 


Las 


कछ कहते हैं, प्रमार्थहरिम सब दीपोके निवासी गग, 
x 
` क्षत्रिय, FA, UR हे क्योंकि सब जिशुणात्मक है आर सब प्रजाका स्वामी 


ALAN 


तकह है, वो सम है यह बात केसी समझ म आवे कि ऐसे स्वामीने अन्य दीप- ' 
RANGA वारते परहोकका साधन न कहा हो. आगे जो थीभगवान्‌ बाह्मणा- ' 
Ree बो ऐसा साधारण हे कि अबतक उसधर्मका किसी एकशी | 


तारताम्यतासे जाण 
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अ. ३८] आंदगिरिकतपांपारीका । ४३७ 


ओर शूरकादका यह नियम नही कि UIT क्षनिगहीव हो, away न्‌ 
हो. शत्युत जो ग्यवहार क्षत्रिय कहे जाते हैं; saa श्रतादि नहीं, क्योकि 
पवको राज्य बहुत दिवाते जाता रहा, भाहण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद परमार्थ 
शिम परलोकका सावन SUS [थे वे हैं कि जो पीछे पत्रप लिखे हैं; व्यव- 
हारम वे कोई जाति हो. व्यवहारम जो बाह्मगादि कहाते ९, उनकी व्यवस्था 
ae है के जिस काले समस्त ASA चार at किये गेय थे, तो वो 
विभाग कोई दिन ऐसा च शा कि AAR पुत्र सरवधा, WES पुत्र तमः 
रथाव होता रहा, MATA बिगाड न हुआ, अब इस समयमे न वीका | 
.. ठिकाना हे, कियाकहा ओर न यह नियम रहा कि anally सत्तप्रधा- 
नहो उन्न हाँ, राह्मण तमः परवान देखने आते हँ, म्लेच्छ शूद्र WATT देख- 
नेमं आत ह. जो तमःप्र यावको येद पढ़ाया जावे, तो वो कब पह सक्ता हे ओर 
- सटबप्रधानस रहल कराई जाद तो कब कर सक्ता हैं. ताटगय व्यवहारेम तो यही 
समझा के जेता TAC ३. अर्थात्‌ TAN HAA SUT इसीके जिमानेसे 
ONES राम सुतक पातक दूर हाता हे. परमाथर्म यह समझना कि. जिसमे 
शमदमाद होगे, वो सुकिडा भागी होगा, TAR कल्याणी इसीस 
होगा तदुक्तं महाधारते अवात्‌ सोई AAT कहा हे वाङ्ष चादकी कुछ 
पक्षा नह “न जातिः कारण तात युणाः कल्याणक़ारणस्‌ ॥ वृत्तिस्थपपि | 
. चांडाळ त दवाजा लग गिः ॥' इस छोकका अथ यह हे कि, भीष्मजीराजा | 
` BNW कहते ह, कि हे वात | सुक्तिमं जाति कारण नही, शमरमादि गुण 
' कारण ह, जोशमादियुण चांडाठशी होगे, तो देवता उत्त चांझल डो बाझण 
Fel जो व्यावहारिक जाह्मण शप्रदमादिसाधनोङरके युक्त होतो वो सबल 
. अं 8 ह RAH शका नही कर सका, “ अविदो वा सदियों वा माह 
. गामकीतनुः॥ अद्यापि अयते घोषो दारावत्यामहरगिशम्‌॥ ” इस छो 
अथ ह कि मेहरा जानववाला विद्यावान्‌ Tel हुआ होवा 
AAG ब्दी है. “बझ वित्‌ बेर भरति । "यह श्चुत है 
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४३८ = शीमद्धगवङ्गीता । [ अश्योथ, 


` क्‍त्स्वरूप होना तो बहुत कठिन हे दस रुपये महीनेकी ने।करीभी उनको मिलना 
कठिन हे. सिवाय इसके ऐसे TFA हठ करनेसे शाखसे बडा विरोध आता 

` है. मूखाको मूर्खही पसंद करता हे. इस देशमै जो अन्य दीपनिवातियोका राज्यं 
हुआ. बाह्मणादि पर्ण उनके दास ( शुलाम ) बने, उसमें कारण ऐसेही ऐसे गर्ल 
हुए. UAH पढना सुनना छोड दिया, मूखेकि कहनेपर चलने लगे.- जो पद्य 
काम काध लाभादिम फेसा हुआ हे, उसके कहनेको सच्चा समझना कितवी. 

' बढी मूखता हे. यह कब समझें आवेगा कि ऐसे आदमी धोखा न दें और जो 
पाथी बहुत दिनासे उनकेही पा रही हैं; क्या ad हे कि उन Hea. 
SOT कुछ न बना दिया हो. विशेष क्या लिखे, इसीको वारंवार विचारणा- 
चाहिये ॥ 2१ । 
Tal दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजवमेव च ॥ oo. | 

ज्ञान विज्ञानमास्तिकयं saa स्वभावजम्‌ F 

| ... शैमः१ दमः २ तपः ३ शाचम्‌ ४ क्षातिः ५ भार्जवम् १ एव चट ¥ 
WS विज्ञानम्‌ १० आस्तिक्य ११ awed १२ स्वभञावजम १३ 
8 ४२॥ अ०उ° बाह्मणोंका कर्म कहते हैं जिसमें शमादिसुण होगे, सोई | 
. आश्षण है दुनियाके व्यवहारम वो कोई जाति हों जो बाहाण बना चाहे वो... 
` सयादकमाका अडान करे. अन्तःकरणका निरोध १ इच्योका निरोध २ | 
: विचार करना वा ब्रतादिकरके शरीरका निरोध करना ३ बाहर,भीतरपवति | 

` श क्षमा ५ कोमलता ६ ओर ७।८ सि» शात्राचार्यदारा & यहज्ञान ९ 
ve 1 1० विश्वास ३१ ति” वेदशास्राचार्यादिवाक्यमे, यह & बा | 
आहा VR स्वाभाविक हे. १ ३ अर्थात्‌ पूर्वसंस्कारसे यह लक्षण बाझ- 3 
` शर्म अपने आप बेयन होते हैं. बाह्मणकी निश सदा इनही क्षेमं रहती है... 
"ति नाय आर कियाका तो ठिकाना नही और जो यह लक्षणज्ञी न. 
4 1 कहो केसे उसको बाह्मण जानकर उसके वाक्यपर निश्चय किया 
URRY TANS साधारण हैं भोर प्रतिग्रह लेना. सुतक ५ 


RE oe 


ब्यवस्था हे॥ ४३॥ 
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-अ, १८] ` आनंदागिरिछतभाषादीका "२८२९९७ 


जीमना, रसोई करना, विवाहादिमे सम्बन्धीके घर आना जाना, इस प्रकारके 
कम असाधारण हे. इस SAY अधिकार उनही बाह्मणोको हे कि जो लोकिक 
र बाह्मण कहे जाते हैं. शिवाय उनके .अन्य जातिको शोशा नहीं 

॥ ४२ ॥ | 


शर्य तेजो पृतिदोक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ॥ 
- दानमीशचरभावश्क्षा्े कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३॥ | 
_ गोर्यम्र १ तेजः २ पृतिः ३ दाक्षयम्‌ ४ युद्धे ५ च ६ अपि ७ अपला- 
UAT < दानम्‌ ९ ईश्वरभावः १० १११ क्षात्रम १२ कर्म 1३ स्वभावजम्‌ 
१४॥ ४३ ॥ अ ०३० क्षेत्रियोका स्वाभाविक कर्म कहते हे. श्रता १ 


MTT २ घेव ३ चतुरा ४ युद्धभ॑ ५।६॥७ पीछेको भागना नहीं < देना 


९ भर्थात्‌ मुपात्रांको ९ नियामकशाकै १०1११ क्षत्रियोका कर्म १२।३ ३ 
सि० यह # स्वाभाविक है १४. तात्पर्य विचार करो ये सब लक्षण आज 
कल HRA मोजुद हैं ,जेसे इन TAM अधिकार उनको था कि जो व्यवहारमें 
क्षत्रिय जाति हे. उन्होंते यह कर्म व हो सके. जिन्हाने वे कर्म किये प्रत्यक्ष देख 
लो राज्यका भोग करते हैं. इसी प्रकार जो शमदर्मादेसाधनसंपन्न हो, सो | 
बेसन्देह परमानंद TAGS भोगेगा. जो कोई यह शंका करे कि ये म्लेच्छ 


है, उनको राज्यका अधिकार नहीं मरकर सब नरकगामी होंगे. आप्काम _ 


विद्वान्‌ इस बातको कशी नहीं पसन्द करेंगे, सस्वादियर्णाकी तारतम्यतासे 


RE दुर्गति सब जीवोंकी होती हे और इस ढोकमै सदा न पुण्यात्मा रहते है 
` न्‌ पापात्मा, अधिकारकी व्यवस्थाम यही सुनाजाता हे कि चिकित्सा वेदाक 
_ विद्याके पढने करनेका अधिकार बाह्मणकोही हे. अब विचारो कि, व्यवहार्य | 
_ हिकमत वेद्यकविद्या किनकी अच्छी हे ओर बाह्मणजातिसे अन्य जो वैद्यक 


करते हैं, उनसे रोगीकी ATT होती है वा नहीं. इसी प्रकार सब कमौकी | 
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कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य बेइयकृम स्वभावजम्‌ 
परिचयात्मक कम शाद्रस्यापे स्वभावजम्‌ ॥ ४४ 
क।५गारक्ष्यवा।णज्यम्‌ १ HAA २ वेश्यक्म ३ परिचर्यात्यकम 8 
कर्म ५ शूद्रस्य ६ आपि ७ स्वभावजम्‌ ८॥ ४४ ॥ अ० इ० आपे शोक 
वश्यका कम, ATT शुद्का कम कहते ह. खेती, गोडी ALATA करना १ 
Wee यह # स्वाभाविक २ वेश्यका कर्म ३ सि० हे ओर कई सेवा करना 
५... ४ ति? यह के कग ५ शूद्रकाही ६।७ स्वाधाविक ८ सि० है. & वा- 
` स्पर्ष शुद्रश्यक्षत्रियाकी चाहिये कि शमदमादिसपन्न ae यथाअवि- 
ON यथाशक्ति सेवा करे, तब सबके धर्म बेन रहेंगे ॥ ४४ 
/ | सवे स्वे कमण्यभिरतः संतिद्धि SAT नरः ॥ 
F स्वकनानरतः [वाद यथा [उन्दात तच्छूणु ॥ ४५ ॥ 
रवे ३ रे २ कमणि ३ अभिरतः ४ नरः ५ संसिद्धिम्‌ ६ BAY ७ सवक- 
मनिरतः ८ सिद्धिस्‌ ९ यथा १० विन्दति ११ तत्‌ ३३ शण १३ ॥ १५ | 


| Meso अपने अपने कर्मोका जो अलुडान करते हैं उका फड कहते हैं, अपने. 


१ अंपने २ कर्मम ३ प्रीति करनेवाला ४ नर ५ सि « अन्तःकरणशुद्धिद्वारा 
गगरलताइस कट मोक्षको ६ आप होता हे. ७ अपने BAY निरंतर प्रीति कर 


यतः Aya al यन aaa ततम्‌ 
CTPA तमभ्यच्य सिद्ध विन्दति मानवः ॥ ४९ ॥ 


नवाढा < HAE ९ जसे ३० परात होता है १३ सो १२ सुन ३३॥४५॥- 


ततः ३ भूतानाम २ प्रवृत्ति ३ थेन ४ इदम्‌ ५सृवमू ६ ततम्‌ उतमू | 
. 
` € कवणा ९ आपच्य १० मानवः ११ तिडिस्‌ ३२ विन्दावि १३॥४६॥ , 
: a Se भधे मन्त्र तटस्थतक्षण ईबरका कहकर फिर आपे ठोके. 
‘ oo The करनका फ कहते हे. जिते ३ भूतोंकी २ प्रवृति ३ अथीव 
तकी पचास सब जगत्‌ चेश करता हे ३पि० और # जितकरके 
al नाव. & व्याप्त Sido हे रहा हे & fa 


ee 
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अन्तयामी इश्वरका < अपने कर्मकरके ९ अर्थात्‌ अपने SI ९ आराधन 
करक १० भाणी ११ fe अन्तःकरणशुद्िदारा उती अंतर्यामीकी रुपाये 
ज्ञाननिद होकर ६8 परमानन्द्सवरूप आत्माको १२ पराप्त होता है १३ 

तात्यय समरत जगव्म आनदपूर्ण हो रहा है. कोई पदार्थ ऐसा नही कि 
जिसमें आनंद न हो और वो आनंदही साक्षाद्‌ भगवता सवरप है. जित 
तनकसे छायाम त्रिलोकी आनंदित है ॥ ४६ ॥ 


AAT CTIA! विगुणः परधमात्स्वनुषितात्‌ ॥ 
स्भावानपत HY कुजन्नाप्रात काहिबषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
! र्वनुठितात १ WING २ स्वधर्मः ३ am: ४ श्रेयान्‌ ५ स्वभाव- 
. नियतम्‌ ६ कर्म ७ कुर्वन्‌ ८ किल्विषम्‌ ९ न १० आमोवि ११ ॥ ४७ ॥ 
` Beso अपने धर्मम अवणण समझकर परावे धर्मका जो अनुष्ठान करते हैं 
उनको पाप होता है, अर्थात्‌ जो परवृतिवर्मके योग्य हैं, वे निवृद्तिधर्मको भेठ 
« सपञ्ञकर, जो निवृत्तिवर्मका अनुष्ठान किया चाहें, तो अंतःकरणमें रजोएण 
तमोगुण भर रहनेते उतु निवृत्तिधर्मका अनुष्ठान कब हो सक्ता है, प्रवत्तिवर्म- 
'कोशी छोडकर, दोनों तरफसे भ्रष्ट हो जाते हैं ओर जो निवृततिधके योग्य 
हैं वे कुसंगके सामथ्पसे सेवा ओर किसी संस्कारसे अपने धर्मको छोड प्रवृत्तिं- 
RT अलुशन करेंगे, तो फिर गई हुई रजोशणी तमोयुणी वृत्ति उसके - 
अन्तःकरणे TTL जावेगी. इसीको पाप कहते हैं. इसवास्ते अपनेही धर्मको 
ARI करना चाहिये. सुन्दर १ पराये धर्मसे २ अपना धर्म ३ सुणरहित 
fp ४ सि० भी Feo. ति० है 88 अपने एणके अल॒प्तार जिसका नियम 
५ | “ किया गया हे, उस कमको ६।७ करता हुआ ८ पापको ९ A ३०प्राष् | 
। होता ११. तात्पर्य जेते विषमे tas जीय विष खाकर नहीं मरता इसी 
'. पकार अपने ATH अनुमार कर्म करता हुआ बन्धको नहीं पराप्त होता. मेवा 
'. सस्मेका शोजन बहुत सुन्दर हे परंतु ज्यरवालेके कामका नहीं ॥ ४७॥ 


/ ७ 
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i ५४२ श्रीमद्धगवद्वीता | [ अध्याण, › ` 
हहं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजे 
ह... ` सर्वारम्भा हि दोषेण धूभेनामिरिवावृताः ॥ ४८ ॥ 


कौंतेय १ सहजम २ कर्म ३ सदोषण ४ अपि ५ न ६ त्यजेत ७ सर्वा 
TH: < हि ९ दोषेण १० आवृताः ११ धूमेन १२ आः 3३६१ १४ 
॥ ४८ ॥ अ० उ० कोई कर्म शु अशुभ ऐसा वही कि जिसमें कुछ दोष न 
हो सि० इसवास्ते & हे अर्जुन ! १ स्वभावके अनुसार जो खुण आपन 
प्रधान हो, (सत्त, रज वा तम ) वेसेही कर्म शमादि, WUT, अद्ध, ` | 
काषि इत्यादिकर्म २।३ दोषताहित ४ भी ५ ति० है, परंतु WA अन्तः- 
करण YE व हो तावत्‌ उनको BW वहीं ६ त्यागना, ७ समस्त FA ८।९ से) - | 
किती न किसी अ दोषकरके १० मिले हुए हैं, ११ धूपकरके १२ अग्नि. 
१३ नेसा १४. तात्पर्य गुणदोषका फल काटेके तरह संग हे,; बुदिमान्‌को | 
चाहिये कि Wi कंटकवत्‌ दोषपर दृष्टि न दे, छुणग्राही रहे ॥ ४८ 
HIRT: सव्र नितात्मा विगतरइह 
नेष्कृम्यसिद्धि Wal संन्या्तनाधिगच्छात ॥ SS ॥ 
RAT ३ असक्तबुद्धिः २ जितात्मा ३ विगतस्पृहः ४ परमाम्‌ ५ बैक | 
WRT ६ संन्यासेन, ७ अधिगच्छति ८ ॥ ४९ ॥ अ० सि० इसप्रकार | 
कर्म करे 8 सर्वत्र शुद्ध अशुभ पापपुण्यजनक किसी कमम १ जिसकी | 
' बुद आसक्त नहीं २ जीता हुआ हे कार्यकारणसंघात जिसने हे दूर हो गर | 
हे लोकके पदार्थोकी इच्छा जिसकी ४ सि० सो $ परम ५ निष्काम- . 
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यथा १ सिद्धिम २ मातः ३ अह ४ आमोति ५ तथा ६ कौतेय ७ या 

< ज्ञानस्य ९ परा १० निष्ठा 1१ समासेन १२ एव १३ मे १४ निबोध १५ 
॥ ५० ॥ झ० go परानिश ATT अब आगे aig छोकांन कहेंगे 
शसवारते अञ्जुनको संबोधन करके कहते हैं, कि हे कोम्तेय ! चैतन्य हो 


वित्तको एकाग्र करके, परमसिदान्तको सुन, जेसे १ सि० शब कर्षोका यथाः . 


अधिकार AIT करके ओर उनके फलका त्याग करके नेष्कर्म्यकी कट 
सिदिको २ प्राप्त हुआ ३ नहाको ४ परामहेता हे. ५ तेसा ६ हे अजुन | 
जो < ज्ञावकी ९ परा १० निष्ठा ११ oe सो a संक्षेप १२ ही ३३ 
GAT सुभ १४।१७ ॥ ५० ॥ 


बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो घृत्यात्मानं नियम्यच ॥ ` - / 


शब्दादान्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युद्स्य च ॥ ९१ ॥ 
विशुद्धया १ बुद्धया २ युक्तः३ च ४ ध॒त्या ५ आत्मानम्‌ ६ नियप्य ७ 


`. शब्दादीन्‌ < बिषयान्‌ ९ त्यक्त्वा १० च ११ रागद्वेष १२ व्युदस्य १३ 


॥ ५१ ॥ Hoge साइ ज्ञानको परा निष्ठा भीभगवान्‌ कहते हें. सत्वणुणी . 
उाडकरक युक्त १।२।३ ओर ४ [से०सत्वयुणी $ धृतिकरके ० कार्यका- 

रणसघातका ६ निरो" करके ७ शब्दादि विषयोक्रा ८।९ त्याग करके १० 

आर ११ रागद्ेषको १२ दूर करके १३ सि० अझ्लको प्राप्त होता हे. तीसरे 
छाक साथ इसका संबंध हे इह, तात्पर्य शब्दादिके त्यागमें देहयात्रामाअः 
क्रियाका निषेध नहीं. शरीरका रोध यह हे; कि शोच खानादसिमय तो अवः 
शय उठना, WAS बीचमै डेढ पहर सोना. सिवाय इसके एक जगह एकान्त 


STAT विना आश्रय सीधा बेठकर आत्माका ध्यन करना चाहिये. संन्याशी. 


जगह न रहे, तो चार गो कोप्तसे सिवाय न चले ॥ ५१ ॥ 
विविक्तसेवी घ्वाशी यतवाक्कायमानसः ॥ 


SRN 
i tf 
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_ ` भ्यानयोगपरो नित्य वेराग्य समुपात्रिः ॥ <२॥ | 
विविक्तसवी १ लघ्वाशी २ यतवाक्कायमानसः ३ नित्यम्‌ ४ ष्यानयोगपरः | x 
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७ दैराग्यम॒ ६ समुपाभितः ७॥७५२॥ Ae Wi, जंगल, पढाइमै, वदीके 
Bar इत्यादि देशमें कि जिस जगह Al, चार, बालक, पूल, सिंह, सप इत्या- 
रका भयसंबंध न हो ऐसे देशके सेवन करनेका स्वभाव हे जितका १ हि «ऐसा 
हो दो भाग अन्नकरके एक भाग जठसे पूर्ण करके ओर एक भाग खाते 
| ने जागेके लिये भदेशष ( खाली ) रके. तात्पर्य थोडीसी ga बनी रहे 
५ छाथात्‌ कम भोजन करेनका स्वभाव हे जिसका, उसको लम्वाशी कहते हेर) 
GT हुए हे वाणी शरीर मन जिसके ३ अथात्‌ जो लक्षण सहव eq 
. AM तपका लिखा हे. उती प्रकार वतते ई, ३ Go आत्मध्यानगोगको 
` अर्थात्‌ निदिष्यासनकों परालर जानकर कै नित्य ४ ध्यानयोगपरायण रहते 
हैं, ५ हि० नित्यशब्दका कहनेका यह तात्पर्य हे कि पढाना जप पाढादि 
कर्मोका त्याग चाहिये ज्ञानानिशिकों SE वेराग्यका ६ बहुत अच्छी तरह | 
आय कर असा हे ७ सि० सिवाय परमानन्दस्वरूप आत्माके पावत. 
> पदाथ इस लाक परलोकके देख सुने हे सबको अनित्य दुःखदाई, अनात्म- 
MAGS जानकर क़िसीम न कुछ मीति करता हे. न देष करता हे परगज्ञाव 
निहाका यह लक्षण हे $ ॥ ५२४ | : 
HHCY IAG परिम्‌ ॥ | 
ASF नमम: शान्ता ब्रह्मभूयाय Bets ॥ ९३ ॥ a 
अहरम्‌ १ वलम्‌ २ दपम्‌ ३ कामम्‌ ४ कोपम ५ परि. 
BET ७ निर्ममः < शान्तः ९ बह्लभूयाय १० कल्पते १३ ॥ ५३ ॥ | 
Ao देहादिमं Seale १ अर्थात्‌ हम Ree सन्यासी बाह्मण जगतके रु 


ठे दूधेरका मत खंडन करना २ विद्या विरक्ति घन ऐस- . 
ee २ इस ठोक परढोकके पदार्थोकी इच्छा ४ गासि- 
सि 
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अदतवादमता २१ क भमतारहित < भ्ूतादिकालकी चिंतासे रहित ९ हवि श 
पुरुष शै नहाको १० प्राप्त होता है ११, वातर्य परमानन्दसवरुप नित्य 
भाव पस आत्माको TRAE मानकर, यह कहा जाता है हि बहाकी प्राप्त 
होता हे, वास्तव ae सदा एकरस है॥ ५३ 
HIT प्रज्ञात्मा न Qt न कक्षात । 
समः सवषु भूतेषु मद्भाक्त भते पराम्‌ ॥ ९४ 
जहतः १ असन्नात्मा २ न ३ शोचति ४ न ५ कांक्षति ६ Gu ७ 
पेड < समः ९ पराम १० मद्भक्तिम्‌ ११ लगते १२॥ ५४॥ झ० go 
ब्रह्मको जो प्राप्त ता हं उसका फड निरुपण करते हैं, दो aa, बहास 
हुआ ३ AWAIT जहका २ [से० सो बीती हुई बातीका 88 नहीं ३ 
WS करता है. ४ सि० आगेको कुछ Bit 4 चाहता हे. ६ aq 
के 
WF ७८ सम ९ [से० हे. जो भीभगवान कहते हैं. कि वो & मेरी 
| पराप्राकक 1०११ माह होता है १२. तात्पर्य सातवे अध्यायमे चार 
gx AGRE भक्ति कही है, चारोम जो पीछे परे कही उसको पराके कहते ई | 
-.. जनको परानिता FEL वा पराजाफे कहो वात एकह हे, इस जगह पापाणारि 
SIGHT पूजनादि ओर CRETE सावयव पूतियान्‌ भगवतदी AGE इस 
जगह भाक बढ ज्ञावदिधाका नाम यहां भक्ति हैं यह पेरोभाफिफल और | 
CUNT साधन इ, पकरण देखकर अर्थ समझना चाहिये. इस अध्यापन | 
_ पचासव छक आजगवाचवे स्पट कहा हे, कि हे अर्जुन ! ज्ञानकी परानि | 
| ससे सुन, आर वो प्रकरण अबतक सयात नहीं हुआ, पचपनवे शोके | 
` सेगाप होगा. वहांतक ज्ञाननि्ठाका वर्णन हे ॥ ५४॥ | | 
` यत्या भामाननावनातें यावान्यश्वास्म तत्वतः ॥ 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम ॥ ५९ ॥ 
TAT ३ ANT २ च ३ यः ४ आंस्म ५ माम्‌ ६अवत्या ` 
जागात < ततः ९ तरवतः १० मामू ११ ज्ञात्वा १२ तदनन्तर 


RR 
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4 स्वरूप हे वो इसी ज्ञानानिहाऐे ( कि जो पीछे चार छोकेमि कही ) ज 
| ` जाता हे, ओर सब Sa इसका साधन हे, वास्तव १ जैसा २ ओर ३ 
— जो ४ में हू ति वेता अ gat ६ So ज्ञानलक्षणा $ भक्तिक- 
RH ७ भले प्रकार जानता हे ८ पीछ उसके ९ [8० अथाव Se यथाथ 
१० सुझक ११ जानकर १२ [फर १३६० । £ मिल जाता हे 
१४. तात्पर्य जेसे परमानन्दस्परुप आत्मा उपाधिसहित ओर उपाधिरहित हे 
सो ज्ञाननिातेही जाना जाता है. जो आत्माका जानना वाही उसमे मिलना 
हे पहले जानना ओर पीछे उसमें मिलन यह एक बोडीकी रीति है, बहका 
` -जाननेवाला बंहरुपही हे यह वेदाथ है ॥ ५५ ॥ 
५ सुवकमाण्याप सदा कुवाणा मद्व्यपाश्रयः 
i परत्मप्तादादवापात शाश्वत पृदुमव्ययम्‌ ॥ ५६ 
` सदा) सब्माण २ मव्यपाथयः ३ कुर्वाणः ४ अपि ५ मत्यसादात ६ 
झव्ययस्‌ ७ शाश्वतप < परष ९ अवाभात १० ॥ ०६ ॥ Bo ३७ ज्ञान . 
निष्ठा अगवतूकी ST प्राप्त होगी है, जब प्रथम वेदोक्त निष्काम कर्भ करेयह .. 
वरम पदका मार्ग थ्रोभगवानू दिखात ४. सरा १ सब कर्मोको २ सुज्ञ भगव- ४ 
तुका AAT लकर ३ करता हुआ / निश्चय ७ भगवत्मसादले ६ निविकार । 
नित्य पदके, ७।८।९ प्राप्त होता हे १० Fey ५भुक आश्रय टेकर यथा | 
शाक्त देशकाल वस्तुके अलुमार निष्क्रामकम करना चाहिये, विना आश्रय | 
ai का जवाः काठन हैं; आर SE TAT सिवाय प्रभेश्वरके ओर कित्ती any 


Ts 3 जय -- SE) 26. 0:७७: ६.०. wicks, dames Eade tea Ade eee PT टील यी “POP CP 
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SMA ७ TAT < MET ९ व ३० ॥ ५७॥ qo Jo मुझमें परा... 
यणं होकर १ चित्ते ३ सब कर्मोको ३ मेरे विषय ४ त्याग करक ५ सि० 
२ ३58 ज्ञानयोगका ६ आत्रयकरके ७ सदा ८ सुझमें चित्तवाला ९ ajo 
अर्थात्‌ तरा चित्त सदा सुझर्मही लगा रहे ऐसा हो १० तात्पर्य यह कि संब 

ग कन अन्तःकरणको शुदे वास्ते इ. जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है 
उनपर परमेश्वर प्रसन्न होते इ, तब ज्ञानम निष्ठा होती हे. Ge उस ज्ञान- 
निडाक पारपाकाथ कमळा CAT आवृश्यक ह, यह प्रमुकी आज्ञा हे. प्रभुकी 

आवासे कमाका त्याग करना यही प्रभुम कर्षाका संन्यात करना हे. कर्मोका 
सन्यास करके फिर निरन्तर भक्ति करना चाहिये. ज्ञानयोगका आशय यह है 
कि हरेभक्तिसं सुझको ज्ञाननिठ्ठा अवश्य प्रा होगी. ऐसे ज्ञाननिठ्ठाकी आशा. 
रखना, यहा ज्ञानथगका आभय करवा हे. इतत प्रकरणम ज्ञानयोगका 
आश्रय करने छा पही अर्थ हे ॥ 
आच्चत्तः प्तम दुगाणि मत्यप्तादत्तरेष्यसि ॥ 

_ अथ TT SHU शरष्यातं विनडयाते । ५८॥ ~ 
Maa १ सर्व दृगाणि २ मत्यनादात्‌ ३ atone ४ अथ ५ चेत्‌ ६ 
वप ७ अहकारातू ८ न ९ श्राव्याम १ ० विनक्ष्पांमे ३३ ॥५८॥ Bo 
Bad चित्त लगाकर १ मव दुर्गऽकों २ मेरे प्रमाइसे ३ तर जायगा तू ४ 
जभार ५ जो६ ते ७ अहेकारमे ८ नं? ९ सुनेगा 1० ति» तो # नष्ट हो 
जायगा तू ११.तालय्‌ परमेश्वर मोक्षरर्गका सुगम उपाय अपनी भक्ति बताते 
इं. उणाअमके अहेकारमे जाकर भार! न करो, तो उनका पुरुषार्थ अहो | 
जायया, विना परमा एस्सुके अपने मतळवकोन पहुंचेंगे हरिकी कपा ऐसा पार्थ | 

_ हे. के कपाही कान पदार्थ हो HARE पुरन हो जाता हे, भगशनुकी | 
अज्ञा पानना यही भक्ति हे.चतुरताका जक्तिप कुछ काम नहीं ॥ ५८ ॥ 
हंकारमात्य न योत्स्य इति मन्यपे ॥ | 

- >. मिथ्येव व्यवसायस्ते प्रक्ृतिस्तां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


az : प टु Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
४४८ . ` आमकगवडीता । i | अध्याय 
ए: 


थव १ भहंकारम २ ANAT ३ हाते ४ अन्ये ५ न ६ योत्स्ये ७ 
ते ८ एव ९ व्यवसायः १० मिथ्या ११ Aid: १३ त्वाम् १ 

` दयति १४ ॥ ५९ ॥ आ+ जिस अईकारका १1९ आश्रय करके ३ यह 

9 तू मानता हे ५ सि* कि & नहीँ ६ युद्ध करूंगा में ७ dugg | 

९ निश्वय १० झूँठा ११ सि० हे # तेरा स्वभाव १२ तुझसे १३ युद्ध | 

11 SUIT १४, तात्पर्य जिसका जो धर्म हे उतको उसीका अलुठ्ठान करना 4 

 ाह्यि.अन्य धर्मका अनुष्ठान उससे नहीं हो सकेगा. जेता अर्जुन क्षत्रियहै, . 

RAT मांगना wae कठिन हे क्योकि क्षनियरमे रजोणुण प्रधान होता है, वो शूर: 

तादि धमामही भेरता हे ओर वोही अंतःकरणकी शुद्धिका हेतु है ॥ ५१ | 

स्वभावजेन कान्तय निबद्धः स्वेन HRY ॥ 

कतु नच्छाप यन्माहात्करिष्यस्यवज्ञोऽपि तत्‌ ॥ ६० | 

कोन्तेय १ स्वभावजेन २ स्वेन ३ कर्मणा ४ निबद्धः ५ यत्न gay | 

, ७म< इच्छति ९ मोहाद १० अवशः ११ तव १२ अपि १३ कारि | 

झ्या १४ ॥ ६० ॥ Ho हे अजुन ! १ स्वागाविक २ अपने ३ कर्मः 

करके ४ बुंधा हुआ ५ जो ६ ते युद्ध & करनेकी ७ नहीं ८ इच्छ 

.. करता है तू. ९ अविदेकसे १० अवश हुआ ११ सोई १२३३ हि० दध | 

क क्रगा त्‌ १४. तात्पर्यं इस समय तरे अन्तःकरण; हल्वगुणी बृत्तिका | 

AURIS हा रहा हक जिस ते तुझको दया आ रही हे. युद्ध अच्छा गदी | 

RAAT, THAT मांगना [प्रय प्रतीत होता है, जब यह वृति तिरोभावको भा | 

रोय वृता विशषकरक तेरे! अन्तःकरणमें प्रधान रहती है, | 

भोव होगा, उस समय यह दया तेरी सब जाती रहेगी रजो- , 
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अ. ३८ | _आनेदगिरिकतभाषादीका । ४४९ 
AWS भामयन्‌ < यजारुदानि ९ ॥ ६३ ॥ आ० go पातके ay 
En © और छाति रशबरके वश हे. सोई हे अर्जुन! १ ईश्वर २ सब भूतो 
[° केस ह वे भूत बढ ९ अर्थात्‌ कलमें लगी 
कुर पुतली जसा बाजीगर ( खिलारी ) नचाता हे ९. तात्पर्य जीव स्वतंर 
नहीं रात्चमारगको छोड अपनी TAY बुरे भले कमो नश जान सक्ता. ae 
|. स्मृति दो ईश्वरकी आज्ञा हैं. दोनोंकों सत्य समझकर Re मार्गपर्‌ | 
| पता रहेगा. उसको ईश्वर सब बसेढोंसे छडांकर परमानंदको भात कर देंगे 
ओर जो अपनी चतुराई चलाबेगा वो बेसन्देह घोखा खावेगा ॥ ६३ ॥ २. 
तमंव शरण गच्छ सवेभावेन भारत ॥ | Oty 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्याति Tay ॥ ६२ ॥ 
pon WHIT २ तमू ३ एव ४ शरणम्‌ ५ गच्छ ६ तत्पसादात ७ 
Le रिथ < शीपिस ९ UTA १० स्थानम्‌ ३३ पराप्स्यसि ३२ ॥ ६२ ॥ 
` ओ°उ° जब कि जीव स्वतंत्र नहीं, तो उसको अवश्य परमेश्वरका आशय 
चाहिये. इस हेतुसे हे अर्जुन ! तूजी परनेखरका आश्रय ले, हे अजुंन। ३ | 
सच भावकरके अर्थात्‌ तन मन धनकरके २. तिस ३ ही ४ रक्षा करने. | 
| बालेको ५ प्रात हो. ६ अर्थात उसी अन्तर्यामीका आश्रय ले ६ उस अन्- | 
. यामीके प्सादसे ७ परम शान्तिको ८।९ सि० और we नित्य स्थानको | 


` ३०। ११ प्राप्त होगा तू १२ ॥ ६२ ॥ 
„ई ते ज्ञानमास्यात गुह्यादद्यतर मया ॥ 

he ` विमुश्यतदशषण यथच्छसि तथा कुरू ॥ ६३ ॥ | 
` ` इ ३ मया २ युद्यात ३ युद्यतरम्‌ ४ ज्ञानम्‌ ५ आख्यातम्‌ ६ ते ७ 


` एतत्‌ ८ अशेषेण ९ विमृश्य ३० यथा ११ इच्छसि १२ तथा 
४६२ ० यह ) मने २ सुप्तसे ३ STA ४ ज्ञान 


समस्तका ९ विचार करके १० जेही ३१ 


= 
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४५० श्रीमञ्गवद्रीता । अध्याय, 


१६।१४. तात्पर्य ग्रन्थको ALAA अन्ततक We पकार विचारेना चाहिये 


तब ग्रन्थका ATA प्रतीत होता हे. दो चार पत्र वा दा चार अध्यायके 
` विचारनेसे वक्ताका तात्य Tat जाना जाता मत्युत्‌ मूख लो पूवपक्षका 
सिद्धान्त समझ बेठते हैं क्योकि बहुत जगह AN के तार होता हे.इसी 
Sau बहुत लोग साधनाको सिद्धान्त समझ TST है ॥ ६९ € ` न 
पेगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ॥ १ 
इष्टोऽसि मे इठमातिस्वतो वयान त हित । । | 
सवयुद्यतमम्‌ १ मे २ परमम ३ वचः 8 अय ५ शरण ६ आतहढ्यू ७ | 
घे < इष्टः ५ असि१० ततः ११ ते १२ हितम्‌ १ ३ वक्ष्या ॥ १४॥ ६४ 
ayo ३० जो तुझे समस्त गाताशाबका विचार न ही सके, तो मेही समस्त 
गोताका सार दो छोकमें कहता ह तू मेरा प्यारा हे, तेरे हितके वार्ते TA 
वार कहता है, प्रथम तो कर्ममागही बतलाना छत हे आर शक्मा 
` उत्पेमी ग॒ततर हे भोर ज्ञावानिडा सबसे DATA हे ऐसे DATA १ ACR 
परम ३ वव ४ फिर ७ सुन ६ अतित ७ मेरा < प्यारा ९ हेतू १०. 
इसवास्ते ११ तेरे १२ हितके लिये १३ कहूगा १४ ॥ ६४ ॥ 
` मन्मना भव मद्धक्तो मद्याज मां नमस्कु् ॥ 
मापवेष्यांपे सत्य ते प्रातेजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६७ ॥ 
. मत्मनाः 3 ARH: २ मद्याजी ३ भव ४ मास्‌ ५ नमस्कुह ६ मास ७ 
` छव < एष्यसि ९ ते १० सत्यमू ११ प्रतिजाने १२ में १३ Wa १४ 
आसि १५॥ ६० ॥ Ao उ० इस मंत्रम कथनिष्ठाका सार कहते हु. सुझर्म 
. मनवाला हो १ अर्थात्‌ सुझ परमेश्वर मन लगा १ सिर आर % । 
. ओर भक्त fhe हा इह मेरीभाके कर२ Tao ओर मेरा क | 
' पूजन करनवाला ३. हो तू ४ अथात्‌ मेरा पूजन कर ४ सि ओर की | 
झुक ५ नमस्कार कर ६ BAR ७ ही < प्रात होगा ९ तुझसे ३० सत्य | 
११ में प्रतिज्ञा करा हुं १२ मेरा ३३ पारा 19 है तू १५. तासं |. 


a 
gh. 
>>> 
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अ. १८] भानंदागोरिकतभाषारीका । | ४५१ 

निनिटाका साधन कविता है, कन भावडकि सार हैं, सो दो प्रहारको 
अन्तरंग और बहिरंग है, नमस्कार पूजनादि बहिरंग हे भगवतमें सन 
CATT इत्यादि अन्तरंग, यावत्‌ परमेश्रके स्वरूपे भले एकार मन न लगे 
UNG पाठमत्राका जप, WH, भगवन्रक्तोंकी सेवा, शाम्रश्वण इत्यादि 
|. रवा रह्‌. यद्यपि ज्ञानके साधन बहुत हे. परन्तु सवम ये तीन सार हैं भपक 
| ` अक्त साइसेवा, शाहका अवण ओर इन TATA साधुतेवा सार है. हि जि- 
सक प्रतापे सब सावन भान हो जाते हैं, ये तीनों साधन सुगम प्रत्यक्ष फूल देने- 


SN NOMI 


वाढे हू आर इस समवे इनकाही अतुठान हो सक्ता है. यज्ञादि करम और वर्गा- 
अमविहित वर्मक अतुडान होना कठिन है. aT सावो जो पतिन 
? षी दिखाते ह. बहुत जीव भगवते विमुख तो इसवास्ते हैं कि भगवता 
नेराकार, एकरस, नित्यमुक्त, शुद, सचिदानन्दस्वरुप उनके समझमें नही. 
भातो. दुराबह, अश्रा, मन्द भाग्य, कमसमझ इन कारणोंसे और रामरू- 
जाई साकार भगवदूप मनुष्प समझते हैं, ओर उस AEN नाना प्रकारक . 
तक करते ह. भगवज्ञक्तिम यही प्रतिबन्ध हे. यावत्‌ भगबतका स्वरूप शुद्ध, 
साचेरानन्द, नित्यपुक्त शाक्षही Cage समझमें न आवे, तावत्‌ मूर्दिमाव 
इश्वरकी उपासना आवश्यक हे. ओर May अवणते इस हेतुसे विमुख हैं, हि 
AMAA, वदान्तशाख्न, उपनिषद्‌, सांख्य, पातंजल इत्यादि शास्र तो उनके .. 
| समझम आते नहीं प्रत्युत बहुत लोग यही नहीं जानते कि उन TAS 
| केया बात हे.ओर रामायण महापारत शमन्रगवतादि अन्थोको कहानी 
| „वताते ह उन अन्थोके तस्ते इतना तो समझी नकि जेते बेत 
= एक बूर जल होता हे. यावत वेदावशाम्रका अर्थ भे प्रकार सप्र इमं न आदे. | 
तावद्‌ महाभारतादि अन्थोक्रो श्रवण करना चाहिये ओर साउसेवासे इसवास्तै : 
' मुख हे किसाइको कमजात ओर वेकिदया बेसवर ऐसे मानकर संग और | 
+ वा साधु आक़ी नहीं करते. भनेक मान बडाई भहकारादिसे कसे रहते हैं. जे 


942“ 


र 


५ 
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४५२ श्रीमगवर्दाता । ` [ अध्याय. 
आप सदोष हैं AHI अपनेही स ते हैं. वे मंदकाग्य हैं इस हेतुरें 
उसका शुम कर्म पूजा, पाठ, जप, शमदमादि वैराग्य, विद्या इनप्र दृष्टि बही 

[. रुण देखनके आंखासे वे अन्ये ह. HPA कौर सी हि उनकी शो 
रही हे. और एक बडा आश्रय यह है कि साइको तो वेदोक्त विददोष तालाश 
करते हैं. और जोरू, पुत्र, मित्र इ्यादिमें हजारों दोष भरे हुए हैं, उनको 


झक्षका साथन समझते हैं. मुख यह नहीं समझते कि निदांष महात्मा विदोर्षो- 
PAN NN 


कोटी मिलते हैं, मुझ ऐस निभीगोंको दर्शनभी नहीं देवे, कहते ह कि, आर 
बहुत लोग ऐसा साधुसेवा 


PS > a“ ४५ 
स्याहाका [वदा लगा बता 
yA OS 


प्र 
[प अपने दोषसे भरतीत हो, तो, उस दोषको 
ये. WIRE भगवतके GAS सद हैं 


x 


सवधमाद्‌ पारत्यज्य मामक शरण तज 
अह ता सवपापभ्या माक्षायष्याम मा शुच; ॥ ६६ ॥ 


करते हैं, क्रि जहांतक उनसे हो सके साधुओकी 


सवधमानू १ पारत्यज्य २ एकस ३ माम्‌ ४ शरणषू ० बज ६ अहम | 


स्वा < HAN: ९ मोक्षयिष्यामि १० मा शुचः ११॥६६॥अ०उ० 
' समरत गीताम कमनिष्ठा आर ज्ञाननिष्ठाका वर्णन हे. क्मानि्ाका सारार्थ तोः 
' पिछले मंत्रम कहा. अब ज्ञानानिडाका सार संक्षेपसे इस मत्रम कहते 

. ` धमाका 1 त्यागकर २ अकले सुझ शरणको ३। ४ । ५ प्राप्त हो ६ में ७. | 
' एका < सव पापासे ९ छडा दूगा, १० मत शोच कर १3 तात्पय शरीर 
AA प्राण अन्तःकरणके जो जो धर्म हैं, उन सब धर्मोको त्याग कर | 
यं जो आश्रय लेना चाहिये सो कहते हैं शरण और सक ये दोगे |: 


४ 


\ शि 


fe it In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ae FS ER a Ga कल्क 


371. hs 


ahha है, तो उसको उचित है कि कहे हुएका अनुष्ठान करे, हमको | 


अ. ३८] ` भानदागोरिकतभाषाटीका । | ५५३ 


~~ 


आम शब्दके विशेषण हैं “ शरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः । अमरकोश | 
शरणका AY गहु ह. अथात्‌ आश्रय और रक्षा करनेवाला थे दो अर्थ 


औभ्चगवानू कहते हैं कि Gael प्राप्त हो, केसा हूँ में, कि एक अर्थात्‌ esa, 


SN 4 


`. कभी किसी कालम जिसमे दूसरा नही और फिर केसा हूँ में, कि आभय शरण 
(ह . ६, वा रक्षा करनेवाला हूं 
| & यह वेदे कहा हे. इवास्ते तू अद्वेतकों माप हो, वो रक्षा करनेवाला है, 

वहां षय नही. वोही आश्रय हे. इस मंत्रका तात्पर्य बेसंदेह अभेरम है. ओर 


(0 2३.6 रे, 


तावादू भप अवाते ' TAC अवश्य भय होता 


कहन सुननष इसका तालयाथ भेदम प्रतीत होता हे. जहांतक वाणी ह) नह 


ON 


“तक व्यावहारिक देत हे, परमार्थ दवेत नहीं, सिवाय इनके अक्षराथसेभी इस 
SRR अथ अद्वेताविषय हे, सोशी सुनो. अहम्‌ शब्द भे दोनों अस्मतशब्दके | 
योग हूँ श्रीअगवान्‌ स्पर कहते हैं, कि अहं यह शब्द अर्थात केवल माझा 
'अविद्यारहित शुद्ध अहंकार अर्थात्‌ अहं बल्लास्मि ( यह महावाभ्यार्थ ) यह 
` “निष्ठा तुझकों संसारमं छ वेगी. शरीरादिके जो धर्म उनके त्यागर्म मत. शोच 
` कर्‌. यह अर्थ गीताभाष्यम बहुत विस्तारपूर्षक सिद्धान्तात्ेदादेतज्ञाननिष्ठामि 
किया हे. क्योकि.सब धका त्याग BULA नहों हो सक्ता. ज्ञानसेही हो | 


व पट 


. झुकता ह. व्याकरणकी रीति युष्मत्‌ अस्मत॒शब्दोंके अर्थको AR 
-_. अथवमको जो समझते ह, वे मामू, अहम्‌, NY, AT इन शब्शके | 


aA 


` अर्थको समझेंगे. ओर जो किसीका यह हठ और निश्वय हे; कि इस मतका. 


> oN 


Lay 


क्तेस विरोध बहु. वेदवादीका यदि ज्ञाननिष्ठासे विरोध हे, -उसमँगी 
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: ४५४ . रीमन्नगवद्गीता। | [ अध्याय. 
We पांच छोकोंका अर्थ अन्य मकार दूसरे मकारसे लिखते हैं. उत 
4 रोतिसे अर्थ शीघ्र समझमें आवेगा, पंडित शंकरकाल विष्णुनागर आद्वणकी 
: बेटी बीबी जानकीने समस्त गीताका अर्थ उसी रीतिले लिखा है, ce 
ry RAPS ~ SN 

: टीकाका नाम जानकीविनिमिता प्रसिद्ध है Ve 

eo Sa ते नांतषंस्काय नाभक्तांय कदाचन ॥ 

A 260७02८ BN १९ ० १७ १२ १४० 73 GR EX छु 

१ नै चाशुयूषवे वौच्यं नं चै भा योऽभ्यस्ूयोते॥ ६७ ॥ 

॥ | oe 


>= गोताशास्र 

तुमने ` 

जिसने तप न क्रिया हो. उस बहिमुखको 
नहीं 

सुनाना चाहिये 

Gi 

अमक्तकों 

| जो गुरु भगवतूका भक्त न हो उसको 
कमी 

सुनाना न चाहिये 

और 

जो । | 
BAU टहळ न करे अथवा जिसको सुनेका |. 
इच्छां न हो उसको 

नहीं £ 

| कहना योग्ये | | 
. | | अर्थोत्‌ पवको सुनांना न चाहिये 

MR sr 
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आनंदगिरिङतभाषादीका । 


fe [eo करता है 
उसकोभी 
१६।| नहा 
| gaat योग्य हे. यह मेरी आज्ञा है 


तात्पर्य जो मूलके अनधिकारी कहे, वेही इस टीकाके अवधिकारी हे ॥ ६७॥ 


ये इंदं परम गुहं मद्रेक्तष्पमिधास्यांत ॥ 
भक्ति माये परां कृत्वा ` भामेवेष्यत्यस्तंशयः ॥ ६८ ॥ 


३० तपस्वी भक्त age जिज्ञासु निन्दारहित इस गीताशाश्नके पढे | 
तुननेके अधिकारी हैं. ऐसे अधिकारियोंको जो यह गीताशाख पढाते सुनाते 


हैं, उनकी महिमा दो छोकॉर्म कहते हैं 


| 
tal परम 

गीताझाख्रको 
मेरे भक्तोंके विषय - 
६ | घारण कराबेगा 2 
अर्थात्‌ गीताका अर्थ AS प्रकार- प्रेमपूवक 
| विना लोभ जो मंगबद्धक्तोको समझावेगा सो 


.|“१ | अभिधास्पाति 


१ | ममि 
| परांम्‌ 
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४५६ आमद्गवढ़ाता [ अध्याय... 


र : दि. पृः oe ee co. apy , ae 
{ अ. क्र. कृत्वा १०| करके ० 
| RR / लात ११। मुझको 
अ. | एव १२| हो 
क्रि.। १ | एष्यति १३, प्राप्त होगा 
१ | १ | असंशयः १४) नहीं है संशय इसमें _ 
[त 0 ७५ = ~ ; : महा 0 ६ 
तात्पर्य गीताशाश्चको जो पढाते हैं वे परमभक्त महानुभाव हैं ॥ ६८ ॥ 
3 / 


नं च तंस्मान्मजुं्यषु DH प्रियङकत्तेमः ॥ 
भविता नचमे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६५ ॥ 


अथोत्‌ गीता पढानवाळेसे सिवाय T ह 
मुझको 
अत्यंत प्रसन्न करनेवाला 


~ 


| | अयात्‌ गीता पढ़नेवाछेसे 
० मुझको 


॥ दूसरा अन्य  .. I CP aaa 4 
Mane a A. 


PT 


WT जा गाताका भथ जानते हे, उनको कुछ कर्तव्य नहीं, न वेदका q 
| | | विवि उनपर हे. उनको इस लोक रलेकके पदार्थौकी इच्छाी नहीं, ऐसेजो | 
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महात्मा केसीको विना प्रयोजन दुःखविक्षेप सहकर गीताशाख्न पढाव, सुनावें 
तो बेसन्देह उनसे सिवाय परमेखरको और कोन प्यारा लगेगा, ऐसे महात्मा 
WATER नित्य अवतार कहलाते ह ॥ ६९ ॥ 


|” अध्येष्यते चं यं इम ध्यं संवांदभारव॑योः ॥ 


स्यामिति मे मोतिः॥ ७० ॥ 


2 24 | 


| इमम्‌ 
घम्येम्‌ 
आवयो: 
। संवादम्‌ 
अध्येष्यते 
| 
तेन 
ज्ञानयज्ञेन 


1 
ty 


ज्ञानयंज्ञसे, | 
मुझको प्रसन्न किया अथात्‌ जसा ज्ञानयज्ञ से 
में प्रसन्न हाता E वेसाहा गीता पढनेवालेसे| | 
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hae श्रीमद्धमबढ्ीवा । [ अध्याय. 
| करना यही सबसे बढा कर्म है, इसी एक शुभे कर्म ते भगवत्पुजा किये Te 
होकर प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ७० ॥ 


ABTA AYA यो नर | 
st युक्तः जुभाँछोकाने MAT AVANT ॥ ७१ ॥ = | 


: जो गीताशा्नको श्रवण करते ह उनका रठात आमहाराज अपने सुखे | 


pnp ONT CES ET ES SD 


: iS = i” 


श्रद्धावान्‌ 
श्रृणुयात्‌ 
आप 
सः 
| alg 


सब झगडौसे 


मुक्त; 


[Rol छुटा हुआ 
ब०| पुण्पकमणाम TAMA 
To} शुभान्‌ शुभ ऐसे 
'छो Ql dialer ' ; 


3 
प्राप्त होगा ` 


१: ae चकारः पादपूरणार्थम्‌ ३॥ ७१॥ | 
काच्चदतच्छत पाथ तयेकाग्रेण चेतसा ॥. 


pcan Pe Shea Siva “DHSS ~ PO ATE so 
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अ, १८ J  आनंदमिरिङतज्ञापाटीका । ४५९ 


Jo परमकरुणाकी खान श्रीभगवान अर्जुनसे इस छोकम यह बूझते हैं, कि 
हे अजुंन ! इस उपदेशसे तुम्हारे अज्ञानका नाश हुआ वा वहीं. जो अज्ञान 
नाश न हुआ हो, तो फिर दूसरे प्रकारसे उपदेश करूंगा. [Fo यह अपग. 
SU ओर आचार्योका धर्म दिखाते हें जबतक शिष्यका अज्ञान दूर न 


` तबतक गुरुको चाहिये कि फिर वारंवार दूसरे प्रकारसे उपदेश करे यह आचा- 


याका धर्म है % हे अर्जुन ! १ तुमने २ एकाग्र ३ चित्तकरके ४ कुछ ५ 
यह ६ सि० कि जो मैंने उपदेश किया वह #£ सुना ७ सि० वो तुम्हारी 
समझमं आया वा नहीँ ओर # हे अर्जुन | < तुम्हारा ९ तर्‍्बज्ञानका विपये 
अज्ञानसँमोह १० कुछ ११ नष्ट हुआ १२ Me वा नहीं. “ आवृत्तिरसळदु- 
पदेशात्‌" शारीरक भाष्यका यह सुत्र हे. ४७ तात्प इसका यह है कि जब 
तक अज्ञान अले प्रकार नष्ट हो तबतक वारंवार वेदांतशाखका अवण करे 
अवण BAT अज्ञानका, मनने संशयका, निदिध्यापतनसे विपर्ययका नाशं | 
होता हे॥ ७२ ॥ 


आजुन उवाच ॥ नष्टो मोहः स्मृतिलेन्धा- त्यत््रसादान्मयाऽच्छुत tt 


स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ _ 
अच्युत १ त्वत्मसादात्‌ २ मोहः ३ नष्ट; ४ मथा ७ स्मृतिः ६ लब्धा 


७ गृतसंदेहः ८ स्थितः ९ अस्मि १० तव ११ वचनम्‌ १२ करिष्ये १३ 


॥७३॥ Yo उ० अन्नानसंशयविपर्ययराहित Say हुआ अजुन श्रीह्तगवा- 


` नूसे कहता हे कि आपकी Sua भेरा अज्ञान, संशय, विपर्यय, असंभावना, 
_ दिपरीतभावना, प्रमाणमत भोर अमेयगत इन सबका नाश हुआ ओर आपकी | 
be ` ङपासेमें SAB हुआ. अब मुझको कुछ करनेके योग्य नहीं, में अक्रिय | 
|... संग ऐसा हूं. हे अविनाशी! ३ आपकी रुपासे > मोह ३ सि» मेरा के | 
।___. नष्ट ४ तै० हुआ ओर क मुझको ५ सि० अपने स्वरुपकी क स्माति | 
MA हुई छाति» अब ईह सन्देहरहित ८ स्थित ९ हू में. १० आपके ११ 


वचनको १२ करूंगा १३ टी० चोथे अध्यायमं भर्जुनने कहा था, कि - भं 
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१६० भ्रीमद्गगवहीता | | अध्याय, 


आपका जन्म तो अब हुआ हे ओर इस जगह अविनाशी कहा, यह ज्ञानका 
अताप है १ मूलाज्ञान समस्त संसारका जड ३ स्मरण याने याद. ६ कमसमझ : 
यह समझते हैं, कि अजुनने यह कहा कि आपके वचनको करूंगा. अथात्‌ 
युद्ध करूंगा ओर विद्वान्‌ यह समझते हैं कि अर्जुनन यह कहा कि आपका 
बचन करूंगा. अर्थात्‌ जो आपने कहा उती प्रकार अनुष्ठान करूंगा. अथात मे 
।  कृतृकत्य ह. सुझको कुछ कर्तव्य नहीं. यह युद्धादि अज्ञानियोंकी इमं हे. 
१ इए आपके उपदेशका अनुष्ठान करूंगा. जो अर्जुनको कुछ युद्धादि कर्तब्य 
। रहा तो कुतकत्यका अर्थ श्यां किया जावेगा ॥ ७३ ॥ 
। संजय उवाच॥ इत्यहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मनः | 
संवादमिममश्रोपमद्गतं रोमहषणस्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति ३ बाुदेवस्य २ महात्मनः ३ पार्थस्य ४ च ५ इमम्‌ ६ अङ्घतम्‌ ७ 
` शेमहपणम्‌ < संवादम्‌ ९ अहम्‌ १० अश्रोषमू ३३ ॥ ७४ ॥ अ० उ० 
STUER कहता हे कि, इस प्रकार १ भीरूष्णचचमहात्मा २।३ ओर 
- अजुनका ४।५ यह अद्भत ७ रोमका हषं करनेवाला ८ संवाद ९ HA १० 
' हुना ११॥ ७४ ॥ - ` 
` ` व्याह्प्रपादाच्ट्तवानतद्रह्ममहं परम ॥ 
' 'याग यार्गदरात्कष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७% ॥ 
एतत्‌ १ परम्‌ २ योगम्‌ ३ गुह्यम्‌ ४ स्वयम्‌ ५ साक्षात ६ कथयतः ७ | 
गेश्वरात्‌ < रुष्णात्‌ ९ व्यासप्रसादात्‌ ३ ° क्तवान्‌ ३ १अहम्‌ १२ ॥७५॥ | 
परमू २ योग ३ यु ४ आप ० साक्षात्‌ ६ कहते हुए ७ योगे- | 
व्यासू [सजीके AAR ३० सुना १ ३ मुने१२ : : 
हे महात्मा इसको गुप्त रखते हैं Us 
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भ. १८] ` आानंदगिरिकतशाषाटीका ४६१ 


सुझको युतीके सदश समझकर अधिकारीको दो, सुीभरेने इस वाक्यका 
अगाकार किया तब AAA इस ठोकर्म आई. सिवाय इस Ack ओर 
किसी द्वीपर्मे नहीं ओर सिवाय बल्ललोकके और किसी लोकम नहीं जो इस 
विद्याके लालच या भाशासे अनधिकारीको पढाते सुनाते हैं, वे अधम % 
TUS SUS अपनी पुत्री अनधिकारीको नहीं देता. जो पुरुष इस विद्या 
` को लालचते साखते हैं सो विदा ज्ञोगके लिये हैं नहीं, जैसे बर्णलंकरपुत्र इसी 
, लाकका MATS ॥ ७७ ॥ बर 
राजन्‌ सस्मृत्य संस्मृत्य संवादामेममद्धुतम्‌ 
कशवाजनया पुण्य हूष्याम च Gees: ॥ ७६ | 
[जन्‌ ३ इममू २ केशवार्जुबयोः ३ पुण्यस्‌ ४ अङ्गुतम ५ सबादम ६ 
` सरणृत्य ७ च < सस्यृस ९ मुहुसहु: १० हृष्यामि 1३॥ ७६ ॥ अ«० है. | 
UAT | १ इस २ केशव अर्जुनके ३ पुण्यरुप ४ अद्धत ५ संवादका ६ स्मरण 
. करके ७८। ९ वारंवार ३० में आनंदित. होता हूँ ११. तात्पर्य हे राजन | ` 
AE चन्द्र अजुनका यह संवाद पुण्यरूप हे. इसके अवगमात्रसे पुण्य होता है 
`. इसवारते सुझको वारंवार स्मरण होता हे.स्मरण करनेसे परमानंद होताहै॥ ७६ ॥ 
तञ्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे 
` विस्मया म महान्‌ राजन्‌ दूष्या चं पुनः पुन ७७॥ 
. . तत्‌ १ हरेः २ अप्यञ्ुतम्‌ ३ रुपम ४ संस्मृत्य ५ च ६ संस्मृत्य ७ मे... 
. . ८ महान ९ विस्मयः १० च ११ राजनू १२ पुनः ३३ पुनः १४ | 
` हृष्यामि १५॥ ७७॥ अ० तिस १ भीमहाराजके २ अतिअडत रूपका `. 
 ३।४ शयात्‌ विश्वरुपका ३।४ स्मरण करके ५ फिर ६ स्मरण करके ७ 
९ आश्वर्यं १० सि° होता हे क ओर ११ हे राजन ! 
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४६२९ शीमद्गवंद्ीवा | [ भब्याय 


यत्र योगेश्वर: कृष्णा बन पाथा घचुषर 


| 

विजया भूत्वा नातमीतमन | 

qa Soo कृष्णः ३ यत्र ४ पलुपरः ५ पाथ: ६ TA ७ 

/ aft: ८ विजयः ९ सातिः १० नीः 19 JU 1२ सम १३ मांवेः१ ४ | 


॥ ७८ ॥ अ० जित सेनामें १ योगेश्वर २ श्रीकष्णचन्ड ३ [त० हअ 
ऋ जिस सेनाम ४ TOTAL ५ अर्जुन ६ ति० हे. कं! उस सतान ७ 
लक्ष्मी ८ विजय ९ ऐशर्य ३० न्याय ११ [से हे, यह १७ AT 
युक्त ३२ मेरी १३ मति १४ ति है. तात्पर्य संजय पृतराष्ट्र कहता 
है कि, हे राजन्‌! तुम्हारे SAM जय न होगी अपने विजयको आशा छोडो 
जिस तरफ श्रीळष्णचन्द महाराज हैं, उनकी विजय होगी, जिनपर काहा 
| औभ्षगवानूकी हे, वे सदा इस लोक ओर परलाकम परमानन्द भोगत ह यह 
| (सिदान्त है ७८॥ 
a _ इति श्रोभगवद्रीतासूपानपषत्सु बह्मावद्यायों यांगशाख श्राकुष्णाजुनसवाद्‌ 
मोक्ष्ंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽव्यायः ॥ १८ 
ha 


सपफ्त्तगाताका सार GANAS! माळाचरण 


| परमानन्द परमात्मा जीगात्मासे अभिन्न हे परमानन्दकी इच्छा जितको 
खो सदा परमानन्दकी उपासना किया करे परंमानन्दर्म सबका सुमत हे. बल्न 
AY, ज्ञानी, उपातक, कर्मी, विषयी, बालक, मूख, पशु, सब मतवाले 
. पुन्थाई समदाई लिरांत आवहदके लिये यत्र करते हैं, सइ कम बुर भरे 
 _ इरे भननतक समके AS AAT हे आर आनन्द फल हे 
' कहते हैं, कि इस बाते बडा आनन्द है, कि जो हम कहते है 


Rae आनन्द सबसे बडा ओर परात्रपदाध हैं; सबको - परिय 
आनन्दसे वर नही. वाती वोह सी हे, (ह जितका द्रा 


RIT I ROR 


SNM 
emer | क? 5६ 
च, 


रजः 
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a. १८ | आनदागारताषाटाको | ४६९. 
उसमें निश्चय नहीं होता, सबका अलुडान करनेम मन कचा रहता हें ओर बहुत 


लोग ऐसा कहते ) के वो बात समझम ता आता ह,परन्तु वंदवरुद्ध ह. इस 


यास्ते वह बात अच्छी बही समझी जाती इस जगह वो बात लिखी जाती हे. 
के जो Feat हो ओर अनुभव समझमेंशी आवि. जिस आनन्देके वास्ते सब 

नन करते हैं, बो आनन्द अपवा आप आत्माही है ओर सदा प्राप्त है, अज्ञा- 
AY कंठभूषणवत्‌ उसको अत्रात अपनेसे जुदा ऐसा मानकर उसीकी प्रात्तिके 


लिये नाना भ्कारके ( ठोकिक ओर वेदिक ) यन करते ह. जो वो अज्ञान 


जाता रहे, तो आनन्द सदा प्राप्त हे, यह बात विद्वान्‌ वेशेक्त कहते हैं.परन्लु 
यह बात [किह कितीके समझ ( रजोयुणी तमोशुणप्रधाव हेनिसे) नहीं 
आती वे रजोणुण AMDT दूर होनेके लिये उनका कारण अज्ञानका स्वरूप 
सुनो. अज्ञान सत्व रज तम इन तीन गुणकिरके युक्त है संतार स्थूल सूक्ष्म 
amy पदार्थ हें सब इन तीन गुणाका कार्य ६. परमानन्द इन तीन गुणोंसे 
प्रे है, देवता मनुष्य पशु इत दे इन तीन aos मोहित होकर तमोणुणी 
रजोगुणी सत्वएणी इस आनन्दको (कि जित सुखका लक्षण अठारहव अध्या 

A ३७।३८।३९ इन AWRY निरूपण हुआ हे ) बडा मझ हे. परमान- 
दको बही जानते परमानंदको ज्ञानी सुक्त महापुरुष जानत इ.रजोयुणी आनंद 


। प्रकाका हैं, अच्छा बुरा, सावयव भगवन्यूति, वेकुउस्वगादेभ जो आनन्द- . . 


SNES 


मानेत हैं वो आनंद अच्छा हे. SNS पदाथाम जो आनंद मानत हे सो बुरा 
हे. कोई कोई मतवाठे रजोगुणी आनदकोही परात्पर मानत हं आर कोइ मत- 


बाठे सत्वणुणी आानंदको परेसे परे मानते. रजोगुणी आनेदको क्षणिक, तुच्छ 
|` ` आत्म ऐसा समझते हें और यह कहते हें कि तमोसुणी आनन्दसे परलोकजन्य | 
गी | ष्र | रजोगुणी आनद अच्छा हे, इसीवास्ते उसको अच्छा कहते हैं. इस बातर्म 


CURB वादक दाना पुरुषाका GAT ह आर रजोणुणी आनन्दके अवधिको 


|” जो परेसे परे मानते हैं, इस बातमें केवल वैदिक मार्गवालाका सेमत हे,योकिक 
` लोगांका संमत नहीं कशी विशेषता आनंदके eras समझो; तमोगुणी आवहै | 
 रचोणुणी आनन्द, TTT परमानन्द ये जस तीन घटम जल हे एकं मेला 


iy In Public Domain, Chambal Archives, Etawah डी 
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सरं सामान्यकरके दीखता हे. THT भूले प्रकार सही तमो 

| छुणमें सुख प्रतीत नहीं होता. I सामान्यकरक मतोत होता है ओर 

| ` सृत्वणुणामे भले प्रकार भरतीत ६ तीर्बा गुर्णाम दपणसुखव आनद्‌- 

को छाया अतीत होती हे. जिसकी वो छाया है. वास्तवे परमानंद वोही हे 

छ ओर सो नित्य है. जितना जळ नमल ठहरा हुआ होगा, SATUS! सुख ऽछा 

दीखेगा. इसी प्रकार जितनी अन्तःकरणकी वृत्ति निर्मल ओर स्थिर होमी 

` उतनाह सुख सिवाय अच्छा प्रतीत होगा, आनन्दको प्रातिम अन्तःकरणकी 

` निरता ओर स्थिरता कारण हे. कोई पदार्थ सावयव इस लोक परलो- 

कका कारण नही, वृत्ति पदार्थके संबेधसेशी स्थिर होती हे; और 

` विचारह्वानसेशी होती है परन्तु पदार्थके संबंधसे जो होती हे, वो स्थिरता! 

क्षण क्षणमें नष्ट होती रहती हैं, इस हेतुसे पदाथजन्य आनद क्षाणिक हे 

एकरस नहीं थोडी देर रहता हे: विचारज्ञानयोगसे जो वृत्ति स्थिर होती हे 

उसमें आनन्द ठहरता हे. परमानन्दके ज्ञानसे जब मूल अज्ञानका नाश हो 

' जाते, तब ये तीना वृत्ति नष्ट हो. फिर केवल परमानन्दकी भाति सदाको हो 
.. जाती हैं. इसी परमानन्दके वास्ते संब इस लोक परलेकके झगडे हैं. समस्त . 

` वेदाके विधिनिषेधका विचार करके देखो. सबका तात्पय दुःखकी निवृत्ति 
आर परमानन्दकी प्राप्ति इसमे हे शरीर दृद्रियमनस बुरे भले जितने कर्म | 
 युत्न आर विना यनक होत ह. सबग दुःख सुख हे किसीम दुःख बहुत सुख । 

` थोडा. किसीम सुख बहुत दुःख थोडा. जिस कर्मम ४९ भाग दुःख हे झोरण | 
षाग सुख हे, वेदम उसकीभी स्तुति है जिस कर्मभे सुख बहुत हे उसके आदिम | | 
हैं ओर पीछे सुख बहुत हे. ओर जिस कर्ममे ५१ भागदुःख हैं... | ॥ 
उनकी निन्दा ह. जिस कर्मम सुख कम हे, उसके. | 
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कार ६०।४०॥७०।३०॥८०।२०॥९०।१० इत्यादि भामते कल्पना. 
कर छना, परमानंद पूणसुख एकरस हे, कर्म करनेसे वो नहीं प्राप्त होता 
कियाक अगावम प्राप्त होता ह. जिस कथम ५१ भाम दुःख हे उसकी वेद 
किसी जगह स्तुति होगी ओर ५२ जागकी अपेक्षासे किसी जगह उसकी निंदा 
होगी. इसी प्रकार परमानंदकी अपेक्षासे सब कर्मोकी निंदा हे. जो परमानंद 
नाल ह, तो सत्वसुणी सुख उसके सामने तुच्छ हे. और सत्वसुणी सुखके सामेन 
रजाएणी सुख. तुच्छ है. रजोएुणी सुखके सामने तमोसुणी सुख तुच्छ है. पर्ख ' 
वेदके तात्पर्थको न समझकर सिद्धांतकी श्वातियोंका प्रमाण दे देकर मर्तिगाव 
परमेश्वर भीरूण्णचंडादि आर पापाणादि मृर्तियोकी ओर वीर्थव्रताकी निंदा 
करने लगते ह. यह नहीं समझते कि यह उपदेश केसे पुरुषोंके लिये है. आव 
तो मलमूजक पात्रामं आसक्त होकर नीचोंके सामने बंदरकी नाई नाचते हैं. 
आर पुत्र खी मित्रादिके साथ ममताकरके उनके लिये दिनरात तेळीके बेलकी 
नाई TA ह. वहां यह नहीं समझते कि, इन अनित्य दुःखदाई दुगन्धरूप ऐसे 
कुपात्राक संबंधसे सुझको क्या प्राप्त होगा. बहुत लोग तो ज्ञाननिष्ठ हैं जिवे 
ऐसी जो ति स्मृति हैं, उनका अर्थ सीख सीख कर्मोकी निंदा करने लगते हैं. ` 
भार बहुत लोग ज्ञाननिशाके महत्वको न जानकर अपनी मूर्खतासे ज्ञानतिठासे 
र ज्ञानिर्यासे वर बांधकर दोनोकी निन्दा करने लगते हैं. यह सब निन्दक पापा... 
त्मा वृथा पाप भोर दुःखके भागी होते हें. उनसे अनजान अच्छे हैं. सब मतवाठे . 
आपस्तम लगते झगडते ह, जेते हो सके दूसरेकी निंदा करना यही उनको | 
SHAT ज्ञाननिष्ठा आर भक्ति हे. विद्वान्‌ परमानन्दका जानेवाला ( परमानन्द 
देवका उपासक ) जीवतेही परमान्दको भोगता हे, परमानन्ददेवके उपाह- 
. कका कितीसे वेर नहीं, क्यांकि सबको आनदका उपासक जानता हे.वास्तवर्स 
|: सबका इष्देव परमामन्ददेव हे. कर्म, अक्ति, ज्ञान ओर इश्वरादि ये उसके | 
साधन हैं आनन्दका उपासक सब PA अपने उष्टदेव परमानन्दकोही देखता 


 हे.कोई कर्म ऐसा नही, कि जिसमें कुछ आनंद न हो. और जो कोई कर्म करता 


हे, वो यही समझकर करता हे, कि इसमें आनन्द मिलेगा. यद्यगि कदम था द 


NIP 
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“४१६६  ीमन्जगवदरीता । [ अन्याय, 
` “युरमानन्ददी आति नहीं,परंतु जैसे वित्रे सश अन्यको देखकर वा उसके एक 
झनक सह देखकर,वा उसकी छाया दखकर वी उसके TIAL ५खकर्‌ वा 
. उसके वद्धा देखकर, या सुनकर उस वास्तव मित्रक स्मरण होता हे ऐसे 
J ह सव कईयें परमानन्द देवका उपासक अपने इ देव परमानन्दकाही स्मरण 
| व्यान करता हे. हब विधी BATS उसका सम्मत है. जा कोई HU पत्‌ 
. दाढा उसते बच्चे कि तुम किसके उपासक हो, तुम्हारा क्या गत ह.परमानन्दका ॥ 
'उपातक यह उत्तर देता है, कि जिसके तुम उपासक हो उसका HE ' f | 
A | 

_खुम्दारा मत और इदेव है वोदी मेरा मत और इडेव हे. फिर वे छोग अपना 
| वतर els ANSON इरको बताते हैं तव RATT उपातक कहता 
|. : है है, दए फल होता है, साधन इट बही जिउ परमावन्दके डिये तुम भक्ति कम्‌ 
। पुजा पत्री करते हो, वो तुम्हारा परमानन्द इश्देव हे. चचा काते करते पीछे 
* Hey संगत हो जाता है, ऐसा कोन मुख है कि WRT फूल आर AT . 
GUE न कहे इसी प्रकार बालक विषयी भीर इनको ge इनके साथी | 
उसकी संमत है क्योंकि परमानंदरो सव चाहते हैं. परमानंद सबका उारय 
PR इम जगह परमानंद अपने eal ca देवका विरुपण और माहात्प संक्ष 
._ पकरक कहा ह. आनेदामृवर्वापर्णप आर इस परपरावन्दकाशका राकाम्‌ 4 
` ` किसी किसी जगह परमानदकी प्रातिका साधन ओर कही कहा साक्षात परः | 
 आंनिदका स्वरूप भोर माहात्म्य Rem किया हैं आनेदगिरीने. पढने हुने: | 
Sele) परमानंदकी प्राप्ति हो ॥ परमानन्दाय नमो नप्र ` | 
` इति भीरवामिआनदागिरिविरचिताथां भोगगवद्ीवाआपार्दी- 
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